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स भरंथके रचयिता श्री नेमि सिद्धांतचक्रवर्ती है । आपके पविच्र जन्मसे थह भारत भूमि किस संमय 
अरुकृत हुई यह ठीक २ नहीं कहा जासकता; तथापि इतिहासान्वेषी विक्रमकी ग्यारहमी शताब्दीके 
प्रारम्भे या उसके कुछ पूर ही वहुधा आपने अपने भवर्भजक उपदेशसे भन्योको कृतार्थं किया था यह 
तिद्ध करते है । स सिद्धिम जो प्रमाण दिये जाते दँ उनमेसे कुछ का हम यहांपर संक्षेपं उष्टेख करते हे । 

व॒हृ्यसंभ्रहकी भूमिकामे पे, जधाहरखारुजी शाखीने आपका शक संवत्‌ ९०० ( वि. सं. ७३५ ) 
निशित क्रिया है । क्योकि श्रीनेमिचदर खामी तथा श्रीचाुण्डराय दोन्ही समकालीन थे । ओर श्री चा 
भण्डरायके चिषयमें "वाहुविचरितमे टिखा है किः-- 


“कल्क्यब्दे षटूराताख्ये वियुतबिभवसंबर्सरे मासि चैत्र 
पंचम्यां शुछ्पक्षि दिनमणिदिवसे ऊुम्भरुप्रे सुयोगे । 
सौभाग्ये मस्तनान्नि प्रकषितभगणे सुप्रशस्तां चकीरं 
श्रीमचाभ्रुण्डराजो वेल्युरनगरे गोमटेशेभ्रतिष्ठामे ॥ ५५ ॥ 
अथौत्‌ चक सं. ६०० में चेत्र शङ्खा ५ रविवारे दिन श्रीचासुण्डरायनै श्रीगोमटखामीकी प्र॑तिष्ठी फी । 
परंतु यदि दूसरे प्रमा्णोसे इस कथन की तुरना की जाय तो इसमे वाधा आकर उपस्थित होती दे । 
करयोकि वाहुवलिचरितमें ही यह वात लिखी हु है कि दिरीयगणके प्रधोनभूत श्री अजितसैन सुनिको 
भसस्कार करके श्रीचामुरण्डराय ने श्रीबाहुवीकी प्रतिमाके विषयमे वृत्ताम्त कहा," यथाः-- 
'पश्चाव्सोजितसेनपण्डितसुनि देसीगणामरेसरम्‌ 
खस्याधिप्यसुखाव्धिवधेनशरिश्रीनन्दिसंघाधिपम्‌ । 
श्रीमद्भूसुरसिहनदियुनिपाद्भयास्भोजसोरम्बकम्‌ 
चनस्य प्रवद्त्सुपौदनपुरीश्रीदोवैरेवैत्तकम्‌ ।+ 


श्रीसन्नेमिचद्र सिद्धांतचक्रवर्तानि भी मोमहसारमे श्री अजितसेनका सरण किया है । ओर उनकौ श्री 
चामुण्डरायका गुरु बतलाया है । यथाः- 


°जिम्हिगुणा विस्संता गणहरदेवादि इडिपत्ताणं । 
सो अजिर्यसेणणाहो जस्स गुरं जयउ सो राजं 1! 


~~~ ~~~ ~~~ ~ - कय क०- 
१. यापर कर्कीं शब्दसे जो दाकका यंहण पं, जवाहरलारुजी शा्तीने करिया है वह किंस तरह किया यद 
हमारी समक्चम नीं आया 1 


४ । रायचन्द्रगैनशादमाटायाम्‌ । 


ओर भी-“अजजसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुर । 
भुवणशुर जस्स गुरु सो राओ गोस्मटो जयडउ ॥|” 


अथोौत्‌ वहं श्री चाुण्डराय जयवत्ता रये कि जिसके गुरु अजितसेन नाथम छद्धिमराप्च गणधर देवा- 
दिकिकि गुण पाये जाते है ॥ आचार्यं श्री आर्यसेनके अनेक गुणोकि समूहो धारण करनेवाले तथा तीन 
रोकके गुरु अजितसेन गुरू जिसके गुर ट वह गोम्मर राजा जयवंता रदे ॥ 

इससे यह वात माछम लेती है कि जिन अजितसेन खामीका उड बाहुवली चरितमें आर गोम- 
सारम किया गया है वे एक दी है । परंतु ये अजितसेन कव हुए इस वातका कुछ पता श्रवणवेलगोटाके 
एक शिखरेखसे मिलता हे । 


उसभ अजितसेनके विषयमे लिखा है किः-- 
गुणाः ऊद सन्दोडमरसमया वागग्रतवाः, 
्रु्प्रायः प्रेयःप्रसरसरसा कीर्तिरिव सा । 
नखेन्दुर्योत्लराङ्ेेपचयचकोरप्रणयिनी 
न कासां घानां पदमजितसेनो चतिपतिः ॥ 


यह शिलारेख करीव ग्यारहमीं शदीका खुदा हआ दै । इससे माम होता है कि श्री अजितसेन 
सवामी ग्यारहमी शदीके पूर्वै हुए दै, ओर उसी समय श्री चसुण्डराय भी हए है 1 परह पं. नाधूरामजी 
प्रमी द्वारा लिखित व्चदरप्रभचरितकी भूमिकामे श्री चायुण्डरायके परिचयभे ठ्खिा द क्रि कनड़ी भाषाके 
प्रसिद्ध कवि रत्ने शकं संम्बत्‌ ९१५ मे “पुराणतिरकः नामक अंथकी रचना की है ओर उसने आपको 
रक्कस गंगराजका आश्रित बताया है । चायुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा रहमेका वह जिकर 
करता है ।' इससे माम होता दै कि शक सं. ९१५ या विक्रम सं, १०५० के लगभग दही श्री चासुण्डराय 
जर श्री अजितसेन खामी इए हें 


गोम्सारकी श्री चासुण्डरायकृत एक कनौटक वृत्ति श्रीनेमिचंदर सि. चक्रवतीके समक्ष दी वन चुकी 
थी । उसीके अनुसार श्री केदाववर्णीृत संस्कृत टीका मी है उसकी आदिमे ठिखा इञ है किः-- 

श्रीमंदपरतिहतप्रभावस्याद्धादरासनगुहाभ्यंतरनिवासिप्रवादिसिथुरसिह्ायमन-सि- 
हनं दितन्दितगगगवंरारुकाम-राजसर्वज्ञायनेकशुणनामघेयभागघेय-्रीमद्राजमहदेवमदी 
वल्ुभमहामादयपद्विराजमान-रणरङ्गमल्वासदहायपराक्रम-गुणरलभुषण-सम्यक्त्वरलः 
निख्यादिविविधगुणनामसमासादितकीर्तिकांत-श्रीमचामुंडरायथश्नावतीर्णेकचत्वारि- 
शत्पदनामसत्वप्ररूपणद्धारेणा्ेषविनेयजननिङ्करंवसबोधनार्थं भरीमन्नेमिचंद्रसेद्धान्तिकः 
चक्रवती खमस्तसेद्धान्तिकजनप्रख्यातविशद्यशाः चविश्ारमतिरसौ भगवान्‌. ... „" 
गोमद्सारपचसं्रहपरपंचमार्चर्यस्तदादौ निर्विश्रतः श्षाख्परिसमासिनिमित्तं ... ..“ 
देवताविशेषं नमस्कसोति । . 


राचमह ओर रक्कस गंगराज ये दोनों दी माई ये । उपर्युक्त गोमदसारकी पंक्तियोसे स्पष्ट है कि राच- ' 
मह.चायुण्डराय तथा श्री नेमिचद्रतिद्धांतचक्रवर्तीं तीनोंही समकाटीन है । राचमद्टका समय विक्रमकी 
प्यारहमी डरी निश्चितं की जाती, हे अत एव्‌ यह ख्यं सिद्ध कि यही समय चामण्डराय तथ) श्री तैमि- 


गोस्मटसारं । 
नेमिचद्र सिद्धातचक्रवत्तनि कई जगह वीरन॑दि आचार्यका सरण किया है 1 यथाः 


"जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलदहियुत्तिण्णो । 
वीरिदिणंदिवच्छो णमामि तं अभयणदिगुरं 
८'णुमिङण अभयणेदि सुदसागरपारगिदणंदिगुरु 
वरवीरणदिणाहं पयडीणं पयं बोच्छं 1!" 
धणमह्‌ ुणसयणभूसणसिद्धतामियमहव्धिभवमावे । 
वरवीरणदिचंदं भिम्मल्गुणभिदणंदिगुरं ॥ 

इन्दी वीरनंद्रिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है 1 यथाः- 


चैद्रप्रमाभिसंबद्धा रसपुष्टा मनःप्रियम्‌ । 
कुमुदतीवे नो धत्ते भारती वीर नंदिनः 1] (पाश्चनाथकान्य टो. ३०) 
वादिराज सूरीने पारश्वनाथ काव्यकी पूति श्रक सं, ९४७ मेँ की हे, यह्‌ उसीकी . अन्तिम प्रशसिके इस 
पद्यरे माछम होता है 1 
('स्ाकाष्दे नगवार्धिरन्धरगणने संवत्सरे कोधने, 
मासे कार्तिकनान्नि बुद्धिमहिते शद्धे दतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेयं मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कस्याणनिष्पत्तये | 
अथात्‌ शशक सम्बत्‌ ९४७ ( कोधन सम्वत्सर ) की कार्तिक शका तृतीयाको पाश्वैनाथ काञ्य पूर्ण 
किया ।' इस कथनसे यदपि यह माखम होता है करि वीरनंदि आचार्य शक संवत्‌ ९४७ के पदे ही 


होचके है; तथापि जव कि वीरनंदी आचाय खयं अभयनंदीको गुर स्वीकार करते ह ओर नेमिर्चद्र सिद्धांत . 


चक्रवर्ती भौ उनको गुररूपसे स्मरण करते हँ तव यह अवद्य कदा जा सकता है कि. वीरनंदि ओरनेमि- 
चद्र दोनों ही समकालीन ह । । । 


गोमटसारकी गाधाओंका उदेव प्रमेयकमलमार्तण्डमें मी मिरुता है-यथाः- 
“विरगहरदिमावण्णा केवकिणो समुहदो अजोगी य । ` 
। सिद्धा य अणाहा सेसां आदारिणो जीवां ॥ ”( ६६५ ) 
्रीभ्रमाच॑द् आचार्ये पमेयुकमलमार्तण्डकी रचना भोजराजके समयमे की हे; क्योकि उसके अंतमे 
यह उख दै किः- 


“श्री मोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्िपरणामार्जितामदपुण्यनिराश्ृ- . 
तनिखिलमखकलकंकेन श्रीमस्प्रभाचंद्रपण्डितेन निखिरप्रमाणघमेयस्वरूपोयोतपरीक्षायुल- 
पदमिदं विदुतमिति 1 धारानगरीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ वीं शदी निशित 
है! इससे यह माम होता ह कं नेमिचद्रखामी या तो प्रभाचद्राचायैके समकालीन हया कुछ पदे 
होखके हँ \ ययपि इस श्रमाणसे यह्‌ भी माम दोसकता है कि श्री नेमिचद्र सिद्धातचक्रवती प्रभाचदा- 


। रायचन्द्रजैनसाखेमाटायाम्‌ । 


ओर भी-'“अजजसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणणुरु । । 
भुवणगुरू जस्स गुर सो राओ गोम्मटो जयडउ ॥” 


अथोत्‌ वेह श्री चामुण्डराय जयवंत्ता रहो करि जिसके गुर अजितसेन नाथम कद्धिप्राप्त गणधर देवा- 
दिकोकि गुण पाये जाते है ॥ आचार्य श्री आर्यसेनके अनेक गुणोके समूहको धारण करनेवाटे तथा तीन 
लोकके गुरु अजितसेन गुरू जिसके गुरु टे वह गोम्मट राजा जयवता रहो ॥ 

इससे यह वात माम दोती है कि जिन अजितसेन खामीका उख वाहुवरी चरितमे आर गोम 
सारम किया गया दै वेएक ही दहै । परेतु चे अजितसेन कव हुए इस वातका कुछ पता श्रवणवैलगोलाके 
एक रशिराङेखसे मिलता है । 


उसमे अजितसेनके निषयमें छिखा है कैः- 


गुणाः ऊदस्पन्दोड़मरसमरा वागम्रतवाः, 
परवरम्रायः प्रेयःप्रसरसरसा कीर्तिरिव सा । 
नखेन्दु्योत्ला्घरैपचयचकोरप्रणयिनी; 

न कासां छाघानां पदमजितसेनो चतिपतिः ॥ 


यष्ट रिलालेख करीव ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ है । इससे माम दोत। दै कि श्री अजितसेन 
खामी ग्यारहमी श्रदीके पूर्वै हुए है ओर उसी समय श्री चायुण्डराय भी हुए है 1 परं पं. नाथूरामजी 
रमी द्वारा ठिखित शचद्रप्रभचरितकी भूमिका श्री चारण्डरायके परिचयमें ठिखा है करि कनड़ी भाषाके 
म्रसिद्ध कवि रत्ने चक संम्बत्‌ ९१५ मे “पुराणतिरुकः नामक भ्रंथकी रचना की है ओर उसने आपको 
रक्कस गंगराजका आश्रित बतलाया है। चासुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा रहनेका वह॒ जिकर 
करता है । इससे माम होता दै कि शक सं, ९१५ या विक्रम सं, १०५० के ठगभग ही श्री चायुण्डराय 
ओर श्री अजितसेन खामी हुए दै 


गोम्टसीरकी श्री चायुण्डरायछृत एक कनोटक वृत्ति श्रीनेमिचंदर सि. चक्रवतौके समक्ष ही वनं चुकी 
थी । उसीके अनुसार श्री केशववर्णीकृत संस्कृत टीका भी है उसकी आदिमे लिखा हुभा दै किः-- 

श्रीमंदपरतिहतप्रभावस्याद्वादशासनगुहाभ्यतरनिवासिभ्रवादिसिधुरसिहययमान-सि 
हनंदितन्दितर्गगवषंशरुरमि-राजसवेज्ञायनेकगुणनामधेयभागधेय-श्चरीमद्वाजमदछदेवमदी 
वह्ुभमहामादयपद्विराजमान-रणरङ्गमहछासहायपराक्म-गुणरलभुषण-सम्यक्त्वरल- 
निख्यादिधिविधगुणनामसमासादितकीर्तिकांत-श्रीमच्ामुंडरायपश्चावती्णैकचत्वारि- 
शात्पदनामसत्वप्ररूपणद्धारेणाश्ेषविनेयजननिङकर॑वसबोधनाथं भीमन्नेमिचं द तेनदान्तिकः 
चक्रवती समस्तसेद्धान्तिकजनप्रस्यातविशदयद्ाः वरिारूमतिरसौ भगवान्‌. .. , 
गोमद्धसारपंचसंग्रहप्रपंचमार्चर्येस्तदादौ निर्विश्नतः शाखपरिसमासिनिमित्तं ... ..“ 
देघ ताविरेषं नमस्करोति 1 . 


राचमछ ओर रक्कस ग॑गराज ये दोनों दी भाई ये । उपर्युक्त गोमदसारणी पक्तियोंसे स्पष्ट है क्रं राच- ' 
मह _चायुण्डराय तथा श्री नेमिचद्रसिद्धांतचक्रवर्तीं तीनाही समकाटीन दै । राचमछका समय विक्रमकी 
ग्यारहमी शदी निशितं की जाती, दै अत एव यह खयं सिद्ध टं कि यही समय चासुण्डराय तथा श्री नेमि- 
चंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीका भी होना चाहिये । 


मोम्मटसार । ५ 


नेभिचद सिद्धतचक्रवर्तानि कई जगह वीरनंदि आचा्यैका सरण किया है । यथाः-~ 


` ("जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजरहिय॒त्तिण्णो । 
वीरिदणेदिवच्छो णमामि तं अभयणदिशुरं ]'' 
(“णुमिङण अभयणंदिं सुदसागरपारभिदणंदिगुरं 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं बोच्छं 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धेतामियसहव्धिभवभावं । 
वरवीरणदिच॑दं णिम्सर्गुणभिदणंदिगुरे ॥" 

इन्ही वीरन॑द्रिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है 1 यथाः- 


चद्रप्रभामिसंबद्धा रसपुष्टा मनःप्रियम्‌ । 
कुमुद्धतीव नो धत्ते भारती वीरनंदिनः ]। (पाशवनाथकान्य शलो. ३०) 
वादिराज सूरीने पार्धनाथ कान्यकी पूर्ति श्रक सं. ९४७ भमै की है, यह उसीकी . अन्तिम प्रशसिकै इस 

पये माखम होता ३ । 

८ सकाब्दे नगवार्धिरन्ध्रगणने संवत्सरे कोधे, 

मासे कार्तिकनान्नि बुद्धिमहिते श्चदधे देतीथादिने । 

सिह पाति जयादिके वसुमतीं जेनी कथेयं मया, 

निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कस्याणनिष्पत्तये |} 
 अथौत्‌ “शक सम्बत्‌ ९४७ ( कोधन सम्वत्सर ) की कार्तिक शुका तृतीयाको पाश्वैनाथं कान्य पूर्ण 
किया ¢ इस कथनसे यद्यपि यद माम होता दै कि वीरनंदि आचाय शक संवत्‌ ९४७ के पटे ही 


होचुके है; तथापि जव कि वीरनंदी आचा्यै खयं अभयनंदीको गुर स्वीकार करते है ओर नेमिचदर सिद्धांत 


चक्वा भी उनको गुरुरपसे स्मरण करते दै तव यह अवश्य कटा जा सकता है कि वीरनंदि जर नेमि- 
चद्र दोनों ही समकाटीन हे 1 
गोमदसारकी गाथाओंका उछेख प्रमेयकमलमारवण्डमे भी मिता दै-यथाः-- 
धविग्गहगदिमावण्णा केवकिणो समुहदो अजोगी य ] ` 
सिद्धा य अणाहा सेसा आह।रिणो जीवा ॥ ”( ६६५ ) 
श्रीभ्रमाच॑द्र आचायैने प्रमेयुकमलमार्तण्डकी रचना भोज राजके समयमे की है; क्योकि उसके अंतमे 
यह उदे दै किः- 


“श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेषिपरणामाजितामदपुण्यनिराक्- . 
तनिखिरमरककंकेन श्रीमल्पभाचंद्रपण्डितेन निखिध्रमाणम्रसेयस्वरूपोद्योतपरीक्नामुख- 
पदमिदं विवृतमिति 1 धारानगरीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ दीं गदी निधित 
है 1! इससे यह माम होता दै किं नेमिचेद्रखामी या तो ्रभाच॑द्राचार्यके समकालीन हया ऊद पटले 
होचुके दं । यद्यपि इस प्रमाणसे यह भी माम दोसकता दे कि श्री नेमिचद्र॒तिद्धांतचक्तवतीं प्रभाचंदरा- 


£ रायचन्द्रजैनराखमाखयाम्‌। 


चासते कई शदी पूर्व हुए दै परंतु जवकि कवि रन्नने अपनेपर श्रीमान्‌ चायुण्डरायकी कृपा रहनेका 
जिक्र किथां है तथा पुराणतिरककी रचना शक सं. ९१५ में उसने की यह्‌ निधित है तव हस श॑काको 
स्थान नहीं रहता । अत एव इतिहासप्रेमी यह निधित करते टं कि श्रीमान्‌ नैमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीका 
समय भी रुगभग शक सं. ९१५ के ही है । परेतु यह निश्चय एक प्रकारसे पुराणतिलकके आधारसे दी ट 
अत एव अभी इतना संदेह दी है कि यदि पुराणतिरकके कथनको प्रमाण माना जाय तो घाहुवलीचरितफे 
कथनको प्रमाण क्यों न माना जाय यदिमाना जाय तो किस तरह घटित किया जाय १ इसतरट नेमिचंद्र 
सि, चक्रवर्तीका समय एक तरसे अभीतक हमको संदिग्ध ही दै । इसीलिये समयनिर्णयको टम यहीं विराम 
देते है । दूसरी वात यह भी हे कि समयकी प्राचीनता या अर्वाचीनतासे प्रमाणता या अग्रमाणताका 
निर्णय नहीं होता । प्रामाण्य या अप्रामाण्यके निणेयका हेतु मरंथकत्तौका ग्रथ होता दै। 


इस ग्रधके रचयिता साधारण विद्धान्‌ न ये । उनके रचित गोमघ्सार चिखोकसार रुष्धिसार आदि 
उपरब्य अथ उनकी असाधारण विद्वत्ता ओर “सिद्धांतचक्रवर्तीः इस पदवीको सार्थक सिद्ध कर रहे हं] 
यद्यपि उपक्ञ्धं भरथो गणितकी प्रचुरता देखकर कोग यह विश्वास कर सकते हे कि श्री नेमि्चदर सि. 
चक्रवर्ती गणितके दी अप्रतिम पण्डितये परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सर्वविपयमें पूणं निष्णात ये ! 

ऊपर जो गोमद्टसार संस्कृत टीकाकी उद्थानिकाका उख दिया दै उसमें यह वात दिखाई गई है 
कि इस भ्रंथकी स्वना श्रीमचासुण्डरायके प्रश्रके अनुसार हुई है । इस विषयमे दसा खननेमें आता दै 
करि एक वार श्री नेमिर्चद्र सिद्धांतचक्रवर्तीं धवलादि महासिद्धांत मरथोमेसे किसी सिद्धांत- प्र॑थका स्वाध्याय 
कर रहे थे ! उसी समय गुरुका ददन करनेकेविये श्री चासुण्डराय भी आये । रिष्यको आता हआ देल- 
कर श्रीनेमिच॑द्र सि. चक्रवर्तनि खाध्याय करना वंद्‌ कर दिया । जव चाण्डराय गुरुको नमस्कार करफे 
वैठगये तव उनने पूछा कि गुसे ! आपने एसा क्यो किया १ तव गुरने कहा कि श्रावकको इन सिद्वातं 
अंथोके सुननेका अधिकार नहीं है । इसपर चासुण्डरायने कदा कि हमको इन म्रथोक्रा अवबोध किस तरह 
होसकता है १ कृपया को$ एेसा उपाय निकाल्यि कि जिससे हम भी इनका महत्वाञुभव कर सके । 
सुनते है कर इसीपर श्रीनेमिचंद सि. चक्रवर्तीनि सिद्धांत प्रथोका सार ठेकर इस गोमटहसार भ्रथकी रचना 
कीदै। 


। ईस थका दूसरा नाम पंचसं्रह भी हे । क्योकि इसमे महाकर्मप्राशरतके सिद्धातसंवंधी जीवस्थोनं 
रुदरवंध वंधखामी वेदनाखंड वगेणाखंड इन पांच विषर्योका वर्णन हे) मूलग्र॑थ प्राकृतमे छिखा गया है । 
यद्यपि मूक ठेखक श्रीयत नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती ही हैः तथापि कहीं पर कोई २ गाथा माधवचैद तरैविद्य- ` 
देवने भी लिखी है । यह टीका दी हु गाथाओंकी उत्थानिका के देखनेसे माम होती हं । माधवच्र 
ञरैवियदेव श्री नेमिर्चद्र सि. चक्रवर्तकि अधान रिष्योमेसे एक थे । माम होता दै कि तीन विद्याओंके 
अधिपति होनेके कारण ही आपको त्रैविद्यदेवका पद मिला होगा 1 इससे पाठकोंको यह भी अंदाज 
करङेना चाहिये कि नेमिचद्र सि. चक्रवर्तीकी विद्वत्ता कितनी असाधारण थी । 


इस अथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गईं है । जिस्म सबसे पहले एक कनीटक उत्ति वनी 
हे । उसके रचयिता अंथकत्तौके अन्यतम रिष्य श्रीचासुण्डराय है । इसी दीकाके आधारपर एक संस्छृतं 
टीका वनी है जिसके निमीता केशवव्णीं है मर यह टीका भी इसी नामसे प्रसिद्ध है । दूसरी संस्छतं 
टीका श्रीमदभय्च॑द्र सिद्धांतचक्रवर्तीकी बनाई हुई है जो कि मंदग्रवोधिनी' नामसे प्रख्यात दै। उप- 
क्त दोनो टीकाओंके आधारते श्रीमद्िद्वदर टोडरमछटजीने (सम्यर्ञानचद्रिका' नामकी हिंदी टीका वना 
हे । उन्त कनटक व्रृत्तिके सिवाय तीनों टीकाओंके आधारपर यह संक्षिप्त वाल्वोधिनी टीका लिखी दै। 
'मद्परवोधिनीः हमको पूणं नहीं मिरसकी इसलिये जहांतक मिल सकी वहांतक तीनों टीकाओंके आधारसे 
जर आगे ^केशववर्णी" तथा ^सम्यगज्ञानच॑द्रिका के आधारते दी दमने इसको लिखा है । 


गोस्सटसार । ७ 


इस प्रथके दो भाग दै-एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड । जीवकाण्डमे जीवकी अनेक अयुद्ध अवस्था- 
सका या भारवोँका वर्णन हे! कमेकाण्डमे कर्मोकी अनेक ` अवसथाओंका वर्णन दै! कर्मकाण्डकी संक्षिप्त 
ददी टीका ध्रीयुत प॑. मनोहरलाल्जी जाल्नी द्वारा सम्पादित इसी म्रथमारके द्वारा परे प्रकाशित हो- 
चुकी हे । जीषकांडकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतकं नहीं दुद थी । अत एव आज निद्वानोके समक्ष उसीके 
उपस्थित करनेका मेने ` साहस किया हे । 


जिस समय श्रीयुत आतःस्मरणीय न्यायवाचस्पति स्याद्वादवारिधि वादिगजकेसरी युरुबयं प॑. गोपाल- 

दासजीके चरणों मे विद्याध्ययन करता था उसी समय गुरुकी आज्ञानुसार इसके लिखनेका मेने प्रारम्भ 

क्रिया था यदपि इसके टिखनेमे प्रमाद या अज्ञानवश सुञ्नसे कितनी दी अ्चद्धियां रहगई होगी; तथापि 

सजन पाठकोके गुणग्रादी खभावपर दष्ट देनेसे इस विषयमे सुन्ने अपने उपासका विल्कुल भय नहीं 

` होता । अथक पूणं करनेमे मे सर्वैथा असमर्थ था तथापि किसीभी तरह जो मै इसको पूरणं कर सका ह 

उसका क्रारण केवर गुरुप्रसाद है ! अते एव दस कृतक्नताके निदरोनार्थं गुरुके चरणोका चिरंतन चितवन 
करना री श्रेय दे! 


भ्राचीन टीकाएं समुद्रसमान गम्भीर दै-सहसा उनका कोई अवगाहन नहीं कर सकता । जो अवगा- 
हन नहीं कर सकते उनकेलियि कुल्याके समान इस श्चुद्र टीकाका निमौण किया है । आशा है कि इसके 
अभ्याससे प्राचीन सिद्धांत तितीषुओंको अवश्य कुछ सरलता दोगी 1 पाठकोसे थह निवेदन है कि यदि 
इस छृतिमे कुछ सार भाग माम हो तो उसे मेरे गुरुका समन्न हदयंगत करं । ओर यदि कुछ निभ्सा- 
रता या विपरीतता माम पडे तो उसे मेरी ति समक्षे, ओर मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान कर । 


यह रीका ख. श्रीमान्‌ रायर्चद्रनीदारा स्थापितं परमश्चुतग्रभावकमंडरु"की तरफसे प्रकारित की गई 
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९ पुरषार्थसिष्युपाय भाषासीका यह ध्रीयखतचन्द्रल्ासी विरवितं असिद्ध शाल दे इस 
आचारसंबन्धी चडे २ गूढ रहस्य हैँ विशेष कर साका खरूप बहुत सूलीकेसाथ द्रसाया गया ६, चे 
एक वार छपकर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया ह 1 न्या. १ २. 

२ पञ्चास्तिकाय संस्कृ. भा. ॐ. यह श्रीकुन्दकन्दाचायैङृत मूढ ओर श्रीअ्दचन्दरसूरीकृत 
संस्ृतरीकासदित पटे छपा धा ! अवकी वार इसकी दूसरी अटृत्तिमे एक संस्छृतटीका तात्पयदृत्ति 
नामकी जो कि श्रीजयसेनाचार्यने बना हे अ्थकी सरर्ताकेल्यि खगादी गई हे तथा परी संस्ठतरी- 
काके सूक्ष्म अक्षरोको मोटा करादिया ह ओर गाथासूची व॒ विषयसूची भी देखनेकी खगमताके व्यि 
खगादी दहै 1 इसमे जीव, अजीव, धर्म, अधं ओर आकाश इन पाच द्रव्योका तो उत्तम रीतिसे वर्णन दं 
तथा कालद्रव्यका भी सेक्षिपत्ते वणेन किया गया है । इसको भाषा टीका खर्गाय पांडे हेमराजजीकी भाषा- 
दीकाके अनुसार नवीन सरङ भाषारीकामें परिवर्सन कग दै ! इसपर भी न्यो. २२. 

२ ज्ञानाणव भा. री. इसके कर्ता श्रीञ्यभचन्द्रखामीने ध्यानका वर्णन वहुत ही उत्तमतासे किया 
£ 1 प्रकरणवश ब्रह्मयर्यत्रतका वर्णन भी वहत दिखलया है यह्‌ एकवार छपकर विकगया था अच द्िती- 
वार संगोधन कराके छपाया गया हे 1 न्यो. ४२. 

& सप्तमङ्गीतरंगिणी भा. री. यह न्यायका अपूर्व न्थ है इसमें मंथक्त श्रीविमल्दासजीने या- 
दस्ति, स्यात्नासि आदि सप्तभद्गी नयका विवेचन नन्यन्यायकी रीतिसे किया हे । याद्वादमत्त क्या है यद 
जाननेकेल्यि यह भंथ अवदय पटना चाहिये 1 इसकी पहली आह्त्तिम की एकमी ग्रति नहीं रही अव 
युसरी आ्रत्ति कीघ्र छपकर ग्रकादित दोगी ! न्यो. १२. 

५ चृहद्रव्यसंग्रह संस्कृत भा. यै. श्रीनेमिचन्द्रखामीकृत मूर जर श्रीब्रह्मदेवजीछत संस्छृतटीका 
तथा उसपर उत्तम वनाई गई भाषाटीका सहित है इसमे चट दरव्योका खर्प अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया 
गयाहै\ न्यो.२२. 

६ द्व्याञ्ुयोगतकैणा इस यथे शालकार श्रीमद्धोजसागरजीने खगमतासे सन्दयुद्धिजीवों को द्रव्य" 
कषान होनेकेलिये (अथ, “युणपर्ययवद्न्यम्‌" इस मदााछ्च तत््वार्धसू्रके अचुक्रख द्रव्य-- रुण तथा 
अन्य पदार्थोका मी विशेष वणन किया है ओर प्रसंगवश 'सखादस्िः आदि सप्तमन्नौका ओर दिरगवराचा- 
यंनयं श्रीदेवसेनखासीनिरवितं नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा सूरनयोका सी वित्तारते वर्णन 
क्रियादि न्यो. २२. 

७ सभ।प्यतरवाथौधिगमसु् इसका दूसरा नाम तच्वा्थाधियम्‌ मोक्षा भी हे जनियोका युद 
परभमान्य ओर मुख्य अन्य दे इसमें जेनधर्मके संपू्ेतिद्धान्त आवार्यवर्यं श्री उमाखाति ( मी ) जीने 
चडे लाधवत्े सेम्रट किये दं । एेसा कोई भी जेनसिद्धान्त नहं हे जो हस्र सूरो गित न दे । षिद्धा- 
न्तसागरको एक अलन्त छोटेसे तत्तवार्धस्पी घरमे सरदेना यद्‌ कार्य अनुपमसतामय्यवाटे टके रचयि- 
ताका ही घा 1 तत््वार्धके छोटे > सोके अर्धगांभीरयेको देखकर विद्रानोद्तो विन्ित दोना पडता । 

न्यो. २. 

८ स्याद्ादमञ्चरी खस्छत भा. यी. इते च्दो नतोका व्विचनफते दीद चता विदद प्रानः 
दिषेणसूरीलीने खाद्वदको पूृ्णर्पते विद्ध किया ह । न्यो. ८ द. 

९ गोस्मरसार ( क्सक्षण्ड } सेस्टतडाया आर रिक्त नापाय सहित । यट यद्यद्‌ घ्न्य 
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कमक स्वरू इतना विस्तास्मे ट्‌ कि वचनद्धात प्रलता नदीं टोघद्ती देन्यनेन 


नष्ट द्वकक्ता द 


र्‌ 


ओर जो छ संसारका श्षगडा है वह इदा दोनों ( जीव-कर्यं ) के संबन्धस है सो इनदोनोका स्वप 
दिखनेकेव्ि अपूर्वं सू दै । न्यो. २. 

१० प्रवचनसार--श्रीजगतचन्दरसूरिकृत तच्वम्रदीपिका सं. री. “जो कि यूनिवर्सिटीके को्ैमे 
दायि ₹ह” तथा श्रीजयसेनाचायङकृत तात्पयवत्ति सं. दी. ओर वाखाववोधिनी भाषाटीका इन तीन 
टीकार्जो सहित छपाया गया है इसके मूलकतां श्रीङुन्दङन्दाचा्यं दै । यह अध्यात्मिक मन्थ है । न्यो. ३२. 


१९१ मोश्चमाव्छा- कर्ता मरहुमसतावधानी कवी श्रीमदृराजचंद ठे. आ एक सयादूवाद तत्वाववोध- 
क्षय वीज छे. आ भ्न्थ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीश्के एँ एमां कं अरो पण दैवत रद्य छे. 
आ पुसतक प्रसिद्ध करवानो ख्य हेतु उचछरता वाक युवानी अविवेकी विधा पामी जे आत्मतिद्धीथी भ्रष्ट 
थाय के ते भ्रष्टता अटकाववानो छे. आ मोक्षमान्य मोक्षमेक्ववानां कारण रूप छे. आ पुस्तकनी वे वे 
आढृतिओ खास थह गदे अने भ्राहकोनी वही मागणी थी आ त्रीजी आदति छपावी छे, कीमत 
आना बार 

१२ भावनावोध--आ प्रन्थना कर्ता पण उक्त महापुरुषज ठे. वैराग्य ए आ अन्थनो मुख्यविषय 
छे. पात्रता पामवाञ्चं अने कपायमल दूर करवा आ ग्रन्थ उत्तम साधन छे. आत्मगवेषिओने आ मन्थ 
आर्न॑दोष्टास आपनार छे. आ म्रन्थनी पण वे आद्रतिओ खपी जवाथी अने ग्राहकोनी वहोन्धी मागणी थी 
आ ब्रीजी आघ्रेति छपावी छे. कीमत आना चार. आब॑ने मन्थो गुजराती भाषामां अने वाक्वबोध टाईइपमां 
छपावेख छे. 


१३ पर्पात्मप्रकारा- यद भ॑य श्रीयोगीद्रदेव रचित प्राकृतदोदाओंमें दहै इसकी संस्कृतदीका 
श्री्रह्मदेवक्ृत है तथा भाषारीका प° दौलतरामजीने की है उसके आधारसे नवीन प्रचठित दिदीभाषा 
अन्यार्थं भावार्थं प्रथ करके बनाई गई दै 1 इसतरह दो टीकाओं सहित छपगया है । ये अध्यात्मम्र॑ध 
निश्वयमोक्षमार्मका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है । न्यो ३ रु. 


१४ षोडद्ाकथ्रकरण-- यह भन्थ श्ेताम्बराचा्ये श्रीमद्धरिभद्रसूरिका बनाया इआ संस्छृत आयी 
छन्दोम है. इसमें सोठह धर्मोपदेशके प्रकरण हें । इसका संस्कृत टीका तथा हिंदीभाषारीका सहित प्रकाशन 
हरहा है । एक वषम र्गभग तैयार दोजादगा । 


१५ छुन्धिसखार ८ क्षपणासार सहित )- यह मन्थ भी श्रीनेमिचद्राचाये सिद्धांत चक्रवर्ति 
वनाया हुभा है ओर गोम्मटसारका परिदिष्ट भाग हं । इसीसे गोमटसारके स्वाध्याय करनेकी सफलता 
होती दे । इसमें मोक्षका मूककारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेकी पांच छुव्धियोका वर्णय है फिर सम्यक्त्व 
होनेके वाद कमोकि नाश दोनेका वहुत अच्छा क्रम वतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्रही कमेति ष्ट 
अनंत सुखको प्राप्त होकर अविनादी पदको पासकते दै । यह भी मू गाथा छाया तथा संक्षिप्त भाषा- 
टीका सहित छ्पाया जा रहा है ! छह मदीनेके खगभग तयार दोजाद्गा । 


इस शाल्रमाराकी प्ररंसा सुनिमह्यराजाने तथा विद्वानोनि बहुत की दै उसको हम स्थानाभावसे छख 
नही सकते 1 ओर यद संस्था किसी स्वार्थकेवियि नहीं दै केवर परोपकारकेवासते है ।! जो द्रन्य आता है 
वह्‌ दसी साखरमाकरामें उत्तमम्रन्याके उद्धारकेवास्ते र्गाया जाता दं ॥ दति दाम्‌ ॥ 
ग्रधाके मिल्नेका पत्ता-- 
श्रा० रेवाद्ंकर जगजीवन जोंहरी 
अंनिरैरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतश्रभावकमंडल 
जोदटरी वाजार खाराकुवा पो नं० > वंन. 1 


रायचन्द्रसैनशाखमाख ! ` 





श्रीसन्नेमिचन्द्राय नमः | 


अथ छायाभाषादीकोपेतः 
गोस्खट खारः । 





जीवकाण्डम्‌ । 


अथ श्रीनेमिचन्द् सैद्धान्तिकचक्नवरतीं गोम्मटसार मन्थके छिखनेके पूर्व ही निर्विघ्न समाप्ति 
नास्िकतापरिदार, शिष्टाचारपरिपारन ओर उपकरारसरण-इन चार प्रयोजनोंसे इषटदेवको 
नमस्कार करते हुए इस अर्थम जो कुछ वक्तव्य है उसकी “सिद्ध इत्यादि गाथासूत्दवारा 
परतिज्ञा करते है.-- 


सिदध खद्धं पणमिय जिणिन्दधरणेमिचन्दमकर्टकं 1 
गुणस्यणभूसणुदयं जीवस्स परूबणं बोच्छं ॥ १ ॥ 


सिद्धं शद्ध प्रणस्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलद्भम्‌ | 
गुणरत्रभूपणोदयं जीवस्य प्ररूपणं व्ये ॥ ९ ॥ 


अर्भ जो सिद्ध अवखा अथवा खात्मोपरव्धिको प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यांयके 
अनेक पभरमाणोसे जिसकी सत्ता सिद्ध दै, ओर जो चार घातिया-द्रवयकर्मके जभावसे युद्ध, 
ओर मिथ्यात्ादि भावक्मकि नादसे अक्रङ्क हो चुका है, ओर जिसके हमेचादी 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रलके भूषणोका उदय रहता है, दस धरकारके श्रीचिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र- 
खामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पूव चायै परम्परासे चदा आरहदा है इस चलियि 
सिद्ध, ओर पूर्वापर विरोधादि देोपोसे रहित होनेके कारण गृद्ध, ओर दपरेकी निन्दा 
आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उखादक न दोनेसे निप्करखद्धुः दै, ओर जिसे 
सम्यक्स्वादि गुणरूपी रलभृषर्णोकीं प्राति दयेती है=नो विक्था आदिक तरद रागक कारण 
नहीं हे इस प्रकारके जीवपरल्पण नामक अन्धको जथौत्‌ जिसमे चद्व जीवे खन््प 
सेद +. दिखरये है इस प्रकारके अन्धको कदं सा । 

स. १ 


२ रायचन्द्रैनद्याखमालायाम्‌ । 


इस प्रकार नमस्कार ओर विवक्षित अथकी प्रतिज्ञाकर इस जीवकाण्डर्म जितने 
अधिकारोके द्वारा जीवका वणेनं करेगे उनके नाम ओर संख्या दिखाते है । 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णाय मग्गणाओ य । 
उवओगोवि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिदा ॥ २॥ 
युणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाश्च मागैणाश्च | 
उपयोगोपि च कमराः विरातिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ २ ॥ | 
अर्थः गुणखान, जीवसमास, पर्यापति, प्राण, संज्ञा, चोद मा्गेणा, ओर उपयोग इस 
प्रकार ये वीस प्ररूपणा पूवीचायेनि कही हैँ । भावार्थं इनहीके द्वारा आगे जीवद्रभ्यका 
निरूपण किया जायगा । इसलिये इनका रक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकार्सम खयं 
जाचाय करेगे तथापि यदांपर संक्षेपसे इनका रक्षण कहदेना भी उचितदहै । मोह 
ओर योगके निमित्तसे होनेवाटी आत्मके सम्यग्दशौन, सम्यश््ञान सम्यकचारित्रगुणोकी 
अवखाओंको गुणखान कहते हँ । जिन सदशधरमकि द्वारा अनेक जीवोका सद्ग किया 
जासके उन सदशधर्मोका नाम जीवसमास हे । रक्तिविरोषकी पूणताको पयाति -कहते 
है ! जिनका संयोग रहनेपर जीवने यह जीता दह" ओर वियोग होनेपर यह मरगया 
सा व्यवहार हो उनको प्राण कहते है । आहारादिकी वाज्छाको संज्ञा कहते हैँ । जिनके 
द्वारा उनिक अवसाम यित जीवोका ज्ञान हो उनको माणा कहते हँ । बाह्य तथा 
अभ्यं॑तर कारणोके द्वारा होनेवाटी आत्माके चेतना गुणकी परिणतिको उपयोग कहते है । 
उक्त वीस प्ररूपणामोका जन्तभौव गुणखान ओर मार्मेणा इन दो प्ररूपणामेही 
हो सकता है, इस कथनके पूर्वं दोनो प्ररूपणाओंकी उस्पत्तिका निमित्त तथा उनके 
पर्यायवाचक शब्दको दिखाते हे । 
संखेभो ओघोत्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । 
वित्थारादेसोत्ति य मग्गणसण्णा सकरम्मभवा ॥.३ ॥ 
संक्षेप ओघ इति च गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा । 
विस्तार आदेशा इति च मा्ैणसंज्ञा स्वकमेभवा }! ३ ॥ 
अ्थ- संक्षेप ओर ओष यह गुणखानकी संज्ञा है ओर वह मोह तथा योगके निमि- 
त्से उन्न होती है, इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह ॒मा्गेणाकी र॑क्ञा है जौर यह 
भी जपने २ करमोकि उदयादिसे उन्न होती रै । यापर चकारका ग्रहण किया है इससे 
गुणखानकी सामान्य ओर मा्गणाकी विशेष यह मी संज्ञा समक्षना । यहांपर यह शङ्का 
होसकती है कि मोह तथा योगके निमित्तसे गुणखान उसन्न होते है नकि “गुणखानः 


१ नामके एकदेशसे मी सम्पूर्णं नाम समन्नाजाता हे इस ल्य गुणशब्दसे गुणस्थान ओर जीवद्यब्दसे 
जीवसमास समन्नना । 


गोस्मटसारः } ३ 


यह संज्ञा फिर सं्ञाको मोहयोगभवा ८ सोह ओर योगसे उत्पन्न ) क्यो कहा इसका 
उत्तर यह है कि यदपि परमार्थसे मोह ओर योगके द्वारा गुणखान ही उन्न होते है न 
कि गुणसानरसज्ञा, तथापि यदपरं वाच्यवाचकमे कथंचित्‌ अभेदको मानकर उपचारसे 
संन्ञाको मी मोहयोगमवा कहा है । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तभौव दो प्रखूपणाओंमे किप अयेक्षासे हो सक्ता दै 
जोर वीसप्ररूपणा किस अवेक्षासे कटी है यह दिखाते दै । 
त ५ 
आदेसे संरीणा जीवा पजत्तिपाणसण्णाओ । 
उवबओगोषि य भेदे वीं तु परूबणा मणिदा ॥ ४ ॥ 
आदे संलीना जीवाः पयौपिप्राणसंज्ञाश्च 1 
उपयोगोपि च भेदे विङतिस्तु प्ररूपणा भणिताः 1} ४ ॥ 
अ्थ- मार्मणा्थमे दही जीवसमास, पर्याि, प्राण, संज्ञा ओर उपयोग इनका 
अन्तमौव हो सकता है इस ठिये अभेद विवक्षसे गुणान ओर मा्गेणाये दो प्ररूपणा 
ही माननी चाहिये, वीस प्ररूपणा जो कही हैँ वे भेद विवक्षासे दै । 
किस मार्गणे कौन २ परूपणा अन्तभूत दो सकती ह यह वात तीन गाथाओंद्रारा 
दिखाते दै । 
इन्दियकाये रीणा जीवा पजत्तिाणभासमणो । 
जोगे कामो णाणे अक्खा गदिमग्गणे जाऊ ॥५॥ 
इन्द्रियकाययोर्छाना जीवाः पयोष्यानभापामनांसि । 
योगे कायः ज्ञाने अक्षीणि गतिमा्गणायमायुः ॥ ५ ॥ 
अथं --इन्दियमागणामे तथा कायमागेणामे खरूपखरूपवस्सम्बन्धकी अपेक्षा, अथवा 
सामान्यनिदोषकी पेक्षा जीवसमासका जन्तभीव हो सकता है; क्योकि इन्द्रिय तथा काय 
जीवसमासके खरूप है ओर जीवसमास खरूपवान्‌ द । तथा इन्द्रिय ओर काय विदोष हैँ 
जीवसमास सामान्य है 1 इसीप्रकार घम्मेधर्सिम सम्बन्धकी अपेक्षा पयीप्ति भी अन्तर्मूत दो 
सकती है; क्योकि इन्धिय धमी है ओर पयौतति धमे दै । कायेकारणसस्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छयस 
प्राण, वचनवरु प्राण, तथा मनोबल्प्राणका, पयौपिमे अन्तमोव हो सक्ता है; क्योकि 
प्राण कायै है ओर पयि कारण है! कायवल प्राण विरोष है ओर योग सामान्य है इसलिये 
सामान्यविरशेपकी अपेक्षा योगमार्मणामे कायवरप्राण सन्तभूत हो सक्ता है । कार्थैकारण- 
सम्बन्धकी अपेक्षासेदी ज्ञानमा्मणामें द्धिरयोका अन्तभीव होसकता है; क्योकि जानकार्यक्े 
प्रति रन्धीन्छिय कारण ह 1 इसीभरकार गतिमार्मणाने आयुपाणक्रा अन्तर्माव सादचर्यसम्ब- 
न्धकी अपेक्षा हो सकता है, क्योकि इन दोर्नोका उदय सायदी होता दे । । 


निप्रयहानादरपकरमकते श्रससे उत्पत निटता 
१ ९१न्द्रयानाररपक््यक क्षसोपः उत्पन् मिमस्ता। 





1 रायचन्द्रजैनशाखरमाटायाम्‌ 1 


संज्ञाओंका अन्तभाव किस प्रकार होतादहे सो दिखाति ह] 
मायाखोहे रदिपुाहारं कोहमाणगसि भयं । 
वेदे मेहणसण्णा खोलि परिग्गहे सण्णा ॥ ६ ॥ 
 मायाखोभयो रतिपूवैकमाहारं कोधमानकयोभैयम्‌ । 
मेथुनसंज्ञा रोभे पसर संज्ञा ।॥ ६ ॥ 
अ्थे-रतिपूर्वक आहार अर्थात्‌ जहारसंन्ञा रागविरोषप रोनेसे रागका खरूपही दै 
जर माया तथा लोभकपाय दोनोदी खरूपवान्‌ हैँ इसलियि खरूपखरूपवतसम्बन्धकी अपेक्षा 
माया ओर ोभकषायम जाहारसंज्ञाका अन्तमाव होता दै  इसीप्रकार ( खरूपखरूपवत्स- 
म्बन्धकी अपेक्षा ) क्रोध तथा मानकषायमे भयसंज्ञाका अन्तभौव होता है ¡ कायैकारणस- 
म्बन्धकी अपेक्षा वेदकषायमे मेथुनसंन्ञाका जर ॒टलोमकपायमे परिग्रदसंज्ञाका अन्तमौव 
होता है; क्योकि वेदकपाय तथा लोभकपाय कारण हँ जर भेध॒नसंज्ञा तथा परिगरह- 
संज्ञा कार्य है | 
उपयोगका अन्तभौव दिखानेके ल्यि सूत्र करते है । 
क # भ भ 
सागारो उवजोगो णाण मग्गललि दंसणे मग्गे । 
अणगारो उबजोगो रीणोत्ति जिणे्िं णिदि ॥ ७ ॥ 
साकार उपयोगो ज्ञानमार्मणायां दशनमागणायाम्‌ । 
अनाकार उपयोगो लीन इति जिनैिर्दिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे--उपयोग दो प्रकारका होता है एक साकार दूसरा अनाकार । साकार उपयोग 
उसको कहते हैँ जिसमे पदार्थं ध्यह घट है, यदह पट दै" इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिभासित 
हं, इसीको ज्ञान कहते दै इसल्ि इसका ज्ञानमाभेणाम अन्तभौव होता है । जिसमे कोई 
भी विरोष पदां प्रतिभासित न होकर केवर महासत्तादी विषय दहो उसको अनाकार 
उपयोग तथा दन कहते दँ इसका दशैनमागेणाम अन्तमव होता है । 
यद्यपि यापर ऊपर सब जगह अभेद विवक्षसे दो ही प्ररूपणायौम रोष प्ररूपणाओंका 
अन्तर्भाव दिखलदिया है तथापि आगे प्रत्येक प्रूपणाका निरूपण भेदविवक्षासे ही करेगे । 
परतिक्ञाके अनुसार प्रथम क्रमपराप्त गुणखानका सामान्य रक्षण करते है । 
जेहि दु रक्खिजते उदयादिसु सभवे भवेद । 
जीवा ते गुणसण्णा णिहि सव्दरसीदटि ॥ < ॥ 
यैस्तु कक्ष्यन्ते उद्यादिषु सम्भवेभौविः । 
जीवासरे गुणसंज्ञा निर्दष्टाः सर्वदर्धिमिः ।॥ ८ ॥ 


क ०, 


। अथ--दशनमोहनीयादि कर्मोकिी उदय, - उपशम, क्षय, क्षयोपश्चम आदि अवखाके 


गोम्मरसारः । ५ 


दोनेपर होनेवाठे जिन परिणामे युक्त जो जीव देते जते है उन जीवोको स्ैक्षदेवने उसी 
गुणखानवाला ओर परिणामोंको ुणखान कहा है । 


भावाथेः- जिस प्रकार किसी जीवके दर॑न मोहनीयकभेकी मिथ्याखप्रकृतिके 
उदयसे मिथ्या ( मिथ्यादर्शन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्यादृष्टि ओर 
उन प्रिणामोको मिथ्या गुणसान करगे । 


गणसानोके १४ चोदह भेद है । उनके नाम दौ गाथाओंदरारा दिखाते है । - 


मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसपिरदो य । 

विरदा पमत्त इदरो अपुर अणियट सुहमो य ॥९॥ 

९ मिथ्यात्वं २ सासनः ३ मिश्रः ४ अविरतसम्यक्खं च ५ देराधिरतश्च 
` विरताः & प्रमत्तः ७ इतरः ८ अपूवैः ९ अनिढ्त्तिः १० सूक्ष्मश्च ॥ ९॥ 


अर्थ-मिथ्याल, सासादन, भिश्च, अविरतसम्यण्टष्टि, देशविरत, ममत्तविरत, अप्रमत्त 
विरत, अपूर्वकरण, अनिवृ्तिकरण, सूष््मसांपराय । ईस सूत्रम चौये गुणखानके साथ 
अविरतश्चन्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूवैके तीन गुणखानोमभी अविरतपना समज्ञना चाहिये। 
तथा छ गुणखानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस ल्य यहांसे लेकर सम्पूण 
गुणान विरत दी होते दै प्रा समञ्चना । 


उवसंत खीणमोद्यो सजोगकेवरिजिणो अजोगी य । 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादवा ॥ १० ॥ 

११ उपदान्तः, १२ क्षीणमोहः; १३ संयोगकेवछिजिनः, १४ अयोगी च । 
चतुर्दैश जीवसमासाः क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्याः ॥ १० 1 


अथे--उपदान्तमोहक्षीणमोह,सयोगकेवकिमिन, जयोगकेवढी ये १४ चौदह जीवसमास 
( गुणखान ) है । जर सिद्ध जीवसमासोंसे रहित द । अथात्‌ इस सूत्रम कमेण शब्द 
पड़ा है इससे यह सूचित होता है क्रि जीवसामान्यके दो मेद्‌ हैँ एक संसारी दूसरा सक्त । 
उक्तअवखा संसारपू्ैक ही होती है । संसारियोके गुणखानकी अपेक्षा चौदह भेद दै, 
इसके अनन्तर रमसे गुणस्थानोसे रदित सक्त या सिद्ध अवसा प्रप्त होती है । इस 
गाथामे सयोग शब्द अन्त्यदीपक है इस ल्यि पूवेके मिय्यादष्यादि सबही गुणखानबर्तीं 
जीव योगसटित होते है । ओर जिन शब्द भध्यदीपक है इससे असंयतसम्यर्टष्टिसे 
लेकर अयोगी पर्ैन्त सभी जिन होते है ! केवल शब्द आदिदीपक हे इसस्यि सयोगी 
अयोगी तथा सिद्ध तीनो ही केवठी होते दै यह सूचित होता है । 


& | रायचन्द्रजेनशाखमांखायाम्‌ । 


, इस प्रकारं सामन्यसे गुणखानोँका निर्देशकर अघ प्रयेकं गुणखनोमं जो २ भाव 
होते है उनका उस करते है । 
भिच्छे खड ओद विदिषे पुण पारणामिभो भाषो । 
„ भिस्से खभोवसमिभो अविरदसम्मलि तिण्णेव ॥ ११ ॥ 
मिथ्या खट ओदयिको द्ितीये पुनः पारणामिको भावः | 
मिश्र क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे जय एव ॥ ११ ॥ 


अथे-- प्रथम गुणखानमे ओदयिक भाव होति है । जर द्वितीय गुणान पारणा- 
मिक भाव होते दै। मिश्रमै क्षायोपरमिक भाव होते दै । ओर चतुथ गुणस्यानमे ओपशषमिक, 
क्षायिक; क्षायोपक्मिक इस प्रकार तीनोंही भाव होते है | 

कर्मके उदयसे जो मालसाके परिणाम हों उनको जओदयिक भाव कहते दै । जो कर्मके उपरम 
होनेसे भाव होते दै उनको जौपशषमिक भाव कते दैँ। स्धातिस्प्कोंके वतमान निषेकोके 
विना फर दिये ही निजेरा होनेपर ओर उसीके ८ समैषातिष्पधंकोंके ) मागामिनिषेकोका 
सदवस्थारूप उपशम दोनेपर ओर देशघाति स्पधेकोका उद्य होनेपर जो मालमाके परिणाम 
होते ह उनको क्षायोपशमिक माव कहते दँ । जिनमें कर्मके उदय उपशमादिकी कुछ भी 
अपेक्षा न हयो उनको पारणामिक माव कहते द । 

उक्त चसद गुणखानके भाव किस अपेक्षासे कहे द उसको दिखानेके लि सूत्र 
कहते दै । 

एदे भावा णियमा दंसणमोहं पड़ भणिदा इ । 
चारित्तं णत्थि जदो अविरदअन्तेखु उणु ॥ १२ ॥ 
एते भावा नियमा दरनमोहं प्रतीय भणिताः खलु । 
चारित्रं नासि यतो अविरतान्तेषु खानेषु ।॥ १२॥ 

अथै-मिथ्यादध्यादिगुणखानोमिं जो नियमवद्ध ओदविकादि भाव कहे है वे दश्च॑नमो 
हमीय कमैकी अक्षास दै; वयोकरि चतु्ैगुणखानपर्थन्त चारित्र नहीं होता । अर्थात्‌ 
मिथ्यादष्टयादि गुणसार यदि सामान्यसते देखा जाय तो केवर आओदयिकादि भाव दही 
नहीं होते किन्त क्षायोपक्लमिकादि भाव भीदहोते दै तथापि यदि केवर दश्ेनमोहनीय 
कर्मकी अपेक्षा देखा जाय तो ओदधिकादि भावी होते है; क्योकि प्रथमगुणखानमें 
दर्डनमोहनीयकभकी मिथ्यालभरङरतिके उदयमत्रकी अपेक्षा है इसस्यि ओदयिक भाव ही 
है । द्वितीयगुणसानमे दद्॑नमोहनीयकी यपेक्षा दी नहीं है इसल्यि पारणामिकमाव है । 
तरेतीयगुणखानमे जात्यन्तर सर्वधाति मिश्रमरकृतिका उदय है इसख्यि क्षायोपशमिक भाव 
होते टै । इसीप्रकार चतुर्थं गुणखानमे दशनमोह नीयकभेके उपम क्षय, क्षयोपशषम 
तीरनोका सद्धाव है इसच्यि तीनों ही प्रकारके भाव होते | 


मोस्मटसारः । ७- 


पश्चमादिगुणखानोमिं जो २ भाव होते है उनको दो गाथांदारा जब दिखाते है । 
देसविरदे पमत्ते इदरे य खभवसमियमाघो द । 
सो खड चरित्तमोदहं पड़ भणियं तहा उषरं ॥ १३ ॥ 
देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपरामिकमभावस्तु । 
स खलु चारित्रसोहं प्रतीय भणितस्तथा उपरि ॥ १३ ॥ 
अथ- देशविरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गुणखानोमिं चारित्रमोदनीयकी अपेक्षा क्षायोप्- 
मिक माव होते ह तथा इनके आगे अपूरवैकरणादि गुणखानोमे भी चारि्िमोहनीयकी 
अपेक्षासे ही भावोको करगे । 
[क भ भ 
तत्तो उबरिं उवसमभावो उवसामगेसु खबगेसु । 
खडमो भावो णियमा अजोगिचस्मित्ति सिद्धे य ॥ १४ ॥ 
तत उपरि उपरामभावः उपदामकेषु पकेषु । 
क्षायिको भावो नियमात्‌ अयोगिचरिम इति सिद्धे च ॥ १४ ॥ 
अथ-- सातवें युणखानके ऊपर उपरामश्रेणिवाले आस्म नोमे दरम गुणखानमे तथा 
ग्यारहमेम ओपरामिकमाव दही होते दै, इसीभरक्रार क्षपकश्चेणिवाठे उक्त तरीन गुणखान तथा 
्षीणमोह, संयोगकेवठी अयोगकेवटी गुणखानोमे जोर सिद्धो के नियमत क्षायिक माव दी होते 
है । क्योकि उपरम भ्रणीवारा तीनों गुणखानोमिं चारित्रमोहनीय कर्मकी इकीस प्रकृतियोका 
उपशम करता है ओर म्यारहमेम सम्पूणं चारिजमोहनीयका उपशम करलुकता है इसरियि 
यहांपर ओपशमिक भाव दही द्योते है । इसीतरह क्षपकश्रेणिवाखा इकीस प्रकृतियोंका क्षय 
करता हे ओर क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी ओर सिद्ध . यहांपर क्षय दोचुका है इसलिये 
क्षायिक भाव दही दहोतेदहै। 
इसप्रकार संक्षेपसे सम्पूणे गुणस्थानोम होनेवाले भाव ओर उनके निमित्तको दिखाकर 
गुणखानोका रक्षण जव क्रमप्राप्त है, ईसचख्यि पहके प्रथमगुणखानका रक्षण चौरं 
उसके भेदको कहते है । 
भिच्छोदयेण भिच्छत्तमसदहणं तु तचञत्थाणं । 
एयतं विवरीयं विणयं ससथिदमण्णाणं ॥ १५ ॥ 
मिध्याल्रोदयेन मिथ्यात्वसश्रद्धानं तु तत्वाथोनाम्‌ । 
एकान्तं विपरीतं विनयं संरायितमज्ञानम्‌ ॥ १५ ॥ 
अ्थ--मिथ्यालमकृतिके उदयसे ततार्थके विपरीत श्रद्धानको मिथ्या कहते दँ । 
इसके पांच मेद हैँ एकान्त विपरीत विनय संशयित अज्ञान । अनेक धर्मातमक पदार्थको 
किसी एक धमौतमक मानना इसको एकान्त भिथ्याख कहते हँ जेसे वस्तु सर्वथा क्षणिकदी 
हे, अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अवक्तव्य ही है इत्यादि । 


८ रायचन्द्रजैनशखमाखायात्‌ । 


धमाँदिकके खरूपको विपर्थयरूप मानना इप्तको विपरीत मिथ्या कहते दै जेसे 
दिसासे खगीदिककी प्रापि होती हे । 
सम्य्टषटि ओर मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कटे हुए साखोमे समान बुद्धि रखनेको 
विनयमिथ्याख कते द । जेसे जिन ओर बुद्ध तथा उनके धर्मको समान समङ्षना । 
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदा्थमिंसे किसी भी एकका निश्चय न 
होना इसको संशय मिथ्या कहते हैँ । जसे सम्रन्थ लिद्गमोक्षका साधन है या निर्न्थ 
जिद्ध; अथवा सम्यग्दश्ेन सम्यम्ज्लान सम्यक्चारित्र इनकी एकता मोक्षका साधन है अथवा 
यागादि कर्म । कर्मेकि सर्वथा अभावसे अनन्तगुणविंशिष्ट मासमाकी शुद्ध अवयाविरोषको 
मोक्ष कहते है यद्वा बुद्धि जादि विरोषगुणोके अभावको मोक्ष कहते हें | 
जीवादि पदार्थोको “यही है" “सी प्रकार है" इस तरह विरोषरूपसे न सम्षनेको 
अज्ञानमिथ्यात्व कहते द । 
इस प्रकार सामान्यसे मिथ्या्वके ये पांच मेद है विसतारसे असंसख्यातरोकपरमाणतक 
मेद हो सकते हैँ । 
उक्त मिथ्यालके पांच भेदोके द्टान्तोको दिखति दै । 
एर्यत बुद्धदरसी विवरीओ चञ्च ताचसो पिणथो । 
दरदो विय संसहयो मकडियो चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 
एकान्तो बुद्धदर्शी विपरीतो ब्रह्म तापसो विनयः । 
इन्द्रोपि च संशयितो मस्करी चेवाज्ञानी ॥ १६ ॥ 
अथे-- ये केवल दृष्टान्तमात्र दै इसल्यि प्रयेकके साथ आदि शब्द लगाटेना 
चाहिये जथौत्‌ वोौद्धादिमतवाठे एकान्तमिथ्यादटि है । याज्ञिक ब्राह्मणादि विपरीत 
मिथ्यादृष्टि हैँ । तापसादि विनयमिध्यादृ्टि है इन्द्रनामकर श्वेताम्बर गुरु प्रभृति संशयमिध्या- 
दि हैँ, ओर मस्करी आदिक अज्ञानी दहै । 
उक्त मिथ्यात्वके लक्षणको दूसरे प्रकारसे कहते है | 
मिच्छतं षेद॑तो जीवो विवरीयदंसणो होदि । 
णय धम्मं रोचेदि इ महुरं खु रसं जहा जर्दि ॥ १७॥ 
मिध्यात्वं बिदन्‌ जीवो विपरीतदरौनो भवति । 
न च धर्म्मं रोचते हि मधुरं खद्टु रसं यथा च्वरितः ।॥ १७ ॥ 
अ्थ- मिध्याल प्रकरृतिके उदयसे उत्पन्न दोनेवाटे मिथ्या परिणा्मोकरा अनु भवन करने- 
वाल जीव विपरीत श्रद्धानवाला हो जाता दै । उसको जिसग्रश्यर पित्तज्वरसे युक्त जीवक्रो 
मीटारस भी अच्छा माम नदीं होता उस ही प्रकार यथार्थ धम्मं यच्छा माटुम नहीं 


|. 


होता हे । भावार्थ मिथ्यात्वभक्ृतिके उद्यसे जो जीव देवगुरुयाखके यथाथ खरूपका 
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श्द्धान न करके विपरीत श्रद्धान करता है उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैँ । यहप्र जो च 
सब डासा है उससे यह अभिप्राय समञ्चना चाहिये किं यदि कोई जीव बाहिरसे सम्यण्ट- 
ष्टके समान आचरण करे जौर अन्तरज्गसे उसके विपरीत परिणाम हौ तो वह्‌ यथाथ 
मिथ्यादष्टि दी है| 
दूस अर्थको दृद करनेके ल्यि ही मिथ्यादष्िकि बाह्य चिदहोंको दिखाति दे । 
भिच्छाडट्री जीवो उबडट्ध पवयणं ण सदृहदि । 
सदृददि असन्भावं उबडटट बा अणुबडइट ॥ १८ ॥ 
भिध्यारृष्टिर्जीव उपदिष्टं प्रवचनं न श्रदधाति । 
श्रदधाति असद्धावसुपदिष्ठं बाऽत॒पदिष्टम्‌ ।॥ १८ ॥ 


अथे-- मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन युरुओके पूर्वापर विरोधादि दोषौसे रित ओर 
हित्तके करनेवाठे भी वचनका यथाथ श्रद्धान नहीं करता । किन्तु आचा्यामासोकेद्वारा 
उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्धावका अथौत्‌ पदा्थके . विपरीत खरूषका इच्छानुसार 
शरद्धान करता है । । 

ट्स प्रकार प्रथम युणखानका खरूप, उषके भेद, ओर उनके दृष्टान्त, तथा बाह्य 
चिहोको दिखाकर अव दूसरे सासादन गुणखानको कहते है । 


आदिमसम्मत्तद्धा समयादो छावङित्ति वा सेसे । | 
- . अणअण्णदरुदयादो णासियस्म्मोत्ति साखणस्खो सो ॥ १९ ५ 
आदिमसम्यक्तवाद्धा आसमयतः षडावछिरिति वा रेषे । 
अनान्यतरोद्यात्‌ नारितसम्यक्ल इति सासनाख्यः सः ॥ १९ ॥ ` 
अथे प्रथमोपशम सम्यक्तवके अथवा यहांपर्‌ वा शब्दका रहण किया है इतक्यि 
द्वितीयोपशम सम्यक्सवके अन्तयह तमात्र कार्मेसे जव जघन्य एक समय तथा उक्कृष्ट छह 
आवली प्रमाण काल रोष रहे उतने कार्म अनन्तानुबन्धी क्रोध; मान्‌, माया, रोभमेसे 
किसीके भी उदयसे सम्यक्स्वक्री विराधना दोनेपर स्म्य्दरशनगुणकी जो अव्यक्त अतल- 
श्रद्धानरूप परिणति होती दै उसको सासन या सासादन गुणान कहते है । 
जव इस गुणखानको द्न्तद्वाया स्यष्ट करते दै । 
सम्मत्तरयणपचयसिदरादो भिच्छभूमिरमभियुदो । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामो सुणेयघो ॥ २० ॥ 
सम्यक्त्वरन्रपवेतरिखगात्‌ सिध्यात्वभूमिसमभिञुखः । 
नारितसस्यक्त्वः सः सासननामा सन्तव्यः । २० ॥ 


६ "९ [१ ~ 
अ रलपवेतके दिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्याखल्मप भूमिके सम्मुख 
गार 
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हो चुका है, जत एव जिसने सम्यक्त्वकी विराधना (नाश) करदी है जौर मिथ्यलक्ो पाप 
नहीं किया है उसको सासन या सासादन गुणसानवर्ती कहते है । मावार्थ-जिसप्रकार 
पर्व॑तसे गिरनेपर सौर भूमिपर पहुचनेके पहटे मध्यका जो काल हे वह न पर्वतपर टट्रनेकादी 
हे ओर न भूमिप्र ही टरनेका है; किन्तु अनुभय काल है । इसी पक्रार अनन्तानुबन्धी. 
कपायमेसे किसी एकके उदय दोनेसे सम्यक्छपरिणामोक दरूटनेपर, ओर मिथ्या परकरतिकर 
उदय न होनेसे मिथ्या परिणामोके न होनेपर मध्यकरे अनुभयकाल्मे जो परिणाम 
होते है उनको सासन या सासादन गुणखान कहते दै । यदहांपर जो सम्यक्त्वको रलपर्यततकी 
उपमा दी है उसका अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार रलपैत अनेक रर्लोका उत्पच करनेवाला 
जर उन्नतखान पर पहुःचनेवाला दै उसदी प्रकार सम्यक्त्व भी सम्यम्ानादि अनेक 
गुणरलोको उन्न करनेवाक। दै ओर सवसे उन्नत मेक्षखानपर परहुचनिवाला दै । 

क्रमपाप्त व्रतीयगुणस्ानका लक्षण करते हैँ । 

सस्मामिच्छुदयेण य जन्त॑तरसचधादिकज्ेण । 

णथ सम्म मिच्छ पियं स्षभ्मिस्सो होदि परिणमो॥२१॥ 
सस्यग्मिध्यात्वोदयेन च जालन्तरसर्वैवातिकार्येण । 
नच सम्यक्त्वं मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणामः ।॥ २१॥ 

अ जिसका प्रतिपक्षी आलम गुणको सर्मेथा घातनेका कायै दूसरी सरवति 
 मरृतियोसे विक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सधधाति सम्यम्मिथ्याल प्रकृति उदयसे 
केवल सम्यक्छरूप या मिथ्यालसूप परिणाम न होकर ओ मिश्ररूप परिणामे होता है 
उसको तीसरा मिश्र गुणान कहते दै । ( शङ्का ) यह तीसरा गुणखान वन नहीं सकता; 
क्योकि मिश्ररूप परिणाम दही नहीं हो सक्ते । यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एकी 
आस। ओर एकी कार्म माने जांय तो शीतउष्णकी तरह परस्पर सहानवसखान रक्षण 
विरोध दोष आवेगा । यदि क्रमसे दोनों परिणामोकी उ्पत्ति मानीजाय तो मिश्ररूप 
तीसरा गुणान नही वनता  ( समाधान ) यह शङ्का ठीक नहीं हे, क्योकि मित्रामित्न- 
न्यायसे एककार ओर एकी आसाम मिश्ररूप परिणाम हो सकते हैँ | मावाथे-जिसप्रकार 
देवदत्तमामक किसी मनुष्यमे यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपना मौर चैत्रकी अवेक्षा अमित्नपना ये 
दोनों धर्म एकही कालम रहते दै ओर उनमे कोई विरोध नहीं दै । उस ही प्रकार सन्न 
निरूपित पदाथके खरूपे श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता ओर सवैन्ञामासकथित अतख- 
श्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनों ही धर्म एक कार जर एक आत्मभिं टित हो 
सकते है इसमे कोई भी विरोधादि दोष नदीं दै । 

उक्त अर्को ही द्ठान्तद्वारा स्पष्ट करते हैँ । 

 ददहिगुडमिच वाभिस्सं पुदभावं णेव कारिदुं सक्कं । 


गोम्भटसार । ११ 


एवं मिस्सयभागो सस्माङवच्डोक्तिणादवो ॥ २२ ॥ 
द्धिगुडमिव व्यामिश्रं प्रथग्भावं नैव कतुं शक्यम्‌ । 
एवं मिश्रकमाव्‌; सस्यग्मिभ्यात्वमिति ज्ञातन्यम्‌ । २२ ॥. 


जर्थ--जिसपकार ददी ओर गुडो परस्पर इस तरसे मिकनिषर किं फिर उन दो- 
नोको प्रथक्‌ २ नदीं करसे, उस द्रष्यके प्रत्येक परमाणुका रस भिश्रर्य ( खटा ओर 
मीड मिका इजा) होता है | उस ही प्रकार मिश्रपरिणामेोमे भी एकी कारम सम्यक्ल 
ओर्‌ मिथ्याखरूप परिणाम रहते दै एसा समञ्चना चाहिये । 

दस गुणखानमे होनेवाठी विरोषताको दिखाते दै | 


सो संजमं ण गिण्डदि देसजमं वा ण वंधदे जाडं । 

सम्म बा सिच्छं वा पडिवजिय सरदि णियमेण ॥ २३॥ 
स संयमं न गृहणाति देशाय वा न वभ्राति आयुः | 
सम्यक्त्वं बा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्य म्रियते नियमेन ॥ २३ ॥ 


अथै- तृतीय गुणखानवर्षी. जीव सकर संयम या देशसंयमको महण नहीं करत, 
जोर न इस गुणखानमे आघुःकमैका बन्ध ही होता है 1 तथा इसत गुणखानवाखा जीव्‌ यदि 
मरण करता है तो नियमसे सम्यक्छ या मिथ्यारूप परिणामक प्राप्त करके ही मरण 
करता है, किन्तु इस गुणखानमें मरण नहीं होता । 

उक्त. अथको ओर भी स्पष्ट करते हं । 


समस्मत्तमिच्छपरिणाभेयु जहिं आउगं पुरा बद्धं । 

तहिं भरणं मरणंतस॒ग्वादो वि य ण मिस्म्मि ॥.२४॥ 
सम्यक्त्वमिभ्यात्वपरिणामेषु यच्रायुष्कं पुरा वद्धम्‌ । 
त्र सरणं मारणान्तससमुद्धातोपि च न सिश्रे।} २४॥ 


अर्भ--दृतीयगुणसथानवसती जीवने तृतीयमुणखानको प्राप्त करने से पटले सम्यक्स या 
मिथ्यात्वरूपके परिणामोमिसे जिस जातिके परिणाम कार्म आयुकमेका वन्ध क्रिया हो उस 
ही तरहके परिणामोके.होने पर उसका मरण होता है, किन्तु मिश्रगुणखानमे मरण नदीं 
हेता । जर न इस गुणसानम मारणान्तिक समुद्धत दी होता दै । परन्तु क्रिंसी २ 
आचार्यक मतके अनुसार इस्त गुणखानमे भी मरण हो सक्ता द । 


१ मूर इारीरको धिना छोड दी आत्माके प्रदेशोका वाहिर निकखना इसको ससुद्धात कते हं 1 उसके 
सात भेद ह वेदना कपाय वैक्रियक मारणान्तिक तेजस जाद्यार ओर कैव ! सरणसे पूत समयमे दोने- 
वा ससुद्धातको मारणांस्तिक समुद्धत कते दे । 


१२ रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


चतुथं गुणद्ानका रक्षण वताने के पूर उसमे होनेवले सम्यण्दरीन के जौपशमिक 
क्षायिक क्षायोपद्चमिक इन तीन मे्दोमे से प्रथम क्षायोपशमिकका रक्षण करते टै । 
सम्मत्तदेसघादिस्युदयादो वेदगं हे सम्म । 
चलसङिनिमगाटं तं णिचं कम्मस्खवणहेदु ॥ २५ ॥ 
सम्यक्त्वदेशघातिरुदयाटेद कं भवेत्सम्यक्त्वम्‌ । 
चटं मलिनमगादं तन्नियं कमंक्षपण्देतु ।॥ २५ ॥ 
अथे--सम्यग्दर्दीनगुणको विपरीत करनेवाटी प्रकृतियोमेसे देशघ।ति सम्यक्व प्रकृति 
उदय होने पर ( तथा जनन्तानुबन्धि चतुष्क जोर मिथ्यात्र मिश्र इन सर्मैघाति भ्रकृति- 
येकि आगामि निपेकोका सदवखारूप उपशम ओर वर्तमान निपेकोकी विना फर दि ही 
निरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते ह उनको वेदक या क्षायोपशमिक्र सम्यग्दरीन 
कते हैँ । वे परिणाम चट मछिन या अगाद होते हए भी नित्य ही अर्थात्‌ जघन्य अन्त- 
युदतैसे लेकर उच्छृ छयासठ सागरपयैन्त कर्मकी निर्जराको कारण द । 
जिसप्रकार एकही जल अनेक कटोलरूपम परिणत होता है उसदी प्रकार जो सम्यण्द्‌- 
दीन सम्पूण तीथकर या अहैन्तोमे समान अनन्त राक्तिके होने पर भी 'श्रीशान्ति- 
नाथजी शान्तिकेलिये ओर श्रीपाश्रनाथजी रक्षा करनेके स्यि समथ दैः इस तरह नाना 
विषयोमं चायमान होता दै उस को चर सम्यण्ददन कहते दँ । जिस प्रकार द्ध सुवर्ण 
भी मलक निमित्तसे मलिन कदा जाता है उसदी तरद सम्यक प्रक्रृतिके उदयते जिसमे 
पृण निर्मलता नदीं दै उसको मलिन सम्यण्ददश्यन कहते ह । जिस तरह धृद्ध पृरुपके हाथमे 
हरी हुई भी खादी कांपती द उसी तरह जिस सम्यग्दैनके होते दु भी अपने वनवाये 
हुए मन्िरादिम ' यद मेरा मन्दिर दै ओर्‌ दृसरेफे वनवये हुए मन्दिरादिममं ‹ यह्‌ दृ्त- 
रेके ह. एेसा अरम हो उसको अगाद सम्यग्दर्शन कहते ह| 
अव अ।परमिक या क्षायिक सम्यग्ददीनका रक्षण कते दं | 
सत्तण्टं उवसमदो उवसमसम्मो खयादु खहयौ य । 
` विदियकसाधुदयादो असंजदो दोदि सम्मोय॥ २६॥ 
सप्रानामुपयमन उपरामसम्यक्ं श्रयात्तु श्रायिक्रं च | 
द्विनीयकपायाद्रयाद्‌ संयतं भवति सम्यक्त्वं च | २६॥ 
अर्थ--तीन द्यनमोदनीय अर्थात्‌ मिथ्याल मिश्र ओर्‌ सम्यक्ख तथा चार्‌ थनन्तानु- 
चन्ध्ी कषाय टन सरात्र प्रहतियकरिं उपलमस उपद्ाम सर्‌ सुर्यधा क्षवे क्षायिक सम्यग्ददीन 
दोरा । टम ( चतुभगुण्यानवतती ) म्य्दरयौन कर माध मयम व्रिश्ुख दी नदी दोन 


वर्या यहां पर्‌ दूसरी अप्रत्यास्यानावरप्कपायक्रा उदय द | धत एव दरम गुणसनवर्ी 
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ईस गुणखानमे जो कुछ विरोषता है उसको दिखाते हे । 
सम्मादष्टी जीबो उवडट्टं पवयण ठ सदहदि । 
स॒दृहदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥ 
सम्यण्दष्टिर्जीव उपदिष्टं प्रवचन तु श्रदधाति | 
दधायसद्धावमज्ञायमानो गुरुनियोगात्‌ ! २७ ॥ 
अर्थ सम्कदष्टि जीव आचये द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु 
यज्ञानतावश्च गुरुके उषदेशसे विपरीत अथका भी श्रद्धान करलेता है । मावाथं ^ अरहं- 
तदेवका रेसा ही उपदेश है ” एेसा समश्चकर यदि कोई पदा्थका विपरीत श्रद्धान भी क- 
रतादहैतो मी वह सम्य्दष्टि ही है; क्योकि उसने अर्हतका उपदेश समक्चकर उस पदा- 
थका वैसा श्रद्धान किया ह परन्तु-- 
सुत्तादो तं सम्मं दरसिजंतं जदा ण सदहदि । 
सो चेव हवई भिच्छादट्री जीवो तदो पडदी ॥ २८ ॥ 
सूत्ात्त सम्यक््‌ द्रषयन्त य्दा न न्रहुधालत | 
स चैव भवति मिभ्यादृष्टिर्जीवसतदा प्रभृति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--गणधरादिकथित सूत्रके आश्रयसे जाचार्यादि के द्वारा भटेपकार समक्षाये जाने 
प्र्‌ सी यदि वह जीव उस पदार्थका ` समीचीन श्रद्धान न करै तो वह जीव उस दी कार्से 
मिथ्यादृष्टि होजाता हे । भावाथ-आगममे दिखाकर समीचीन पदा्थके समञ्ञाने पर भी यदि 
वह्‌ जीव पू अज्ञानसे किये हुए अतत्वश्रद्धानको न छोड तो वह्‌ जीव उदी कालसे 
मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ॥ 
चदुथंगुणस्थानवती जीवका जर भी विरोष खरूप दिखाते है । 
णो इन्दियेसु विरद्ये णो जीवे थावरे तसे वापि ! 
जो सदहदि जिणुक्ते सम्मादइट्टी अपिरदो सो ॥२९॥ 
नो इन्द्रियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे तरसे वापि । 
यः श्रद्धाति जिनोक्तं सस्यग्टष्िरविरतः सः 1 २९ - 
अथे--जो इन्द्रियो विषयोसे तथा त्रस खावर जीवों की दिसासे विरक्त नीं ६, किन्तु 
जिनेन्द्रदेवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यण्टष्टि है । मावार्थं 
संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राणसंयम । इन्दियोकरे विषयोपरि विरक्त 
होनेको इन्द्रियसंयमः, जर अपने तथा परक प्राणोकी रक्षको प्राणसंयम कहते है. ।. इस 
गुणखानमे दोनों संयमोमेते कोड भी संयम नदीं होता अत एव इसको अविरत सम्यग्द्ि 
कहते ह । परन्तु इस गुणखानम जो अपि शब्द पड़ा है उसते सृचित होता है किं विनां 
प्रयोजन किसी हिसामं प्रवृत्त भी नहीं होता । 


१४ रायचन्द्रजेनस्राखमालायाम । 


पंचमगुणयानका रक्षण कटते दँ | 
पचक्खाणुदयादो संजममावो ण होदि णवरि त! 
थोववदो होदि . तद्ये देसवदो द्येदि पंचमथो ॥ ३० ॥ 
प्रयाख्यानोद्याच् संयमभावो न भवति नव॑रिं तु । 
स्तोकव्रतो भवति ततो देशत्रतो भवति पश्चगः ॥ ३० ॥ 


अ्थ--यहां पर प्रल्यास्यानावरण कपायक्रा उदय हेमेसे पूर्णं सैवम तो नहीं टोता, 
किन्तु यह विोपता है फ अग्रत्यारप्रानावरणकपायरका उदय न होनैते ददात होता दै, 
अत एव इस पंचमगुणखानक्रा नाम देश्चव्रत है | 
दस गुणखानको विरताविरत भी कहते हैँ सो क्यो £ इसकी उपथत्तिको कहते ह । 
जो तसवष्टाउपिरदो अषिरदयो तह्य धावरवदहादो । 
एकममयम्हि जीवो धिर्दाविरदो जिणेकसई ।॥ २१ ॥ 
यस्चसवधाद्विरतः अविरतस्तथा च सावरवधात्‌ । 
एकसमये जीवों विरताचिस्तो जिनैकमतिः ॥ ३१ ॥ 


अथं--जो जीव जिनेन््रदेवमे अद्ितीय श्रद्धाक्रो रखता हभ त्र्की हिंसासे पिरत 
जओर उस ही समयम खावरकी हिसासे अविरत होता उस जीवको विरतायिरत कहते । 
भावार्थ-यहां पर॒ जिन शब्द उपलक्षण है इसलिये जिनशव्दसे जिनेन्द्रदेव, ओर उनके 
उपदे सरूप सागम, तथा उसके अनुसार चरुनेवले गुरुंका महण करना चाहिये । अथौत्‌ 
जिनदेव, जिन आगम, जिनयुरूभोका श्रद्धान करनेवाला जो जीव एकी समयम चरस हिंसाकीं 
अपेक्षा चिरत ओर खावरहिसाकी अपेक्षा अविरत होता है इसलिये उसको एकी समयमें 
विरताविरत कहते हैँ । यहपर जो तथा च शव्द पड़ा है उसका यह अभिप्राय दै किं विना 
मरयोजन सखावरदिपाको मी नदीं करता । 
छट गुणसखानका रक्षण कहते दे । 
संजखुणणोकसायाणुदयादो संजमो हवे जम्हा । 
मरुजणणपयादो चि य तश्हा इ पसत्तविरदो सो ॥ ३२ ॥ 
 संञ्व्ननोकपषायाणाञ्ुदयास्संयमो भवेद्यस्मात्‌ । 
` . मरजननप्रमादोपि च तस्मात्खद प्रमत्तविरतः सः ॥ ३२ ॥ 
अथं--सकरुसंयमको रोकनेवाटी प्रल्यास्यानावरण कषायका उपशम होने से पूणं सं- 
यमतोदहयो चुका दे; ञजन्तु उस संयम के साथ संज्वर्न ओर नो कषायके उदयसे सेयममें 
मरको. उखन्न करनेवाला प्रमाद भी होता हे अत एव ईस गुणखानको ममत्तविरत कहते है । 
१ विद्चेषता अर्थका योतक यद्‌ अब्ययदहै! ` । 
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वत्तावत्तपमादे जो वसइ पमत्तसनदो होदि । . 
सयल्गुणशीरकटिखो मह बरं चित्तरायरणो ॥.३३ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति । 
सकर्गुणशीखककितो सहात्रती चित्रखछचरणः ॥ ३३ ॥ 
अथ--जो महाव्रती सम्पूर्णं मूलगुण (२८ ) ओर शीरसे युक्त होता हुभा भी व्यक्तं 
ओर अन्यक्त दोनो प्रकारके प्रमादको करता है उस प्रमत्तसंयतका आचरण चित्रङ होता है । 
मकरणमें प्राप्त प्रमादोका वर्णन करते हैँ । 
विका तद्य कसाया इंदियणिदा तेव पणयोय । 
चदु चहु पणमेगें दति पमादा इ पण्णरस ॥ ३४॥ 
विकथा तथा कषाया इन्द्रियनिद्रासथेव प्रणयश्च ¦. 
चुःचलुःपच्चैकैकं भवन्ति प्रमादाः खटु पश्चदशय ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--चार विकथा ( सीकथा सक्तकथा राषटूकथा अवनिपारुकथा ) चार कषाय 
( कोध मान माया लोम ) पांच इच्िय ८ स्पदीन रसन घ्राण चक्चु मौर श्रोत्र) एक निद्रा 
जोर एक प्रणय ( सेह ) ये पंद्रह परमादोकी संख्या दै । 
जव प्रमादोका पिरोप वर्णन करनेके लिय उनके पांच प्रकारका वर्णन करते है । 
संखा तह पत्थारो परियहूण णद तह समुदि । 
 -एदे पंच पयारा पमदससुक्तित्तणे णेया ॥ ३५ ॥ 
संख्या तथा प्रस्तारः परिवतैनं नष्टं तथा समुदिष्टम्‌ । 
एते पच्च प्रकासाः प्रमादसयुत्कीतेने ज्ञेयाः ॥ ३५ ॥ 
अ्थ- प्रसादके विरोष वर्णनके विषयमे इन पंच प्रकारोको समञ्चना चाहिे । स॑. 
स्या, प्रस्तार, परिवतन, चष्ट, ओर सरुदि्ट । आरूपोके मेदौ की गणनाको संख्या कहते 
दै । संख्याकरे रखने या निकार्नेके क्रमक प्रस्तार, ओर एक भेदसे दूसरे ` भेदपर पहुच- 
नेके कमकरो परिवतेन, संल्याके ह्वारा भेदके निकारनेको न्ट, ओर भेदको रखकर संख्यके ` 
निकारनेको सम॒दि्ट कहते द । 
सख्या उत्पत्तिका क्रम वताते दँ । 
सचेपि पुवभेगा उवरिमिभंयेसु एङूमेङेषु । 
सेरुतित्ति य कमसो गुणिदे उप्पलदे संखा ॥ ३६ ॥ 





१-२ जिसका खयं अनुभव टो उसको व्यक्त अर उससे धिपरीतको अब्य्त प्रमाद्‌ कटते द । 
३ चितकयरा अथात्‌ जितत किसी दूसरे रंगका भी चद्धाव हो । चट युणस्थानवर्ता सुनिका जाचरण 


अ ॐ क 


कपाययुक्त दोनेसे चिध्रल कटाजाता द \. 


१६ ायचन्द्रजेनराखमालायाम्‌ । 


सर्वेपि पूर्वभङ्गा उपरिमभद्धेषु एक्रैकेषु 
मिरुन्ति इति च कमो गुणिते उसद्यते संख्या | ३६ ॥ 


अ्थं- पूरके सव दी भङ्ग जगेके मरयेक भ्गमे मिरुते दै, इसणियि कमसे युणाकार करने 
पर सस्या उन्न होती है । भावार्थ-पूरवकरे विकथाओंके प्रमाण चारको आगेकी कपायेकि 
परमाण चारसे गुणा करना चाहिये, क्योकि प्रयक्र विकथा प्रयेक कषायक्रे साथ पाई जाती है । 
इसे जो राशि उन्न हो ( जसे १६) उपको पृथे समञ्चकरर उसके आगेकी इन्दियेकि 
ममाण पांचसे गुणा करन चाहिये; क्योकि प्रसेक विकथा या कपाय प्रयेकं इन्दियके साध 
पाईं जाती हे । इसके अनुप्तार सोरुहको पांचपे गुणने पर अस्सी प्रमाढोकी संख्या 
निकलती है । निद्रा ओर प्रणयये एक ही एक हैँ सलि इन के साथ गुणा करनेपर 
संख्याम बृद्धि नहीं द्ये सक्ती ] 
अव प्रसारक्रमको दिखते हैँ । 
पमं पमदपमाणं कमेण णिक्खिविय उवस्माणं च । 
पिंडं पडि एकेकं णिरिखत्ते होदि पत्थारो ॥ २७॥ 
प्रथमं प्रमादग्रमाणं क्रमेण निक्षिप्य उपरिमाणं च | 
पिण्डं प्रति एकैकं निकिपने भवति प्रस्तारः ।॥ २७ ॥ 


अर्थ--प्रथम प्रमादे प्रमाणका विर्न कर क्रमसे निकेपण करके उसके एक एक 
रूपके प्रति अगेके पिण्डरूप प्रमादफे प्रमाणक्रा निक्षेपण करनेपर प्रसार होता है । मावा्थ- 
प्रथम विकथा प्रमादका प्रमाण ४, उसका विर्न कर क्रमपे ११११ इसतरह निक्षेपण 
करना । इसके ऊषर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्र्येक एकके ऊपर ४४५४ इसतरह नि- 
क्षेपण करना, एेसा करनेके अनंतर परस्पर ( कषायको ) जोड देने पर १६ सोरुह होते 
ह । इन सोर्हका भी पूवकी तरह ॒विरलन कर एक २ करके सोह जगह रखना तथा 
परसयेक एकके ऊपर अगिके इन्दरियप्रमादका प्रमाण पांच २ रखना। एेसा करनेसे पूर्वैकी तरह 
-परस्पर जोड़ने पर अस्सी प्रमाद होते है । इसको प्रतार कहते ह । इससे यह माद्म 
हो जाता है कि पूर्वके समस्त प्रमाद, आगेके प्रमाद के परयेकभेदके साथ पाये जाते हैँ । 
परसारका दूसरा करम वताते द । 
गिक्खित्तु निदियमेत्तं पठमं तस्सुवरि बिदियमेक्कक । - 
पिंडं पडि णिक्खेओ एवं सत्थ कायवो ॥ ३८ ॥ 


निष्टिष्वा द्वितीयमात्रं प्रथमं तस्योपरि द्वितीयमेकेकम्‌ । 
पिण्डं प्रति निक्षेप एवं सवेन्न कतेव्यः ॥ ३८ ॥ 


गोस्मटसारः । १७ 


अथं--दृसरे परमादका जितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम प्रमादे पिण्डको रख- 
` कर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आगेके प्रमादमेसे एक २ का निक्षेपण करना, ओर 
सगे भी सर्वत्र इसी प्रकार करना । भावाथ-दृसरे कषाय प्रमादका प्रमाण चार है इससिि 
चार जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके पिण्डका खापन करके उसके उपर पिण्ड पिण्डके ` 
परति एक २ कषायका ( ११ ) स्थापन करना । इनको परस्पर जोडनेसे सोलह होते हँ । 
इन सोरुहकों प्रथम समञ्चकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पांच दहै इस लिय 
सोलहके पिण्डको पांच जगह रखकर पीछे प्रसयेक पिण्डपर कमसे एक २ इन्द्रियका खापन 
करना ( १६१६ १६ १६१६ ) इन सोरुहको इन्दरियप्माद्के प्रमाण पांचसे गुणा करने प्रया 
पाच जगहपर रक्ते हुए सोरदको परस्पर जोडनेसे भमादकी संख्या जस्सी निकरूती हे 

प्रथम प्रसारकी अपेक्षा अक्षप॑रिवतेनको कहते हैँ । 

तदियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि भिदियक्खो । 
[| * # भ # भ 
दोण्णिपि गतूणतं आदिगदे सकमेदि पटमक्खो ॥ ३९ ॥ 
तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । 
द्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति प्रथमाक्षः 1 ३९ ॥ 

अथे--प्रमादका त्रतीयखान अन्तको प्राप्त हयेकर जव करसे जादिसखानको प्रप्त रो. 
जाय तव प्रमादका दूसरा खान भी बदरनाता है । इसी प्रकार जव दूसरा खान मी अ- 
न्तको माप्त होकर फिर आदि को प्राप्त होजाय तच तीसरा पमादका खान वदरूता-है। 
मावाथे-तीसरा इन्द्ियखान जव स्पशेनादिके क्रमसे क्रोध ओर प्रथम विकथापर्‌ घूमकर 
अन्तको प्राप्त होजाय तव दूसरे कषायखानमें क्रोधका स्थान दृटकर मानका स्थान होता दहै । 
इसी प्रकार क्रमसे जव कषायका स्थान मी पूणं होजाय तव वि्कथामे सीकथाका स्थान 
छरूटकर राषटरकथाका स्थान होता दै । इसक्रमसे सीकथालापी क्रोधी स्पर्दनेन्धियवरंगतो 
निद्राढः स्ञेहवान्‌ आदि अस्सी ह्‌ मङ्ग निकर्ते दै । निद्रः ओर लेह इनका दूसरा भेद 
नहीं है इसङ्यि इनमे अक्षस॑चार नदीं होता । 


दूसरे प्रसारकी अपेक्षा अक्षसंचारको कहते दँ 


पटमर्खो अंतगदये आदिगदे संकमेदि बिदियस्खो । 
` दोण्णिवि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि तदियस्खो ॥ ४० ॥ 
प्रथमाक्ष अन्तगत आदिरते संक्रामति द्ितीयाक्षः। 
द्यावपि ग्वान्तमादिगते संक्रासति चृतीयाक्षः । ४० ॥ 
गो $ 


१८ रायचन्द्रजेनराखमालायाम्‌ । 


` अथे--भथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादखान वह घूमता हुभा जव करमसे अंततक पहु 
चकृर फिर खीकथारूप जादि खानपर जाता है तब दूसरा कषायका खान क्रोधको छोडकर 
मानपर आता है । इसी प्रकार जब दूसरा कषायश्ान मी अन्तको प्राप्त होकर फिर 
आदि (करोध) खानपर आता दै तब तीसरा इन्दियखान बदकरता है । अर्थात्‌ स्प्नको 
छोडकर रसनापर आता है । 

आगे नष्टके खनेकी विधि बताते हं | 


सगमाणेहिं विभक्ते ससं रुरखत्त जाण अक्खपर्द । 
रुद्धे रूबं पक्खिव सुद्धे अंते ण रूबपक्खबो ॥ ४१ ॥ 


स्वकमानेर्विभक्ते रोषं टक्षयित्वा जानीहि अक्षपदम्‌ । 
र्व्ये रूपं प्रक्षिप्य शद्धे अन्ते न रूपग्रक्षेपः ॥ ४१ ॥ 
अथे-- किंसीने जितनेमा प्रमादका भङ्ग पृष्ठा हो उतनी संखस्याको रखकर उसमें क्रमसे 
प्रमादप्रमाणका भाग देना चाहिये। भाग देनेपर जो रोष रहे उसको अक्षखान समञ्न जो 
र्य आवे उसमे एक मिराकर, द्रे प्रमादके प्रमाणका भाग देना श्वाहिये, ओर भाग 
देनेसे जो रोष रहै उसको अक्षस्थान समञ्लना चाहिये । किन्तु रोष खानमे यदि शल्य हो 
तो जन्तका अक्षसान समज्ञना चादिये, यौर उसमे एक नहीं मिना चाहिये। जैसे किसीने 
पूछा कि प्रमादका वीसवां भङ्ग कौनसा दै? तो वीसकी संख्याक्रो रखकर उमे प्रथम 
विकथाप्रमादके प्रमाण चारका माग देनेसे ङुव्ध पांच आये, ओर श्य रोषयानमें है इसल्ि 
पाचमे एक नहीं मिराना ओर अन्तकी विकथा ( जवनिपाल्कथा ) समञ्चना चाहिये । 
इसी प्रकार आगे मी कषायके प्रमाणः चारका भाग देनेसे कन्ध ओर रोष एक २ दी रहा 
इस ल्यि प्रथम क्रोधकषाय, ओर र्ब्ध एकमे एक ओर मिरनेसे दो होते ह इसण्यि 
दूसरी रसनेन्दरिय समञ्चनी चाहिये । अथात्‌ २० वां भङ्ग अवनिपालकथालापी क्रोधी रसने- 
च्ियवरशंगतो निद्रा: जेदवान्‌ यह हुआ । 
अव उदिष्टका खरूप कहते है । 
संटाचिदूण रूवं उवरीदय संगुणि्न सगमाणे । 
अवणिज अणंकिंदयं छुजा एमेव सत्थ ॥ ४२ ॥ 
संस्थाप्य खूपमुपरितः संराणित्वा स्वकमानम्‌ | 
अपनीयानद्कितं ङयौत्‌ एवमेव स्व॑र ।॥ ४२ ॥ 
अथ--एकका खापन करके अगेके भमादका जितना परमाण दै उसके साथ गुणाक्रार 
करना चादिये। जौर उसमें जो अनङ्कित दो उप्का त्याग केरे | इसीपरकार जगे भी करनेसे 
उदिष्टका प्रमाण निकलता हे | मावार्थ-प्रमादके भज्को रखकर उसकी संख्याक निकारने- 


गोम्मटसारः । १९ 


को उदिष्ट कहते हँ । उसके निकालने का क्रम यह्‌ है किं किसीने पूछा कि रष्टकथारापी 
मायी घ्राणेन्दियवश्चंगतः निद्रा: खेहबान्‌ यह प्रमादका भङ्ग कितनेमा हे १तो एक (१) संख्या 
कौ रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करना चादिये ओर जो अनंकरित हो उसको उसमैसे 
धटादेना चाहिये । जेसे ९ एकका सखापनकर उसको इद्ियोके प्रमाण पचसे गुणा करनेषर 
पांच हुए उसमेसे अनेकित चक्षुः श्रोत्र दो है; क्योकि भङ्ग पृषनेमं प्राणेन्दिय का महण 
किया है, इसख्यि दोको घटाया तो दोष रहे तीन, उनको कषायके प्रमाण चारसे गुणा 
करनेपर वारह होते है, उनम अर्नकित एक रोभकरषाय है इपल्ये एक घटादिया तो रष 
रहे ग्यारह, उनको विकथाओंके प्रमाण चारसे गुणनेपर चवारीस होते ह, उसर्मेसे एक 
अवनिपारुकथाको घरा दिया तो रोष रहे तेताङीस इसख्यि उक्त अन्ग तेताठीसमां हु | 


प्रथम प्रसारकी अपेक्षा जो अक्षपरिवसैन वताया था उसके आश्रयसे नष्ट जर उदिष्टके 
गूढयन््रको दिखाते द । 
इगिवितिचपणखपणदशपण्णरसं खवीसतार्सटी य । 
संडविय पमदटाणे णुद च जाण तिष्धाणे ॥ ४३ ॥ 
एकद्दित्रिचतुःपचखपश्चदरापच्चदरा खचिशचत्वारिदात्‌ पष्ठीश्च । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नषटोदिषटे च जानीहि निखाते ॥ ४३ ॥ 
अथे- तीन प्रमादस्थाने रमसे प्रथम पांच इन्दियोके स्थानपर एक दो तीन चार 
पांचको क्रमसे खापन करना चार कषायोके खानपर शल्य पांच दश पन्द्रह यापन 
करना । तथा विकथाओंके खानप्र क्रमसे शून्य वीस चाटीस साठ सखापन करना । एेसा 
करनेसे नष्ट उदिष्ट जच्छीतरह समश्चमे आसकते हैँ । क्योकि जो भङ्ग विवक्षित हो उप्तके 
खानोँपर रक्खी हुई संख्याको परस्पर जोडनेसे, यह किंतनेवां भङ्ग हे अथवा इस संख्या- 
वले ङ्गम कन २ सा प्रमाद आता है यह समञ्च आसकता है । 
दूरे प्रसतारकी अपेक्षा गूढयन््रकठो कदते दै । 
इगिवितिचखचडवारं खसोररागददारखचरउसष्टं । 
संठविय पमदटाणे णदं च जाण तिद्धणे ॥ ४४ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःखचुरषटद्रादख खपोडदासंगा्टचत्वारिराचतुःपष्चिम्‌ । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने न्टोदिषटे च जानीदि चिखाने ॥ ४४ ॥ 
अथ--दूसरे परसारकी अपेक्षा तीनों प्रमादखानोे कमसे प्रथम विकथाभेकरि [नप्र 
१।२।३1७ सखापन करना, ओर कपायोके सखानपर ०।४।८।१२ सखापनक्रना, ओर्‌ 


1 
१-रागशच्दसं ३९ व्यि जाते ह; क्याकि “कटपयपुरःस्थव्थः'' द्यादि नियमसुघ्रके अनुना गक 
सथं ३ ओर्‌ रका जयं > दत्ता । सौर यदह नियम ह कि “अंको विपरीत गति दतती ट 
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इन्दियोकी जगहपर ०।१६।२२।४८।६४। खापन करना, एेसा॒ करनेसे दूसरे प्रसारी 
अपेक्षा भी पूवकी तरह नष्टोदिष्ट समक्षम आसकते हैँ । 
सप्तमगुणखानका खरूप बताते हैँ | 
संजटणणोकासायाणुदभो भ॑दो जदा तदा होदि । 
अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तो संजदो होदि ॥ ४५ ॥ 
संज्वरननोकषायाणायुदयो मन्दो यदा तदा भवति । 
अप्रमत्तगुणस्तेन च अप्रमत्तः संयतो भवति ॥ ४५ ॥ 
अथे-- जव संञ्वलन अर नोकधायका मन्द उदय होता है तव सकर संयमते युक्तं 
मुनिके प्रमादका अभाव हो जाता है इसदी स्मि इस गणखानको अप्रमत्तसंयत कहते दै । 
इसके दो भेद है एक खखानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त । 
खखानाप्रमत्तसंयतका निरूपण करते द । 
णट्ासेसपमादो वयगुणसी खेलिभ॑ंडिओो णाणी । 
अणुवसमओ अखवओ ्ाणणिरीणोह अपमन्तो ॥ ४६ ॥ 
नष्टाशेषप्रमादो बतगुणरीखवकिमण्डितो ज्ञानी । 
अनुपरामक अक्षपकों ध्याननिलीनो हि अप्रमत्तः ।॥ ४६ ॥ 


अ्थ-- जिस संयतके सम्पू्णं॒व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके है, ओर जो समम्रही 
महात्रत अद्वास मृखगुण तथा शील्से युक्त दै, जर शरीर आत्मके भेदज्ञानभे तथा 
मोक्षके कारणभूत ध्यानम निरन्तर कीन रहता है, रेप्रा अप्रमत्त जबतक उपरमक या 
क्षपक श्रेणिक आरोहण नहीं करता तवबतक उसको खस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय 
अप्रमत्त कहते हँ | 
सातिश्य अप्रमत्तका खरूप कहते हैँ । 
इगयीसमोदखवणुवसमणणिभित्ताणि तिकरणाणि तहिं \ 
पटमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ४७ ॥ 
एकाविंदातिमोदक्षपणोपकननिमित्तानि त्रिकरणानि तेषु । 
प्रथमसधःप्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः ! ४७ ॥ । 
अथ--अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संञ्वरन सम्बन्धी कोधमानमायारोभ तथा हालादिकर 
नव नोकपाय मिलकर इकीस मोहनीवकीं प्रकृतियोके उपशम या क्षय करनेको आ्माके 
तीन करण अथौत्‌ तीन भरकारके विश्युदध परिणाम निमित्तभूत है, जधःकरण सपूर्यकरण अनि- 
वृचिकरण ! उनमेसे सातिराय अप्रमत्त-अर्थात्‌ जो श्रेणि चदनेके सम्मुख है वह प्रथमके 
अधःप्रवृत्त करणको ही करता दै | 
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अधःप्वृत्तकरणका रक्षण कहते हैँ । 
जल्ला उवरिमभावा हेद्धिमभावेहिं सरिसिगा होति । 
तद्या पठमं करणं अधापवत्तोत्ति णिदि ॥ ७८ ॥ 
यस्मादपरितनभावा अधस्तनभावेः सदृशका भवन्ति । 
तस्मास्रथमं करणमधःग्रवृत्तमिति निर्दिष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अ्थ--अधःप्रृत्तक्ररणके काठमेसे ऊपरके समयवर्ती जीवोके परिणाम नीवेके समय- 
वतीं जीरके परिणामके सदश-अ्थात्‌ संख्या सैर विशुद्धि की अपेक्षा समान होते दै 
सख्यि प्रथम करणको आगमम अधःप्दृत्त करण का है । 


अधःप्वृत्तकरणके कारु ओर उसमे होनेवले परिणमोका प्रपाण बताते दै । 


अंतोमुहुत्तमेत्तो तक्षारो होदि तस्थ परिणामा । 
रोगाणमसंखमिदा उवरुवरिं सरिसिवह्गिया ॥ ४९ ॥ 
अन्तयहूतेमाच्रस्तत्काखो भवति तच्र परिणामाः 

छोकानामसंख्यमिता उपयुपरि सदशाबृद्धिगताः ॥ ४९ ॥ 

अथै- इस अधःपृत्तकरणका कार अन्तर्युहूस मात्र दै, ओर उसमें परिणाम असंस्या- 
तलोक प्रमाण होते दै, ओौर ये परिणाम ऊपर ऊपर सदश बृद्धिको प्राप्त होते गये दहै । अथीत्‌ 
यह्‌ जीव चारित्रमोहनीयकी रोष २९१ प्रकृत्तियोका उपशम याषक्षय करनेके खयि 
अधःकरण अपूवैकरण अनिदृत्तिकरणोंको करता दै । उसमें से अधःकरण प्रेणि चद्रनेके 
सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, .जौर अपूैकरण आठ ओर अनिघृ्तकरण नवयें 
गुणखानमे होता है । भावा्थ-करण नाम आसमाके परिणामोका दै । इन परिणमति 
मतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है । जिसके वरसे कर्मोका उपम तथा क्षय 
ओर ितिखण्डन तथा अनुभागखण्डन होते दै । इन तीनो करणोका काठ ययपि सामा- 
न्याापसे अन्तर्यहुतेमात्र है, तथापि अधःकरणके कालके सस्यातवें भाग सपूर्वकरणका काल 
है, ओर अपूत्रकरणके काटे संख्यातवें भाग अनिदृत्तकरणक्रा कारु है | अधःप्शृ्तकरणकते 
परिणाम असंख्यातरोक पमाण हँ । अपूवेकरणके परिणास अधःकरणकरे परिणामेत्ते अस. 
स्यातरोकगुणित ई ओर अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयि 
समान है । जथीत्‌ अनिदृत्तकरणकरे कारके जितने समय हँ उतने दी उक परिणाम हें । 
पूवोक्त कथनका खुरासा विना दान्तके नहीं हो सकता इसल्यि उपक दृष्टान्त इसप्रकार 
समञ्ना चाहिये किः--कर्पना कये किं अधःकरणके कालके समोका परमाण १६. अपूरयं 
करणके कालके समयोकरा प्रमाण ८; ओर जनिवृत्तकरण्के कालके समर्यो प्रमाण ४ द| 
भधःकरणके परिणारमोकी सख्या ३०७२; अपूचैकरणके परिणामोकी से्या ०९६. भौर 
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अनिवृत्तकरणके परिणामौँकी संख्या ४ है । एक समये एक जीवके एकदी परिणाम होता 
है इसल्यि एक जीव सधःकरणके १६९ समयो १६ परिणामोको ही धारण कर सकता रै । 
अधःकरणके ओर अपू्ैकरणके परिणाम जो १६ ओर ८ से अधिक कटे दै, वे नाना जीों- 
की पिश्षासे कहे गये हैँ । यहां इतना विरोष है कि अधःकरणके १६९ समयोमेसे प्रथम समयमे 
यदि कोई भी जीव जधःकरण मांडेगा तो उसके जधःकरणके समस परिणामोंमसे पदे १६२ 
परिणामेमेसे कोह एक परिणाम होगा । अथात्‌ तीन कालम जव कमी चारे जव चहि जो 
अधःकरण मांडेगा तो उसके पहले समयमे नम्बर १ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामो 
मसे उसकी योग्यतके अनुसार कोई एक परिणाम. होगा । इसदी प्रकार किसी भी जीयके 
उसके अधःकरण मांडनेके दृसरे समयमे नम्बर ७० से र्गाकर नम्बर २०५ तक १६६ 
परिणामौमसे कोई एक परिणाम ह्येगा । इसी पकार तीसरे चौथे आदि समयमे भी कमसे 
नम्बर ८० से लगाकर २४९ तक १७० परिणामोभसे कोई एक ओर १२१ से लगाकर 
२९४ तक्के १७४ परिणामोमसे कोर एक परिणाम होगा । इसीतरह अगेके समयो 
टोनेवाठे परिणाम गोम्मटसारकी बडी टीका, या सुशीखा उपन्यास दिये हुए यत्रहरारा 
सम्षलेने चाहिये ! अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवल ९१२ है । ओर समसत सम- 
योम होनेवाले पुनरुक्त ओर अपुनरुक्त परिणामोका जोड ३०७२ है । इस अधःकरणक 
परिणाम समानघृद्धिको स्यि हुए दै-अर्थात्‌ पठे समयके परिणामसे द्वितीय समयके 
परिणाम जितने मधिकं हैँ उतने द्यी उतने द्वितीयादिकं पसमयोके परिणामोंसे वरतीयादिक 
समथोकि परिणाम अधिक है | इस समानबरृद्धिको ही चय कहते हैँ । इस द्ान्तमे चयका 
प्रमाण ४ है, खानका प्रमाण १६, जौर स्मधनका प्रमाण ३०७२ हे । प्रथमखानमे व्रद्धिक 

अभाव ह इसण्िये अन्तिमिखानमे एक घटि पद्‌ (खान ) प्रमाण चय वद्धित दै । अतएव 

एक घाटि पदे आधेको चय ओर पदसे गुणाकरनेपर ५४१९ ४८० चयधनका प्रमाण 

रोता रै । भावार्थं प्रथम समयके समान समसत समयोमें परिणामोको भिन्न समञ्चकर वरद्धित 
प्रमाणक जोडको चयधन वा उत्तरधन कहते देँ | सर्वधनमेमे चयधनको घटाकर रपम 
पदक भागदेनेसे प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंजका प्रमाण ०९५४८८० १६२ होता 
हं । दसम रमसे एक २ चय जोडनेपर द्वितीयादिक समर्के परिणाम पुंजका प्रमाण 
टोता हे । एक वाटि पदपमाण चय मिलानेसं अतसमयसम्बन्धी परिणामपुंलका प्रमाण 

१६२-१५०४-२२२ होता दै । एक समयम अनेकं परिणार्मोकरी सम्मावना है दसस्यि एक 

समयम अनेक जीव अनेक परिणार्मोकरो यण करसक्रते द । भतएव एक समयम नाना जीवों 

की धपेक्ासे परिणामं विसरदयता द | एकसमयमं अनेक जीव एक परिणामक अह्ण करर 

प्रकत दृद एक समयम नानाजी्वाकरी यपक्षासे परिणाममिं सटदाता ह 1 भिन्नसमयामं 

सनक जीवं अनेक परिणमन्ति यहण कर सक्ते द इृसल्वि भिन्न समर्यामि नानाजीवाकरीं 
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अपेक्षासे परिणामोमे विसदशता है । जो परिणाम किसी एक जीवके प्रथम समयम हो 
सकता हे वही.परिणाम किसी दूसरे जीवक दूसरे समयमे, ओर तीसरे जीवके तीसरे समयम, 
तथा चौथे जीवके चौथे समयमे हो सकता है, इपरश्यि भिन्नसमयवर्ी अनेक जीवोके 
परिणामोसे सदत भी होती हे जैसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय 
चतुथं समयमे ` होसकता दहै । प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपजके भी ३९.१४०; 
. ४१,४२ हृसतरह चार खण्ड किये गये हँ । मथौत्‌ नम्बर १ से टेकर ३९ नम्बर तकके 
३९ परिणाम एसे हँ जो प्रथम समयमे ही पाये जाति है, द्वितीयादिक समयो न्दी, इनदी 
३९ परिणामोके पंजको प्रथम खण्ड कहते दहै । दूसरे खण्डमे नभ्वर ० से ७९ तक ४० 
परिणाम एेसे है जो प्रथम ओर द्वितीय समयमे पाये जाते दँ इसको ह्वितीय खण्ड कते 
है । तीसरे खण्डमे नम्बर ८० से १२० तक ४१ परिणाम पसेदैजो प्रथम द्वितीय 
तृतीय समयोमे पये जाते दँ । जर चतुर्थं खण्डमे नम्बर १२१ से १६२ तक ४२ 
परिणाम पेसे है जो आदिके चारही समर्योमि पये जा सकते हैँ । इसी प्रकार अन्य 
समयोमेभी सम्ञना । अधःकरणके उपर २ के समस्त परिणाम पू्वपूयै परिणामक अपेक्षा 
अनन्त २ गुणी विशुद्धता ल्थि इए दँ | 
अव सपू्ैकरण गुणश्यानको कहते दै । 
अंतोगुहुत्कारं गसिङण अधापवत्तरूरणं तं ! 
पडिरमयं सुज्छंतो अपुवकरणं समदियई ॥ ५० ॥ 
अन्तसुहूतकारं गमयित्वा अधःप्रवत्तकरणं तत्‌ । 
म्रतिसमयं शुष्यन्‌ अपूवैकरणं समाश्रयति ।। ५० ॥ 
अथं-- जिसका अन्तुहतमात्र कार है एेसे जधःपरवृत्तकरणको विताकर वह सातिशय 
अप्रमत्त जव प्रतिसमय अनन्तगुणी विडुद्धिको व्यि हुएु अपूवेकरण जातिके परिणार्मोको 
करता है तव उसको जपूवेकरणनामक अ्टमगुणखानवतां कहते द । 
अपूवैकरणका निर्तिपूर्थैक रक्षण कहते द । 
एदल युणट्धाणे विसरिसिसमयद्धियेषहि जीषेषि । 
ुमपत्ता ज्या होंति अणा हु परिणामा ॥ ५१ 
एतस्मिन. गुणस्थाने विसद्यसमयसितेर्जधिंः । 
पृवेमग्राप्ता यस्मान्‌ भवन्ति जपृखी हि परिणामाः ॥ ५१ ॥ 
अधे--ईइस गुणस्ानमं मित्तसमयवतीं जीव, तो पृवेस्रमयमं कभी भी प्राप्त नहीं हय 
ये एते अप्‌चे परिणामोको टी धारण ररते दह॑ इसच्यि इस रुणन्यानक्ा नाम यूर 
६) भावाध्‌ चित प्रकार अषःकरणमं भिन्त समयवतत सीवेद्धि परिणाम सद्य यर तिं 


धय = 
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दश दोनों ही प्रकारके होते दै, थैसा अपूवैकरणम नहीं हे; किन्त यापर भिचसमयवती 
जीवोके परिणाम विसच्श ही योते है सदश नदीं होते । । 
इस गुणखानका दो गाथाओंद्रारा विशेषखरूप दिखाते हँ । 


भिण्णसमयद्टियेदिं दु जीषेषहि ण दोदि सवदा सरिसो । 

करणेदिं एकसमयद्ियेहि सरिस विसरिरे वा ॥ ५२ ॥ 
भिन्नसमयस्धितैस्तु जीवे मवति सर्वदा साद्यम्‌ । 
करणैरेकसमयखिते; सादस्यं वैसादद्यं वा ॥ ५२ ॥ 


थ--यहांपर ( सपूवैकरणमे ) भिन्नसमयवर्ती जीवने विशुद्ध परिणामोकी . अपेक्ष 
कभी भी सारय नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवतीं जीवों सादृश्य आर वेसादर्य 
दोनोही पाये जाते दै । 


अंतोुदत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलरोगपरिणामा । 
कृमउद्ा पुवयुणे अणुक णत्थि णियमेण ॥ ५३ ॥ 
अन्तयुहूतैमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः । 
कमचृद्धा अपूवैगुणे अनुकरष्टिनोस्ि नियमेन ।॥ ५३ ॥ 
अथे--इस गुणखानका काल अन्तयुहुतेमात्र दै, ओर इम परिणाम असंख्यात रोक- 
प्रमाण होते है, जर वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिपतमय समानबृद्धिको स्यि हुए है । तथा इस 
गुणखानमे नियमे अनुङृ्टिरचना नहीं होती है । भावार्थ--जधः्वृत्तकरणके काते 
अपूवैकरणका कार यद्यपि संख्यातगुणा दीन हे; तथापि सामान्यसे अन्तसहृत॑मात्रदयी दै । 
ओर इसमे परिणामोकी सेख्या जधःपरवृत्तकरणके परिणामोक्ी संख्या असंख्यातलोकगुणी 
दे! ओर इन परिणामे उत्तरोत्तर भतिसमय समान बृद्धि होती मई दे । अर्थत प्रथम 
समयके परिणामोँसे जितने अधिक द्वितीय समयके परिणाम हैँ उतने २ दही अधिक 
द्वितीयादि समयके परिणामोसे त्रतीयादि समयके परिणाम दहै । तथा जिसप्रकार अधः- 
म्रवृत्तकरणमं भित्रसमयवतीं जीवोके परिणामों साद्य पाया जात्ता है इसल्यि वहापर 
अनुकृष्ट रचना कीं द उस प्रकार अपूवेकरणमं अनुकृष्ट रचना नहीं हती; क्योकि मिनस- 
मयवतां जीवोके परिणामोमं यहांपर साद्य नहीं पाया जाता । इसकी अंकसंदटि इम 
ग्रकार्‌ ह} सवेधनका धमाण ४०९६ द) चयका प्रमाण १६, ओर्‌ खानका प्रमाण ८ दह। 
एक घाटिपदके आधेको चय जर्‌ पदसे गुणाकरनेपर्‌ चयधनका प्रमाण ५<<>< = ४४८ 
दोता ट । स्वधनर्मेसे चयधनक्तो घटाकर पदका भाग देनेसे प्रथमसमयसम्बन्धी परिणाम- 


४०९६-४ 


पुनक्ता प्रमाण ~-=-~-४ ५६ होता है । दसम एक २ चय जोडनेपर्‌ द्वितीयादिक 
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समयमे होनेवाटे परिणामेका परमाण निकरता है । इसमे एक धारि पदप्रमाण चय जोडनेसे 
अंतसमयसंबन्धी परिणामोका प्रमाण ४५६७०९१ ६ =५९८ सेतत है । 
इन जपूर्वकरण परिणामेके द्वारा स्या काये होता है यह दो माथाओद्रारा सष्ट करते है । 


तारिसपरिणामद्धियजीवा इ जिणेहिं गञख्यितिभिरेदि 

मोदस्सगुकरणा खबणुवसमणुजया भणिघा ॥ ५४ ॥ 
तादृरशपरिणामखितजीवा हि जिनै्मलिततिमिरेः । 
मोहस्यापूवैकरणाः क्षपणोपरामनोखता भणिताः ॥ ५४ ॥ 


अथै--अज्ञान जन्धकारसे सर्वथा ईदित जिनेनद्रदेवने कहा है कि उक्त परिणामेको 
धारण करनेवाले अपूरमैकरण गुणखानवर्तीं जीव मोहनीय कर्मकीं रोष प्रकृति का क्षपण 
अथवा उपशमन करनेमे उदयत होते दँ । 


णिदापयरे णे सदि जाऊ उवसमंति उवसमया । 

खवयं दुक्के खवया णियमेण खतंति मोहं तु ५ ५५ ॥ 
निद्राभ्रचरे नष्टे सति आयुषि उपदमयन्ति उपदामकाः । 
छषपकं दौकमानाः क्षपका नियमेन क्षपयन्ति मोहं तु ॥ ५५ ॥ 


अर्थ जिनके निद्रा जर प्रचसाकी वन्धन्युच्छित्ति दो चुकी दै, तथा जिनका 
आयुकम अभी विद्यमान है, से उपरमश्रेणिक। आसेहण करनेवाले जीव दोषमोहनीयका 
उपशमन करते है, ओर जो क्षपकश्रेणिका आरोहण करनेवाटे टै वे नियमसे मोहनीयका 
क्षपण करते है । सावाथै-जिसके अपूर्मकरणके छह मागोमेसे प्रथम मागम निद्रा ओर 
मरचराकी वन्धब्युच्छितति टोगरई हे, ओर जिसका आयुकर्म विमान दहै ( जो मरणके सम्पुल 
नहीं है ), अथात्‌ जो श्रेणिको चद्नेवाङा है, क्योकि भ्रेणिसे उतरते समय य्हापर मरणकरी 
सम्भावना हैः । इपतपरकारसे उपद्चमश्रेणिको चट्नेवाले जीवक्रे अपू्ैकरण परिणामोकिं 
निमित्तसे मोहनीयका उपम ओर क्षपकभ्रेणिवालेके क्षय होत है ` | 

नवमे गुणस्ानका खरूप कते ई । 


एकल काठसमये सटाणादीदहिं जदह णिषहति 1 
ण णिवहंति तदहावि य परिणामि मिहो जदि ॥ ५६ ॥ 


यस विेपणसे उनके कट हुए वचनयं प्रामाण्य दिख्लाया हम कयाप्त यद्‌ नियमदहतिञो परिष 
घान्‌ धारफ हे पट्‌ मिष्या मापण नहीं करता 1२ इन दानां चमारी यन्धव्युच्छनि यह्व म्र्‌ हन्द) 
हस कयनसे अष्टमगुलस्यानक प्रथम भाय देना नादि; क्यो उपदा या त्यच्च प्रारम्भ यहने दनाता 
६१३ मरपक ्तसयत्ते पुसमयनें हानवाद नुयस्धानद। दते जी उपन्यासे मरय रागस्धःनि कट रः 1 
ध्न +^ सु! शस्द्पड्ट दयम सुखित हाता ट (त सपरश्चानम सस्य नहुष हला 1 
गा, ४ 








२६ | रायचन्द्रजैनदाख्मारायाम्‌ । 


एकस्मिन्‌ कासमये संस्थानादिभिर्यथा निवतेन्ते । 
~, € [4 भेर्भिं ( 
, न निवतेन्ते तथापि च परिणाभेर्मिथो येः । ५६ ॥ 
अ्थ--अन्तर्युहसमात्र अनिवृत्तिकरणके कार्मैसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्तीं अनेक जीवो जिस प्रकार रारीरकीं अवगाहना आदि बाह्य कारणोसे तथा 
५ 1 8 २ ड 
ज्ञानावरणादिककर्मके क्षयोपदमादि अन्तरङ्ग कारणोसे परस्परम भेद पाया जाता है, उस 
प्रकार जिन परिणामोके निमित्तसे परस्परमे मेद नहीं पाया जाताः-- 


होंति अणियद्टिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेकपरिणामा । 

पिमल्यरञ्चाणडयवहसिहाहं णिह कम्मवणा ॥५७॥ (जुभ्मम्‌) 
भवन्ति अनिवर्तिनसते प्रतिसमयं येषमेकपरिणामाः । । 
विमरुतरघ्यानहुतवहरशिखाभिर्निदेग्धकमेवनाः ॥ ५७ ॥ (--युग्मम्‌ ) 


अथ--उनको अनिव्ृत्तिकरण परिणाम कहते दँ । ओर अनिवृत्तिकरणका जितना 
कार है उतनेही उसके परिणाम दै । इसरियि उसके कालके प्रयिक समयमे अनिवृत्तिकरणका 
एक २ दही परिणाम होता दै । तथा ये परिणाम अल्यन्तनिर्भक ध्यानर्प अथिकी शिखा- 
ओंकी सहायत्तासे कर्मवनको भस करदेते दै । भावार्थ-अनिवृत्तिकरणका .जितना काल हे 
उतनेदी उसके परिणाम दै, इसल्यि प्रयेक समयम एक ही परिणाम होता द । अतएव 
यहापर भिन्नतमयवतीं परिणामो सर्वथा विसदराता जोर एकसमयवतीं जीवोके परिणममं 
सर्वथा सदशाता ही होती है । इन परिणमोसेदी आयुकर्मेको छोडकर रोष सात कर्मोकी 
गुणश्रेणिनिजेरा, गुणसंक्रमण, खितिखण्डन, अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, ओर मोदनीयं 
कमकी बादरक्ृष्टि सूक्ष्कृष्टि जदि होती हं । 

नवमे गुणखानके संख्यात भगोँमंसे अन्तके भागम होनेवाटे कायेको कहते द । 


युचपुचप्फड़यवादरयुहमगयकिषिजणुमागा । 
दीणकमा्णतगुणेणवरादु वरं च देष्टस्स ॥ ५९.॥ 
पूवोपूेस्पथेकवाद्रसृक्ष्मगतकृष्टुभागाः 1 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवराच्चु वरं चाधस्तनस्य ॥ ५९ ॥ 


अथे--पू्ैस्प्कसे अपूरवस्पपैकके जोर सपूमैस्पभकसे बादरङृिके तथा वादरकृथसे 
सुष्मकृ्टिके अनुभाग क्रमे अनन्तगुणे २ हीन दै । ओर ऊषपरके (पूव २ के) जधन्यसे नीचेका 
( उत्तरोत्तरका ) उक्कृष्ट ओर अपने २ उच्छृष्टसे अपना २ जघन्य अनन्तगुणा २ दीन्‌ £ । 
सावाथः-अनेक प्रकारकी अनुभागकशक्तिसे युक्त कामणवर्मणायके समूहको स्पधेक कदते दै । 
जो स्पथकं अनिधृत्तिकरणके पूवस पायेजांय उनको पृव॑स्पधेक कहते टं । जिनका अनिवृ- 
सिकरणके निमिंत्तसे अनुभाग क्षीण टो जाता द उनको चपूरवस्पपैक . कदते दै । तथा जिनका 
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अनुभाग अपूवेस्पधेकसेभी क्षीण हो जाय उनको वादरशृषटि, ओर जिनका अनुभाग 
वादरकृषिकी अपेक्षाभी क्षीण हो जाय उनको  सृक्ष्मकष्टि कंहते हे 1 पूवैस्पधेकके जघन्य 
अनुभागसे अपूषैस्पधैकक। उक्कृष्ट जनुमाग मी जनन्तगुणा हीन है । इसीभरकार अपूव्षधकके 
जघन्यसे वादरकृटिका उक्ष जौर ॒वादरकृ्टिके जधन्यसे सूष्ष्पकृष्टिका उक्कृएट अनुमाग 
अनन्तगुणा २ हीन दे । ओर जिस प्रकार पूर्ैस्पधकके उसृ्टसे पूवैस्पैकका जघन्य 
अनन्तगुणाहीन दहै उसदी प्रकार अपूरस्पधैक आदिमे भी अपने २ उच्कष्टसे अपना २ 
जन्य जनुभाग अनन्तयुणा २ हीन हे। 
दरम गुणस्ानका खखूप कहते दै । 


धुदकोसुभयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्तं । 

एवं सुहमकसाओ सुहमसरागोत्ति णादवो ॥ ५९ ॥ 
धौतकौयुम्भवसं भवति यथा सृष्ष्मरागसंयुक्तम्‌ । 
एवं सृक्ष्मकपायः सुष्ष्मससग इति ज्ञातव्यः ॥ ५९ ॥ 


अथै--जिस प्रकार धुले इए कसूमी वस्मे लिमा ( सुर्खी ) सूक्ष्म रहजाती रै, 
उसदही प्रकार जो अव्यन्तसृक्ष राग ( छोभ ) से युक्त दै उसको सृक््मप्ताम्पराय नामक्र 
दशम गुणस्यानवतीं कहते दँ । मावाथैः-जहांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोसे क्रमसे 
रोभकपायके विना चारित्रमोहनीयकी रोष वीस प्रकृतियोंका उपम अथवा क्षय होनेपर्‌ 
सूष््मकृष्टिको प्राप्त खोभकपायका उद्य पाया जाय उसको सृक्ष्मसाम्पराय नामका दशमां 
गुणान कते दै । 
इस रोष्षरोभके उदयसे दोनेवाले फलको दिखाते ह । 
अणुरोहं षेद॑तो जीवो उवसामगो व खवगो चा 
सो सुहमसंपराओ जदहखादेणृणञ किंचि ॥ ६० ॥ 
अणुखोभं विदन्‌ जीव उपदामको वे -क्षपको वा । 
स सक्ष्मसाम्परायो यथाल्यतेनोनः क्रिच्विन.}}! ६० ॥ 
अथे--चारे उपरमश्रेणिका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकप्रेणिक्रा सारोदन 
करनेवाटहो; परन्त॒ जो जीव उक््षलोभके उदयका जनुभव कर रहा दे एसा दये गुण- 
खानी जीच यथाद्यात्त चार्िसे ङुटदी न्यून रटता दे । मावा यदाप सुक्ष्म लेक 
उदय रहनेसे वथाछ्यात चारित्रक प्रकर नेन कु कमी रहती है । 
ग्यरटमे गुणसानका चन्त दिश्ठाते है । 
कदफफरजुदजरं वा सरणए सरवाणियं च णिम्मद्यं । 
सयरोवसंतमोद्यो उवसंतकसाययो होदि ॥ ६१ ॥ 


२८ रायचन्द्रजैनराखमालायाम्‌ । 


कतकफलयुतजटं वा शरदि सरःपानीयं च निमेलम्‌ । 
सकलोपरशान्तमोह्‌ उपरान्तकषायको भवति ॥ ६१ ॥ 
अथे--निर्मटी फर्स युक्त जलकी तरह, मथवा शरदऋतु होनेवाे सरोवर 
जरकी तरह, सम्पूणे मोहनीयकमके उपरमसे उतपन्न होनेवाठे निमक परिणार्मोको उपरा- 
न्तकषाय ग्याहरमां युणसान कहते है । 
- बारहम गुणखानको कहते है । 


णिस्सेसखीणमोहो फरिहामरमायणुदयसमचित्तो । 

खीणकसाओ मण्णदि णिग्गंथो वीयरायेहिं ॥ ६२ ॥ 
निःरेषरीणमोह्‌ः स्फटिकामलभाजनोदकसम चित्तः । 
क्षीणकषायो भण्यते निर््रन्थो वीतरागैः ॥ ६२ ॥ 


अर्थ जिस नि्ैन्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्मैथा क्षीण होनेसे स्फरिकके निर्म 
पात्रम रक्े हुए जलके समान निर्मृर होगया है उसको वीतरागदेवने क्षीणकषायनामक 
वारहमे गुणखानवर्ती कहा है । 

दो माथाओंद्वारा तेरहवें युणखानको कते हैँ । 


केवरुणाणदिषायरकिरणकराबप्पणासियण्णाणो । 

णधकेवलरुदुग्गमसुजणियपरमप्पववएसो ॥ ६३ ॥ 
केवलन्ञानदिवाकरकरिरणकखापप्रणारिताज्ञानः । 
नवकेवरुकुच्ध्यद्रमदुजनितपरमात्मन्यपदेशः ॥ ६३ ॥ 


 अथ--जिसका केवलन्ञानरूपी सूयेकी अविभागपरतिच्छेदरूप किरणोके समूहसे 

( उष्छृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण ) अज्ञान अन्धकार सवथा नष्ट होगया हो, ओर जिसको नवं 

केवरुरुन्धियोके ८ क्षायिक-सम्यक्ल चारित्र ज्ञान दश्चेन दान काभ भोग उपभोग वीये ) 
कट होनेसे “परमात्मा” यह व्यपदेश ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वहः- 


असहायणाणदसणसहिभो इदि केवरी इ जोगेण- 
ज॒त्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ 
असहायज्ञानदरौनसहित इति केवली हि योगेन-- 
युक्त इति सयोगिजिनः अनादिनिधनार्षे उक्तः ॥ ६४ ॥ 
अर्ध--इन्दरिय जारोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान ददौनसे युक्त होनेके कारण 
कवी, ओर काययोगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, तथा घातिकर्मेसि रदित होनेके कारण 
जिन कदा जाता हे, फेस जनादिनिधन सापे आगमम कहा हे। मावाथै---वारहमे युणखा- 
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नका विनाश होतिही जिसके ज्ञानावरणादि तीं घाति ओर सोह भवति भरकृति, सम्पूरणं 
मिलाकर ६२ प्र्तियोकरि नष्ट होनेसे जनन्त चतुष्टय तथा नव केवरुरन् प्रकट हो चक्री 
ह ओर काय योगसे युक्त है उस अरदैतको तेरहमे गुणखानवर्ती कहते द । 
चोदहमे अयोगकेवली गुणखानको कते दँ । 
सीरेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्तेसासवो जीवो । 
कम्मरयपिष्पयुको गयजोगो केटी दोदि ॥ ६५ ॥ 
दीर्य संप्राप्तः निरुदधनिःपाख्रवो जीवः । 
कर्मरजो विप्रमुक्तो गतयोगः केवली भवति ॥ ६५ ॥ 


अरजो जठारह हजार शीरके भेदोक। खामी हो चुका है । यर जिप्के कर्मकर 
आनेका ह्ाररूप आतव सर्वथा बन्द होगया है । तथा सक्च ओर उदय अवस्थाकरो प्रप 
कर्मरूप रजकी सर्वो्क्ट निर्जरा होनेसे, जो उस क्से सवथा सुक्त होनेके सम्धुख है, उस काय 
योगरदित केवीको चौदहमे गुणस्थानवर्ती अयोगकरेवी कहते दद । भावाथे--शीरकी 
पूर्णता यहीपर होती है इसलियि जो शीलका खामी दोकर पूण संवर ओर निभराका पात्र 
रोनेसे मुक्त जवखाके सम्बुख है ठेस काययोगसे मी रदित केवरीको चोदहमं गुणखान- 
वर्त कहते है । 

इसप्रकार चौदह गुणखानोकरो कहकर, अव उनम दोनेवाटी आयुकरमके विना रोप 
सातकर्मोकी गुणग्रेणिनि्जराको दो गाथाओं द्वारा कहते हे । 


भ क # ष 
सम्मत्तप्पत्तीये सावयविरदे अणतकम्मसे । 
दंसणमोहक्खवगे कसायउवसामगे य उवसंते ॥ ६६ ॥ 

सम्यक्स्ोसपन्तो श्रावकबिरते अनन्तक । 
दर्यनमोद्रपके कप(योपदामके चोपदरान्ते 1 ६६ ॥ 
खचगे य खीणमोहे जिणेस दवा असंखगुणिदकमा । 
तविवसेया काट संखेजयुणकमा ति ॥ ६७ ॥ ( जुम्म ) 
क्षपे च क्चीणमोहे जिनेपु द्रव्याण्यसं्यरणितक्रमाणि । 
तद्विपरीताः कालाः संख्यातयुणक्रमा भवन्ति ॥ ६७ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
अर्थ--सातिशयवय मिथ्यादृष्टि, श्रावकःविरत, जनन्तानुबन्धी कमक विरयोजन करनेकारा; 
दर्घनमोहनीयकर्यका क्षय करनेवाला, फषायोका उपशम करनेवादे ८-६-९० युणस्तनदर्त 
सीव, उपरान्तकपाय, कषार्योक्ध क्षपण करनेवाले ८-९-१० गुधस्मन्यत। ऊद, छद 
मोट्‌, सयोनी अयोगी दोरनोधरकारङे जिन, इन स्याट्‌ स्वननं उव्वद्ी सः 
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१मोरनीय प्मष्श्टेष्टान्ण्दो दुता दद्भ्यः 
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निर्भरां क्रमते असंख्यातगुणी २ अधिक होती हे । ओर उसका काल इसमे विपरीत है-क्रमसे 
उत्तरोत्तर रख्यातगणा २ दीन है। भावार्थ-सादि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिथ्या- 
दृष्टि जव करणरुन्धिको प्राप्त कर उसके अधःकरणपरिणामोको भी विताकर . अपूरैकृरण 
परिणामोको महण करता है, उस समयसे गुणग्रेणिनिभराका प्रारम्भ ह्येता है । इस सातिशय 
मिथ्यादृष्ठिके जो कर्मक निर्जरा होती है वह पू्यकी. नि्जरासे असंस्यातगुणी अधिक दै। 
आवक अवसा प्राप्त होनेपर जो कर्मकी निजरा होती है वह सातिशयमिथ्यादथिकी 
नि्जरासे भी असंख्यातगुणी अधिक है । इपीप्रकार विरतादिखनोमे मी उत्तरोत्तर ऋमसे 
असंस्यातगुणी २ कर्मकी निर्जरा होती है । तथा इस निजराका काल उत्तरोत्तर संख्यात. 
गुणा २ हीन है । अथौत्‌ सातिशय मिथ्यादृिकी निर्जरा जितना काक लगताहै, 
श्रावकंकी निर्जरामें उससे संख्यातगुणा कम कारु लगता है । इसी प्रकार पिरतादिमें भीः 
समज्ञना चाहिये । | 
` इस प्रकार चैदहथुणसथानोमे रहनेवाले जीवोंका वर्णन करके जव गुणखानोका मतिकर- 
मण करनेवाले सिद्धोकरा वणेन करते दै । 


अ्विहकम्मवियलखा सीदीभृदा णिरंजणा णिचा । 
अहुगुणा फिदकिचा रोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥ 
अष्टविधकमेविकलाः शीतीभूता निरलना निलयाः । 
अष्टराणाः ृतदृयाः खोकायनिवासिनः सिद्धाः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-- जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोसे रहित दै, ` जनन्तसुखशूपी असूपतके अनुभव 
करनेसे शान्तिमय है, नवीन कमेबन्धको कारणभूत मिथ्यादशेनादि भावकर्मरूपी अञ्जनसे 
रहित है, निलय है, ज्ञान ददन सुख वभे अव्यावाध अवगाहन सूक्ष्मस्व अगुरुरघु ये माठ 
सृख्यगुण जिनके प्रकट हो चुके है, कृतकृत्य ८ जिनको कोई कार्थं करना वाकी नहीं 
रहा है ) दै, रोकके अग्रभागमे निवास करनेवाले है, उनको सिद्ध कहते हे । 
सिद्धोको दियेहुये इन सात विरोषरणोँका प्रयोजन दिखति दै । 


सद पिव सखो मकडि बुद्धो णेयाईयो य बेसेसी । 
ईसरमंडङिदंसणविदूसणष्टं कथं एदं ॥ ६९ ॥ 
सदाशिवः. सांख्यः मस्करी बुद्धो चैयायिकश्च वैसेषिकः । 
| दवैधरमण्डकिद्रौनविदूषणार्थं कृतमेतत्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
अ्भ--सदाशिव, सांख्य; मस्करी, बोद्ध, नैयायिक ओर वैरोषिक, कर्वुवादी ८ ईश- 
रको कतौ माननेवाले ); मण्डली इनके मतोँका निराकरण करनेके ल्थि ये विरेषण दयि 


गोम्मटसार । ३९१ 


हे । मावार्थ--सदािव मतवारा जीवको सदा कर्मसे रहितदी मानता हे, उसके निराकर- 
णके खयि दी फा काद किसिद्ध जवखा प्रात दोनेर दी जीव करमपि रहित होता दै 
सदा नही ! सिद्ध मवखसे पूर्व संसार जवश्ामें कमेसि सहित रहता है । सांख्यमत- 
वाला मानता है किं “वन्ध मोक्ष युत दुःख प्रकृतिको होते ह जासमको नही" | इसके 
निराकरणके लियि ““युखखदूप” एेसा विद्चोपण दिया है । मस्करीमतवाला सुक्तजीवोक्रा 
लौटना मानता है, उसको दूपित करनेफे व्यि दी कहा है फ “सिद्ध निरज्लनं है" अर्थात्‌ 
मिथ्यादद्ैन क्रोध मानादि मावकर्मसे रदित दै, क्योकि विना भावकर्मके नवीन करमैका ग्रहण 
नदीं हो सकता ओर विना करमग्ररणके निेतुक़ संसारम रोर नहीं सक्ता । बोद्धोका मत 
टै कि “सम्पूण पदाथ क्षणिक अर्थात्‌ क्षणध्वंसी है" उसको दूषित करनेके स्यि कहा है 
कि वे “ नित्य" हं । नैयायिक तथा वे्ेपिकमतवाले मानते हं किं (प॒क्तिं वु्यादि- 
गुणका चिनाश्न होनाता दे, उप्तको दूर करनेकेठियि "क्ानादि आदगुणोसे सहित ह" 
एसा कटा है । ईश्वरको कतौ माननेवालोके मतके निराकरणके ल्यि ““कछृतङ्कत्यः' विरोषण 
दिगा ह । अत्‌ जव (घुक्त दोनेपर) जीवको खषटि आदि वनानेका काय रोप नहीं रहा दै । 
मण्डठी मतवाला मानता है कि “ुक्तजीव सदा ऊपरको गमन दी करता जाता दै, कमी 
ठह्रता नही” उसके निराकरणके स्यि “रोकके अभागं सित दै” णे कदा दै । 
दति गुणस्थानप्ररूपणानामा प्रथमोऽधिकारः। 


क्रमप्राप्त जीवसमासप्ररूपणाका निरक्तिपूरवैक सामान्य रक्षण कहते हे । 
जहि अणेया जीवा णज्ंते बहुविदा वि तजादी 
पुण संयद्िद्त्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥ 
यैरनेके जीवा! नयन्ते बहुविधा अपि तस्नातयः । 
ते पुनः संगरदीताथौ जीवसमासा इत्ति पिज्तेयाः 1 ७० ॥ 


¢ 
अधै--जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाय उन 
धरमोदधो अनेक पदार्थोक्रा संग्रह करनेवाला होनेसे जीवत्तमास कते ह, पैस्रा समदना 


[ज 


चाह्धियि } भावाध-उन धमविेपाको जीवसमास कते द कि जिनः हारा अनेक र्ज 
ययया जीवी अनेफ जातियांरय सेगरदह्‌ दक््यिा सास्के ॥ 
उपसि कारणफी अपेक्षा देकर यीवसमानका ठ्छण कटू | 
तसचदउयाणसन्य वदस्य उदनयदस्स्यदय) 
अदद्सासा हत द तव्मवगादस्स्टमामण्णा ॥ ७५१ ॥ 
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चसचलुयैगलानां मध्ये अविरुदधैयुतजातिकर्मोदये । 
जीवसमासा भवन्ति हि तद्धवसादस्यसामान्याः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ- त्रसखावर बादरसूष्म पर्याप्तमपयोषष प्रलेकसाधारण इन चार युगलोमैसे 
अर्विकद्ध रसादि करमेसि युक्त जाति नामक्मका उदय होनेपर जीवम होनेवठे उष्वैता- 
सामान्यरूप या तिथक््‌ सामान्यरूष धरम्मोको जीवसमास कहते दै । मावार्थ-एक पदार्थकी 
कालक्रमसे होनेवारी अनेक ॒पथौययोम रहनेवाठे ` समानधर्मको उर्यैतासामान्य अथवा 
साददयसामान्य कहते ह । एक समयमे अनेक पदार्थगत सदश्च धर्मको तिथक्‌ सामान्य 
कहते है । यह उध्व॑तासामान्यरूप या तिर्यक्‌ सामान्यरूप धर्म, त्रसादि युगलेमेसे अविरुद्ध 
कर्मोपसि युक्त एकैन्ियादि जाति नामकर्मका उदय होनेपर उन्न होता है । इसको 
जीवसमास् कहते है । 
जीवसमासके चौदह भेदोको गिनाति हैँ । 
वादरसुहमेदंदियवितिचडउरिदिथथसण्णिसण्णी य । 
पजत्तापजत्ता एव ते चोदसा होंति ॥ ७२ ॥ 
वाद्रसृष्च्मेकेन्दरियदितिचतुरिन्द्रियासंज्िसंक्ञिनश्च । 
पर्याप्रापयत्ता एवं ते चतुर्दश भवन्ति ॥ ७२ ॥ 
ध--एकेन्द्ियके दो मेद्‌ दै, वाद्र तथा सूष्ष । दीनि) ब्रीद्धिय, चतुरिन्दिय, 
असैिप॑चेन्दिय, सं्ञिपंचेन्दिय । ये सातो ही प्रकारके जीव पयाप्त ओर अपयाप्त दोनों दी 
प्रकारके होते हं । इसलियि जीवसमासके सामान्यसे चोदह भेद हुए । 
विस्तारपू्ैक जीवसमासोका वणेन करते है । 
भूजउतेउवाऊणिचचदुम्गदिणिगोदथूलिदरा । 
पत्तेयपदिष्टिदरा तस्पण पुण्णा अपुण्णदुगा ॥ ७२ ॥ 
भ्वपूतजवायुनलयचुगतानयदस्थूटतस $ 
प्रयकग्रतिषठेतराः त्रसपच्च पणो अपृणैद्धिकाः । ५३ ॥ 
अर्थं एथिवी, जल, तेज, वायु, नित्यनियोद, इतरनिगोद, इन छे बादर सूक्ष्मे 
भेदसे वारह्‌ मेद हुए । तथा प्रयेकके दो भेद) एक पप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित । ओर 
दरीच्छिय, ब्रीदधिय चतुरिच्छिय, असंक्ती, संन्ी इतरद्‌ वरसके पांच भेद । सव मिखाकर 
उन्नीस भेद दयते द । ये समी पयीप्त; निशत्यपर्याप्त, ठब्ध्यप्यीत्त होते दै । दसघ्यि उन्री- 
सका तीनकरे साथ गुणा करनेषर जीवसमासक्रे उत्तरभेद ५७ होते हे । 
जीवसमाप्रफे उक्त ५७ मेदि भी यवान्तर्‌ मेद दिखानेक्रे स्यि खानादि चार धि- 
परकर कहत ह । 


१ तशक्नेका वादुरकेयाथ अविरोधे अरि पमुक्षमके सराय विरोध ट्‌, दसीश्रकार पर्ीप्तकर्मका साधारणक्रमक- 
सराय पराथ जदि प्रत्यकक साय यविराध ट्‌ । दरसातरद्‌ अन्यत्र भी यथासम्भव टखगाटेिना । 
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ठाणे वि जोणीहिं वि देदोग्गाहणङुरखाणमेदेहि । 
जीवसमासा सवे परूविदवा जहाकमसो ॥ ७४ ॥ 
स्थानेरपि योनिभिरपि देदावगाहनङुखानां मेदेः 1 
जीबसमासाः स्व्‌ प्ररूपितव्या यथाक्रमदसः । ७४] 
, अ्थ-- खान, योनि, शरीरकी अवगाहना, कुलोक भेद इन चार अधिकारे द्वारा सम्पूर्ण 
जीवसमासोका क्रमसे निरूपण करना चाहिये । 
एकेन्द्रिय द्रीन्दिय जादि जातिभेदको खान कहते हे ! कन्द मूर अण्डा गर्भ रस स्वेद 
आदि उत्पत्तिके आधारको योनि कहते द । शरीरके छोरे वड़े भेदको देदावगाहना कते 
हे । भिन्न २ शरीरी उ्यत्तिको कारणभूत नोकर्मवगीणकि मेदोको कुरु कहते दै । 
मके अनुसार प्रथम खानाधिकारको कहते हे । 


सामण्णजीव तसथावरेसु इगिविगखसयर्चसिमिटुगे । 

दरदियकाये चरिमस्स य दुतिचदुपणगभेदजदे ॥ ७५ ॥ 
सासान्यजीवः चरसस्ावरयोः एकविकटसकटचरमद्िके । 
इन्द्रियकाययोः चरमस्य च द्ित्रिचतुःपश्चभेदयुते ॥ ५५५ ॥] 


अथं--सामान्यसे ८ द्रव्यार्थिक नयस्ते ) जीवकां एकी मेद्‌ हे; क्योकि “जीवः कट 
नेसे जीवमात्रका ग्रहण दो जाता द । इसलिये सामान्यसे जीवसमास्रका एक मेद्‌ । त्रस 
ओर खावरवी अपेक्षासे दो मेद्‌ । एकेन्टिय विकलेच्छिय ( द्वीन्द्िय त्रीद्िय चतुरिन्छिय) 
सकलेन्दरियकी (चेन्द्रिय) अपेक्षा तीन भेद । यदि पेचेन्द्रियके दो भेद करदिये जाव तो 
जीवसमाप्तके एकेन्धिय विकटेन्धिय सेनी असंन्ी इतत तरह चार भेद होते द 1 द्येक 
अपक्ष पच मेद्‌ द, अथात्‌ एकेन्दिय द्वीद्धिय जरीद्िय चतुरिन्िय पंचद्िय। प्रथिवी जल 
अश्चि वायु वनस्पति ये पांच खावर आरं एक अमर इसप्रकार कायकी अपेक्षा भद द्‌ । 
यदि पंच खावराम्‌ चरसे विक्र अर सक इसतरट्‌ दो मेद्‌ करके मिय दिये जायते 
सात भेद टोते हं । ओर विकल स्सं्ती सनी दसप्रकार्‌ तीन मेदकरके मिटानिमे द मेद्‌ 
हेते द । द्वीच्धरिय त्रीन्धिय चठुरिन्छिय पचेच्धिय टसतरह चार भेद करके भिदानेक नव 
द तेद) सीर दीच्छिय गीन्छिय चदुरिच्िय सन्नी संप्री इसतरह्‌ पाच भद्‌ करे 
भिखनिसे दद भेद टोते ६ । 
पणलगरे तससषदिये तेसस्स दुतिचदुरपणगभदयुदे ! 
छटुगपत्तयास्दटि य तन्तस्म तिचचदुरपणगभदुद्‌ ॥ ७६ 
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अर्थ पांच खावरोके बादर सृष्ष्मकी अपेक्षा पांच युग होते है । इनम त्रस सामा- 
न्यका एक भेद मिरनेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते है । तथा इनही पांच युग्मं 
तरसके विकलेन्दरिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिकानेसे बारह । ओर त्रसफे विक्रटेन्दिय सही 
जसंज्ली इसप्रकार तीन मेद मिरनेसे तेरह ! ओर द्रीन्दिय त्रीन्दिय चतुरिन्दिय पंचेन्धिय 
ये चार मेद मिरनेसे चोदह । तथा द्वीन्दिय त्रीन्दिय चतुरिन्दिय असी संहीये पांच 
भेद मिरानेसे पन्द्रह भेद जीवसमासके होते दँ । एरथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतर ` 
निगोद्‌ इनके बादर सृष्ष्मकी अपेक्षा छह युगर ओर प्रयिक वनस्पति इनमे त्रसके उक्त 
विकलेन्दिय संज्ञी संज्ञी ये तीन भेद मिानेसे सोलह, ओर दीन्ियादि चार भेद 
मिङानेसे सत्रह, तथा पांच मेद्‌ मिरनेसे अठारह भेद होते हैँ । 
सगजगरस्हि तसस्स य पणभंगजदेसु होति उणवीसा । 
एयादुणवीसोत्ति य इगिवितिगुणिदे दवे ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्तयुगले रसस्य च पंचभंगयुतेषु भवन्ति एकोनविंशतिः । 
एकदेकोन्विंशतिरिति च एकदित्रिगुणिते भवेयुः स्थानानि ।॥ ७७ ॥ 
अथे-- प्रथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतरनिगोदके बादर सृक्ष्मकी अपेक्षा छह 
युगर ओर प्रयेकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युग मिलाकर सात युगकोमं 
तरसके उक्त पांच मेद मिलानेसे जीवस्तमासके उन्नीस भेद होते हैँ । इस प्रकार एकसे 
लेकर उन्नीस तक जो जीवसमासक्रे भेद गिनाये दै, इनको एक दौ तीनकरे साथ गुणा 
करनेपर क्रमसे उ्नीस, अडतीस, सत्तावन, जीवसमासके अवान्तर मेद होते है । 
एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण वताते दँ । 
सामण्णेण तिपंती पठमा विदिया अपुण्णगे इदरे । 
पजत्ते रुद्धिभपजत्तेऽपढमा हये पंती ॥ ७८ ॥ ` 
सामान्येन च्रिपङ्कयः प्रथमा द्वितीया अपूणेके इतरस्मिन्‌ । 
पयौप्रे छच्ध्यपयोौप्रेऽप्रथमा भवेत्‌ पङ्कः ॥ ७८ ॥ 


अथे--उक्त उन्नीस मेदोकी तीन पङ्क करनी चाहिये । उसमे प्रथम पद्ध सामान्यकी 
उयेक्षासे है । ओर दूसरी पङ्क अपयाप्त तथा पर्याप्तकी अयेक्षासे है । ओर तीसरी पद्कि 
पर्याप निगैल्यप्यीप्त रुन्ध्यपयोप्तकी गवेक्षासे है । मावाथे--उन्नीसका जव एकसे गुणा करते 
है तब सामान्यकी पेक्षा है, पर्याप्त अपर्याप्तके भेदकी विवक्षा नहीं है । जव देकर साथ 
गुणा करते है तव पर्याप्त जपर्याप्तकी अपेक्षा है । जोर जव तीनकरे साथ गुणा करते है तव 
पर्याप्त निप्रैच्यपयप्त रन्ध्यपयौप्तकी अपेक्षा है । गाथाम केवर रन्धि शब्द है उसका अर्थ 
रुल्ध्यपर्यापत होता है; क्योकि नामका एक देङमी पूणनामका बोधक होता है । 
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जीवसमासके ओर भी उत्तर मेदोको गिननेकेल्यि दो गाथा कहते ह । 
इगिवण्णं इगिविगरे असखण्णिसण्णिगयजख्थरुखगाणं । 
भ भ $ क, = क 
गच्भभवे सम्मुच्छे दुतिगं मोगथलख्खेचरे दो दो ॥ ७९ ॥ 
एकपञ्चाशत्‌ एकचिकले असंक्ञिसंक्ञिगतजरस्थख्खगानाम्‌ । 
गर्मेभवे सम्मूर्धे दितधरिकं भोगस्थख्वेचरे द्रौ द्रौ ॥ ७९ ॥ 
अर्थ जीवसमासके उक्त ५७ मेदोमिंसे पचचेन्द्रियके छह भेद ॒निकारनेसे एकेन्धिय 
विकटेन्धियसम्बन्धी ५१ भेद रोप रहते हे । कममभमिर्मे दोनेवले तिरश्वोके तीन भेद रै, 
जलचर स्रुच नभश्चर । ये तीनों दी तिश्च सज्ज्ी ओर असञ्ज्री होते हे । तथा गर्भज 
जर्‌ सम्मूर्छन ते है; परन्तु गर्भजमिं पर्याप्त जौर निर्त्पर्याप्त री दोति दै, इसय्यि 
गर्भजके वारह मेद, ओर सम्मृदधनोमें पर्याप निबत्यपयाप् रुन्ध्यप्यीप् तीनदी मेद होते दै, 
इसल्यि सम्मूढनेोफे जठारह भेद, सच मिटाकर कर्ममूमिज तिर्यशवोके तीसमेद रेते दै । 
मोगमूमिमे प॑चेन्दरियतिर्यश्चेकि खलचर नभद्चर दो दी मेद होते है । ओर ये दोनोंही 
पर्याप्त तथा निवत्यपर्याप्त होते है । इसल्यि भोगभूमिज तिरयश्चोके चार भेद, ओर उक्त 
कर्मभूमिज सम्बन्धी तीस भेद, उक्त ५१ भेदम मिलनेसे ति्ैगगति सम्बन्धी सम्पूण 
जीवसमासके ८५ मेद होते है । मोगमूमिमे जकचर सम्मूरन तथा अरसं्नी जीव नहीं होते । 
मनुष्य देव नारकसम्बन्धी भेदोको गिनाते दहै । 
जजवमट्च्छमणुए तिदु मोगङ्कभोगमूमिजे दो दो ! 
स॒रणिरये दो दो इदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥ ८० ॥ 
आर्यन्लेच्छमचुप्ययोखयो हौ भोगकरुभोगमूमिजयोर् दौ । 
स॒रनिरययोधौ हौ इति जीवसमासा दहि अष्टानवतिः ॥ ८० ॥ 
अर्थ-अआर्यखण्डमे पयौप्त निशृत्यपर्याप्त रल्ध्यप्यीपत तीनोँदी प्रकारके मनुष्य टोते प। 
म्टेच्छखण्ड्मे छन्ध्यप्यप्तकको छोडकर दो प्रकारके ही मनुप्य टोते ट । दसीप्रकार मोग- 
भृमि कुभोगभृमि देव नारकरियेमिं भीदोदोदीमभेदद्योतेट। दुमलिये सव मिदाक्र्‌ 
जीवसमापके ९८ भेद हुए । भावार्थ पृक्त तियेश्वोकरे ८५ भेद, सौर ९ भेद मनुप्योकिः 
तथा दो भेद देवेकि, दो मेद नारकियोके, इसभरकार सय मिटाकर जीवसमास्के अवान्तर 
भेद ९८ दोतते ह । 
रसप्रकार खानाधिकारफी सपक्षा जीवसमारोका वणैन किया | अव्‌ दृररा योनि 
फार रमसे प्राप्त है | उस योनिकेदो मेद हे, एक याकारयोनि दृद्धरी युपयोनि । सय 
प्रधम साकारयोनिको कहते ट्‌ । 
संखावत्तयजोणी ऊुम्मुण्णययस्पत्तजोणी च । 
तत्प य सङ्धावत्त पणयमादट्‌ {विवद ग्म (< 
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द्रंखावतेकयोनिः कूर्मो्ितवंशपत्रयोनी च । 
` तत्र च दखावर्ते नियमात्तु विवन्यैते गभैः ॥ ८१॥ 
अर्थ-योनिके तीन मेद दै, दखावतं कूर्मो्त वंशपत्र । उनसे शंखावते योनि 
गर्म नियमसे वर्जित दै । मावा्थ- जिसके भीतर शंखके समान चक्र पड़ हों उसको शंखा- 
वस योनि कहते है । जो कष्कुमाकी पीठटकी तरह उदी हुई हो उसको कूर्मोत्नत योनि कहते 
है । जो वांसके पत्तेके समान छम्ब हयो उसको वंरापत्र योनिं कहते हैँ । ये तीन तरह कीं 
आकार योनि है । इनमेसे प्रथम शंखावतमे नियमसे गभ नहीं रहता । 
कुम्युण्णयजोणीये तित्थयरा दु विह चक्षवष्टी य । 
७9, भ भ ~ 
रामा वि य जायंते सेसाए सेसगजणो दु ॥ <२॥ 
करूमौन्नतयोनौ तीथेकरा द्िविधचक्रवर्षिनग्य । 
रामा अपि च जायन्ते दोषायां ेषकजनस्तु } ८२ ॥ 
अर्थ- चर्मो्नतयोनिमे तीथकर अर्पचक्री चक्रवती तथा बलभद्र ओर अपिशिन्दकी 
साम्य॑से साधारण पुरूष भी उन्न होते दँ । तीसरी व॑शपत्रयोनिम साधारण पुरूषदी 
उत्पन्न होते हैँ ती्थकरादि महापुरुष नदीं होते । 
जन्म तथा उसकी जाधारभूत गुणयोनिके भेदोँको गिनति हँ । 
जम्मं खल सम्मुच्छणगच्भुववादा इ होदि तजोणी । 
सचित्तसीदसंउडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥ ८३ ॥ 
जन्म खलु सम्मृषेनगर्भोपपादास्तु भवति तथ्ोनयः । 
सचित्तसीतसंवरृतसेतरमिश्राश्च प्रयेकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अर्थ--जन्म तीन प्रकारका होता है, सम्मूरछन गर्भं उपपाद } तथा इनकी आधारभूत 
स्चित्त रीत संवृतै, अचित्त उष्ण विद्रैत, मिश्र, ये गुण योनि दती ष्ट । इनमे 
यथासम्भव प्रयक सम्मू्धनादि जन्मके साथ टगाटेनी चाहिये । 
किन जीवेकि कोनसा जन्म होता टै यह्‌ वतति है | 
पोतजरायुजञंडजजीवाणं गन्म देवणिरयाणं । 
उवाद सेसाणं सम्युच्छणयं तु गिद्दर ॥ < ॥ 
पोत्तजरायुजांडजजीवानां गभ॑ः देवनारकाणां । 
उपपादः दपा सम्मृषनक तु निर्दरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अधै--पोत (जो उत्पन्नदोते दी मागने्ग, जसे दोर वि्टी हिरन आदि), जगायुज 


५ जाःमप्रदगाम यक्त पुटरव्पिष्टको संवित्त क्रतद) टकाटहसा। ३ शुदा दया । ४ दोक मिला 
टया, उप्र सवित आर्‌ अचित्त्या मिख्कर्‌ एक्‌ मिश्र यनि द्रती द। 
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(जो ञेरके साथ उदन्त हों ), अण्डज (जो अण्डेसे उयन्न दों) इन तीन प्रकारके 
जीरवोका गभे जन्म दी होता हे । देव नारकियोका उपपाद जन्म दी होता है | रेप जीर्वोका 
सम्मूष्नं जन्मदी होता दै। , 
किस जन्मके साथ कोनसी योनि सम्भव है यह्‌ तीन गाथाओंदरारा वताते द । 
कषप * भ ] प्‌ 
उववादे अचित्तं गव्ये भिस्त दोदि सम्युच्छे। 
सचित्तं अचित्तं भिस्संचयदहोदि जोणीड॥ ८५ ॥ 
उपपादे अचित्ता गर्भ मिश्रा तु भवति सम्मूर्टे । 
। सचित्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिह्‌ । ८५ ॥ 
„ अथं--उपपाद जन्मकीं जचित्त ही योनि होती है । गर्भजन्मकी मिश्र योनि दही होती 
है । तथा सम्मू॑न जन्मकी सचित्त अचित्त मिश्र तीनों तरहकी योनी दयती दे । 
उववादे सीदुसणं सेसे सीदसणमिस्सयं होदि । 
उववादेयस्खेसु य संउड वियु विउरं तु ॥ ८६ ॥ 
उपपादे शीतोष्णे दोपे सीतोप्णमिश्रका भवन्ति । 
उपपादेकाकषेपु च संदृता विकटेपु विव्रता तु ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--उपपाद्‌ जन्ममे शीत ओर उप्ण दो परकारकी योनि होती द| तेप जन्मे 
शीत उष्ण मिश्च तीनों ही योनि होती दै । उपपाद जन्सवारेकी तथा एकैन्धिय जीरवोकी 
योनि संटृत ही होती है । जोर विकलेन्दियोकी विधृत ही दयोती है । 
गव्भजजीवाणं पुण भिस्सं णियमेण दोदि जोगी द्‌ । 
संम्युच्छणपंचक्खे वियरं वा विरउल्जोणी ह ॥ <७ ॥ 
गभेजजीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवति योनिह्‌ । 
सम्मृदेनपचाक्षयोः विकटं वा विव्रृतयोनिह ॥। ८५ ॥ 
अथे-गर्मेजजीवोंकी योनि नियमने मिश्र ( सबूत विवृतकी अवेक्ना) होती द । 
पचेन्द्रिय सम्मूर्खन जीवोंकी विकटेन्ियोकी तरट्‌ विदृत योनि दी द्यत्र दै । 
उक्तं गुणयोनिकी उपसंहरपूवंक विोषमरस्याङरो वत्ति दं । 
सामण्णेण य एवं णव जोणीयो दधति वित्थारे । 
खक्खाण चदुरसीदी जोणीयो दाति णियमंण ॥ ८८ ॥ 
सामन्येन रवं नव योनयो वन्ति दिन्ारे । 
टक्षाणां चतरदीतिः योनयो मदन्ति नियमेन | ८८ + 
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अ्थ- पूर्वोक्तं कमानुसार सामान्यते योनयो नियमसे नव दी भेद होते दै । विल्ला- 
रकी अपेक्षा इनके चौरासी खख मेद होते दँ । 
योनिसम्बन्धी विस्तृत संख्याको दिखाते दँ । 
णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियिदियेसु येव । 
सुरणिरयतिरियिचरो चोदस मणुए सदसहस्सा॥ <९॥ 
नियेतरधातुसप्त च तरुदश विकठेन्द्रियेषु पट्‌ चैव । 
सुरनिरयतियैक्ूचतखः चतुदेरा मुप्ये सतसदखाः ॥ ८९ ॥ 
अर्भ--निल्यनिमोद इतरनिगोद प्रथिवी जर अथि वायु इन प्रयेककी सात २ रख, 
वनस्पतिकी दशराख, द्ीन्धिय च्रीन्दरियि चतुरिन्दिय इन प्रलेककी दो २ कख अथात्‌ 
विकठेन्दरियकी छद राख, देव नारकी तिय॑ञ्च इन प्रयेककी चार २ कख, मनुष्यकी 
चौदह राख, सब मिराकर ८४ राख योनि होती दं । 
किस गतिम कौनसा जन्म होता है यद दो गाथाओंदरारा दिखाते हैँ । 
उवबादा सुरणिरया गव्भजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्साऽपजत्ता एयपियरुक्खा ॥ ९० ॥ 
उपपादाः सुरनिरया गभैजसम्मूर्चछिमा हिः नरतियंच्चः 
सम्मूच्छिमा मचुष्या अपयोप्रा एकविकङाक्छाः ।॥ ९० ॥ 
अर्थ-- देवगति ओर नरकगतिमे उपपाद जन्मही होता दै । मनुष्य तथा ति्यश्चोमे 
गम ओर सम्मूछन दो ही प्रकारका जन्म होता है; किन्तु रुढ्ध्यपयीप्तक मनुष्य ओर 
एकेन्दिय विकलेच्दियोका सम्मूछ॑न जन्म ही होता है । 
पंचक्खतिरिक्खाजो गन्भजसम्सुच्छिमा तिरिस्खाणं । 
 मोगञुमा गञ्मभवा नरपुण्णा गञ्मजाचेव ॥ ९१॥ 
पच्चाक्षतियेच्वो गभेजसम्मूरछिमा तिरश्चाम्‌ । 
मोगभूमा गभैमवा नरपूणौ गर्भजाश्चैव ।॥ ९१ ॥ 
अथ-क्मभूमिया प॑चेन्दरिय तिर्यच्च गर्भज तथा सम्मूर्छन ही होते ह । तिर्यञ्चौमं जो 
मोगमूमिया तिरयच्चदै वे गर्भ दहीहोतेदै। ओर जो पर्याप्त मनुष्यहै वे मी गमन 
ही होते दै। । 
 छन्घ्यपयीप्तकोंकी कां २ सम्भावना है ओर नहीं हे यदह वताते दै । 
उववादगन्मजेखु य रृद्धिअपजत्तगा ण णियमेण । 
णरसम्युच्छिमजीवा रुद्धिजपजत्तया चेव ॥ ९२ ॥ 


गोम्मटसारः } 


उपपाद्गर्मजेषुं च खब्ध्यपर्याप्रका न नियमेन } 
नरसम्मूर्टिमजीवा खच्ध्यपर्याप्रकाग्रैव ! ९२ ॥ 
अ्थ--उपपाद जर गर्भ जन्मवालोमे नियमसे रट्प्यपर्याप्तक नही दोतते । जीर समम्‌ 
न मनुष्य नियमसे रन्ध्यपयाप्तक दी दोते ह । मावाथ-देव नारकी पर्याप्त निगरयपयीप्ती 
दोते दें । ओर चक्रवर्त्ती रानी आदिको छोडकर रोष आआय॑खण्टकी निर्योफी योनि फाल 
सन मूत्र मल भादि उत्पन्न हौनेवाटे सम्मूद्धेन मनुष्य रठ्ध्यपरयाप्तक दी होते ‰ । 
नरफादि गतियो होनेवाछे वेदक नियम करते हं ] 
णरहया खड संढा णरतिरिये तिण्णि होति सम्यच्छा | 
सडा सुरभोग्ुमा पुरिसिच्छीवेदगा चेव ॥ ९३ ॥ 
नैरविकाः खद पण्डा नरतिरद्चोख्रयो भवन्ति सम्मृद्ः- 
पण्डाः सुरभोगभूमाः पुरुपस्रीवेदका्व ॥ ९३ ॥ 
अथे--नारकियोँका द्रव्यवेद तथा भाववेद नपुंसक टी होता द । मनुप्यथीर नियर 
तीनोदी ( खी पुरुप नपुंसक › वेद येते द । देव ओर मोगमृमियाधति पृर्प्ेद्‌ धीर 
सरीवेद दी होता है ! भावा्भ-देव नारकी मोगमृमिजा भीर्‌ सम्मृद्न जीव द्रनक्ानौ 
दरयवेद होता ह वही माववेद दोता दैः किन्तु दोष मनुष्य यर्‌ तियघरमिं मह नियम 
नही है । उनके रव्यवेद सर भाववेदरमे विपरीतता भी पाट जती टर | घाद्तापाद्र नामक 
गक उदयसे हयनेवाछे शरीरगत चिहविदपको उव्यवेद्‌ जर्‌ मोदनीवकमक्रा वद्नं 
उद्यसे होनेवाले परिणामविदोपोको भाववेद कटते द । 


^ (५ [1 + (नन ५ र व > 
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० रायचन्द्रजैनश्ाखमाखायाम्‌ } 


अतैख्यात्तमे मागप्रमाण है । उक्करृष्ट अवगाहना खयम्भूरमण सषुद्के मध्यमे होनेवाठे 
महामस्छकी होती है । इसका प्रमाण हजार योजन रम्बा, पांचसौ योजन चोड, दृ्ैसौ 
योजन मोरा है । जघन्यसे छेकर उकछृष्ट पर्यन्त एक २ प्रदेशकी वृद्धिके क्रमसे मध्यम 
अवगाहनाके अनेक भेद होते हैँ । अवगाहन के सम्पूर्णं विकल्प असंख्यात होते है । 

इन्दियकी यपेक्षा उच्छरृष्ट जवगाहनाका प्रमाण वताते दै । 

सादियसदहस्समेकं वारं कोसूणमेकमेक च । 
जोयणसदहस्सदीहं पम्मे पिरे महामच्छे ॥ ९५ ॥ 
साधिकसहसखमेकं द्वादस कोशषोनमेकमेकं च । 
योजनसहसरदीर्ध पद्धे विकले महामस्सये ।॥ ९५ ॥ 

अ्थ--पद्म (कमल), द्वीच्दिय, त्रीन्िय, चतुरिन्द्रिय,महामत्य इनके शरीरकी सवगाहना 
मसे कुक अधिक एक हजार योजन, वारह योजन, तीनकोशच; एक योजन, हजार योजन 
लम्बी समञ्चनी चाहिये ! भावाथ-एकेन्धियोम सवसे उक्छृष्ट॒कमल्की कुछ अधिक एक 
दजार योजन, द्ीन्दियोमे शंखकी वारहयोजन, चीनद्ियोमे अष्मी ( चीटी ) की तीन 
कोर, चतुरिन्दियोमे अमरकी एक योजन, पचेद्छियोमे महामत्सकी एकं हजार योजनं 
म्बी श॒रीरकी अवगाहनाका प्रमाण है । यहांपर महामलत्छकी एक हजार योजनकी अव- 
गाहनास्ते जो पञ्मकी कुछ अधिक जवगाहना बतला है, यर पूर्ममे स्ेक्छष्ट अवगाहना 
महामस्सकी ही वतलाई दै, इससे पूवापर विरोध नदीं समञ्चना चाहिये; क्योकि य्हपर 
केवल लम्वाईका वर्णन है, ओर पूवम जो सर्वो्छृ्ट अवगाहना वताई थी वह घनकषेत्रफ- 
रकी अपेक्षासे थी, इसस्ियि पद्मकी अपेक्षा मत्छक्रे शरीरकी अवगाहना ही उक्ष समश्चनी 
चाहिये; क्योकि पद्मकी अपेक्षा मत्छके दारीरकी यवगाहनाका क्षेत्रफठ अधिक टे । 

पया्ठक द्वीच्ियादिकोँकी जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है ? ओर उसके धारक जीव 
फोन २ ह यह्‌ वताते दह 


वितिचपपुण्णजहण्णं यणुंधरीफुधुकाणमच्ीयुं । 
सिच्छयमच्डे विदगुखसंखं सखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
दवित्रिचपपृण्जवन्यमनुंधरीकधुकाणमध्िकास । 
सिक्रुधकमस्ख बृन्दराङ्कुटसंख्यं संस्यगुणितक्रमाः ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--द्वीन्धिय ब्रीन्दिय चतुरिच्छिय पचन्धिय जीवेम यनुधरी कंध काणमक्षिका 
सिक्थमल्यग्र कमस जवन्य अवगादना होती दै | टसम प्रथमकी षनाङ्कटके संघ्यातमं 
मागत्रमाण दै | जर पृचक्ती अप्षा उत्तरकी यवगाट्ना क्रमसे सं्यातगुणी २ अधिक्र द। 
यावाध--दच्िरयोपे सवते जघन्य अवगादूना यनुधरीके पादं जती टै जर उसक 


गोम्मटसार । ४१ 


प्रमाण घनाङ्कुलके संल्यातमें भागमात्र हे । उसे संस्यातगुणी त्रीद्धिरयोकी जघन्य अव- 
गाहना है यह कुधुके पाई जती है । इससे संख्यातगुणी वैन्यो काणमक्षिकाङी, 
जीर इससे भी संल्यतयुणी पेचेन्दियोमिं सिक््धमच्छक्रं जघन्य ज वगाहना पट जाती है । 
यापर आाचार्योनि द्वीन्धिय ब्रीन्धिय आदि शब्द न लिखकर “वि, ति, च, प्‌, ये ब्द 
जो ठिसे ह वे नामका एकदेश भी सम्पूणं नामका वधक होता है" इसनियमके आश्रयते 
लाधवके छ्यि छ्खिदहै। 

जघन्यसे लेकर उक्छृष्ट अवगाहनापयन्त जितने मेद हैँ उनम किस भेदका कौन खामी 
है? भौर अवगाहनाकी न्यूनाधिकताक्रा युणाकार क्या है ? यह पांच गाथाओंद्वाया वतातिरह। 


सुहमणिष्रातजाभूवतेजपुणिपदटिद्धिद्‌ इदरं । 
वितिचपमादिहणणं एयाराणं तिसेदीय ॥ ९७ ॥ 
सृक्ष्मनिवातेआभूवातेअषएटनिभ्रतिष्ठितमितरत्‌ । 
` द्वितरिचपमाद्यानामेकादखानां चरिश्रेणयः ॥ ९७ ॥ 
भर्थ--एक कोठे सूक्ष्मनिगोदिया वयुकाय तेजकाय जलकाय एथिवीकाय दना 
मसे यापन करना । इसके आगे दूसरे कोठें वायु्ठाय तेजक्ाय जलक्राय पएथिवीकाय 
निगोदिया प्रतिष्ठित इनका करमसे खापन करना } ओर तीपरे कोम सप्रतिष्ठित द्वीन्धिय 
गरीन्दिय चतुरिन्दिय प॑चेद्दियोका क्रमसे खापन करना । इसके आगे उक्त सोल्द्‌ खनों 
भसे आदिके ग्यारह खानोकी तीन भ्रेणि मांडना चाहिये । मावार्थ-तीनको्ठेमं खापित ` 
सोह खानेकि आदिक ग्यारहखान जो कि रथम हितीय केम खापिति कयि गये द-सरथान्‌ 
पृक्ष्मनिगोदियासे छेकर प्रतिष्ठित पर्यन्तके ग्यारह सानोको क्रमानुषार उक्त तीन करोटा 
भोफे भगे पूरभैवत्‌ दो कोटाओंपे खापित करना चादिये, जर इतके नीये इनी ग्यारट 
सान दूसरे ओर दो कोठे खापित करने चाहिये, तथा दरे दोनों कर्ये नीचे तीम 
दो कोटे खापित करना चाहिये इसप्रकार तीन भरेणित दो २ कोढाथमिं स्यार सनको 
धापित करना चास्यि । ओर इसके जगेः-- 
जपदिद्धिदपत्तेयं वितिचपतिचविभथपदिदिदसयदं । 
तिचविभपदिद्धिदं च य सयट वादाख्युणिदकूमा ॥ ९८ ॥ 
अप्रतिष्ठितप्रयेकं द्विधिचपचरिचव्यधरतिषठितं सकटम्‌ | 
त्रिचय्यप्रतिष्ठितं च च सकट ह्ाचत्वारिदाद्वयितक्माः 1 ९८ ॥ 
अप--ष्टे कोठे सग्रतिषित भ्रत्येक हीच्धिव तीदधिय च्च्य पचच्दियद्रा नर्यं 
^ इफ आगेके कोठेमं कमसे रीद्िय चरन्दियदीन्धिय सपरित 1 
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४२ रायचन्द्रजेनसाखमारायाम्‌ । 


प॑चेन्दियका कमसे खापन करना। इन सम्पूर्णं चौँसट स्थानो व्याटीस खान उत्तरेत्तर गुणि 


तक्रम हैँ } मावाथै-जादिके तीन कोटेमे यापित सोर सान ओर जिन ग्यारहखानोँको 
तीन श्रेणियो खापित किया था उन्से नीचेकीं दो श्रेणियौम खापिति वादस खानोको 
छोडकर उपरकीं श्रेणिक . ग्यारहसान । तथा इसके आगे तीन कोम खापित पन्द्रह 
खान । सव मिकाकर व्याठीस खान उत्तरोत्तर गुणितक्रम दै । ओर दूसरी तीसरी श्रेणिके 
वैस खान अधिकक्रम है । व्याटीसर सानोके गुणाकारका प्रमाण जर वाईथानोफे 
अधिकका प्रमाण आगे बता्चगे । यदाप उक्त यानेक खामियोको वतते दै । 
अवरमयुण्णं पठं सोरु पुण पठमनिदियतदियोरी । 
पुण्णिदरपुण्णयाणं जहण्णयुक्कस्सयुकस्स ॥ ९९ ॥ 
अवरमपूणं प्रथमे षोडश पुनः प्रथमद्धितीयदृतीयावलि; । 
ूर्णेतरपूणनां जघन्यसुक्कृष्टसु्छष्टम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अ्थ--आदिके सोलह सान जघन्य अपयीप्कके दै । ओर पथम द्वितीय तृतीयश्र 
णि करमसे प्ौक्तक जपयोप्तक तथा परयौप्ककी जघन्य उष्छृष्ट ओर उट समञ्ञनी 
चाहिये । मावार्थ-पथम तीन कोम विभक्त सोरुह खानोँम अपर्याप्तककी जघन्य अवगा- 
हना बता है । ओर इसके आगे प्रथम प्रेणिके ग्यारह खानोमे पर्याप्तककी जघन्य भौर 
सके नीचे दूसरी श्रेणि अपयीप्तककी उ्ृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिं 
` पयौप्तकोँकी उच्छृष्ट अवगाहना समञ्चनी चाहिये । 
पुण्णजदहण्णं तत्तो वरं अपुण्णस्म पुण्णउकस्सं । 
वीपुण्णजहण्णोत्ति असंखं संखं गुणं तत्तो ॥ १०० ॥ 
पूणेजघन्यं ततो वरमपूणस्य पूर्णोर्छृ्म्‌ । 
द्विपूणेजघन्यमिति असंख्यं संख्यं गुणं ततः ॥ १०० ॥ 
धे--श्रेणिके आगेके प्रथम कोठेमे ( छे कोठें ) पयौप्तककी जघन्य ओर दृरे 
कोटेम अपयीप्तककी उक्कृष्ट तथा तीसरे कोठेमे पयौप्तककी उक्छृष्ट अवगाहना समञ्चनी 
चाहिये । द्रीच्िय पयोप्तककी जघन्य अवगाहना पयन्त असंख्यातका गुणकार है, ओर इसके 
आगे संख्यातक्रा गुणाकार हे । मावाथे-पहले जो व्याठीस्र खानोको गुणितक्रम वताया 
था उनभैसे जादिके उनतीस खान ८ चृक्ष्मनिगोदिया अपयोप्तक जघन्यसे लेकर द्वीच्िय 
पयोप्तकी जघन्य अवरगाहना पयन्त ) उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे २ दँ । ओर इसके आगे 
तेरह खान उत्तरोत्तर संख्यातयगुणे २ दं । 
गुणाकार रूप असेख्यातका ओर प्रेणिगत वाईस खानों भथिकका प्रमाण बताते दै । 
सुहमेदरगुणगासे आवलिपहाअसंखभागो द । 
 सष्टाणे सटिगया अदिया तल्थेकपडिभागो ॥ १०१॥ 


० र 


गोम्मटसार ! ३ 


सूष्ष्मेतरगुणकार आवरिपस्यासंख्येयभागस्तु । 
स्वस्थाने श्रेणिगता अधिकास्तत्रैकम्रतिभागः ! १०१ ॥ 
अथं-तृक्षष ओर बादसेका गुणकार खखानमे क्रमसे आवली ओर पद्यके असंख्यात 
म माग है । ओर भ्रेणिगत्त वाईस खान अपने २ एक प्रतिमागप्रमाण अधिक र्‌ है| 
 मरावाथ-सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण ञावरीके असंख्यातमे मागसे गुणित 
ह जौर इसीमकार सूक्ष्मवायुकायसे सूक्ष्म तेजकायका जर सूक्षमतेजकायते सूक्ष्षजरुकायका 
सृक्ष्मजरुकायसे सुक्ष्म पएरथिवीकायका प्रमाण उत्तरोत्तर आवलटीके असंघ्यातमे २ भागसे 
गुणित है । परन्तु सक्षम प्रथिवीकायसे बादर वातकायका प्रमाण परखान होनेसे पटयके 
असंल्यात्मे भागगुणित दै । इसीप्रकार वादर बातक्रायसे बादर तेजकायका ओर बादर 
तेजकायसे वाद्र जलकायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर कमसे पल्यके जसंस्यातमे भाग २ गुणा 
है । इसीभरकार्‌ अगेके खान सी समश्चना । परन्तु प्रेणिगत वाईस खानोमे गुणाकार नहीं 
है; किन्तु उत्तरोत्तर अधिक २ है, अर्थात्‌ वाईस खानों जो सूक्ष्म है वे आवलीके असस्या- 
तमे माग अधिक है, जीर जो बादर है वे प्यके अपंख्यातमे भाग अधिक हँ । . 
सृक्ष्मनिगोदिया रुन्ध्यपयीप्तककी जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म वायुकायकी अवगाहना 
आवलीके असंख्यातमे भाग गुणित ह यह पहटे कह आये दै । अव इस होनेवारी चतुः- 
स्थानपतित प्रद्धिकी उद्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यमे होनेवारे अनेक अवगाहनाकर 
भदोको कहते है । 


त क 9 
अवरुषरि इगिपदेसे ज॒दे असंखेजमागवदीए । 
§ भ भ 
आदी णिरेतरमदो एगेगपदेसपणिवड़ी ॥ १०२ ॥ 
अवसोपरि एकप्रदेशे युते असंख्यातभागव्ृद्धेः । 
आदिः; निरन्तरमतः एकैकप्रदेदापरिवृद्धिः ।॥ १०२ ॥ 
अथे- जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमं एक प्रददा ओर मिरनेसे जो पमाण होता 
वह असंख्यातभागवृद्धिका भादिखान हे । इसके आगे मी कमस एके २ प्रदेराकी बृद्धि 
करना चाहिये । जर ेसा करते २- 
अवयेग्गाहणमाणे जहण्णपरिमिदअसंखरासिदिदे । 
अवरस्सुवरिं उद जेद्धमसंखेजभागस्स ॥ १०३ ॥ 
अचरावगाहनाम्रमाणे जघन्यपरिमितासंख्यातरारिहते । 
अबरस्योपरि बद्धे व्येएठमसंख्यातमागस्य ॥ १०३ ॥ 
अथे--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणम जघन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेसे जो छव्ध आवे 
उतने प्रदेश जघन्य अवगाहनामे मिलानेपर असंस्यातमागदृद्धिका उक्तष्ट खान होता दै । 


५४ रयायचन्द्रजेसकश्षासमाखयाम्‌ । 


तस्सुवरि इभिषदेखे उदे अवत्तवश्वागषाश्म्भो । ` 
व्रसंखमवहिद वरे रूरणे अवरउवरि॒दे ॥ १०४ ॥ 
तस्योपरि एकप्रदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारम्भः । ,. 
वर संख्यातावदितावरे रूपोने अवरोपरि युते । १०४ ॥ 
अथे--असंख्यातभागव्रद्धिके उक्रृष्ट यानके आगे एक प्रदेश्चकी वृद्धि करनेसे अवक्तव्य ` 
भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । इसमं एक २ प्रदेशकी वृद्धि दते २, जव जघन्य अवगा- 
हनाके प्रमाणमें उरृष्ट॒संख्यातका भाग देनेसे जो रन्ध आवे उसमे एक कमकरके 
जघन्यके प्रमाणम मिरूदिया जाय तवः 
तचड्ीए चरिमो तस्युवरिं रूवसजदे पटमा । 
संखेजमागडद्धी उवरिमदो रूबपयिद्धी ॥ १०५ ॥ 
तद्द्धेश्रमः तस्योपरि रूपसंयुते प्रथमा । 
संख्यातभागव्रद्धि; उपयतो रूपपरिघ्रद्धिः ॥ १०५ ॥ 
अ्थ--जवक्तव्यमागबद्धिका उक्कष्ट खान होता है । इसके आगे एक ओर मिलनिषे 
संख्यातमागद्द्धिका प्रथम खान होता है ओर इसके अगे एक २ की वर्धि करते २ जवः 
अवरद्धे अवरुबरिं उड तचदह्धिपरिसमत्ती इ । 
रूे तदुबरि उड होदि अवत्तवपढमपदं ॥ १०६ ॥ 
अवरद्धं अवरोपरिघ्रद्धे तदृनरद्धिपरिसमापिर्हि । 
रूपे तदुपरि वरदे भवति अवक्तव्यप्रथमपदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथं--जघन्यका जितना प्रमाण है उसमे उसका ( जघन्यका ) आधा जर मिकनेसे 
संख्यातभागवृद्धिका उर्कृष्टखान होता है । इसके आगे भी एक प्रदेशकी बृद्धि करनेपर 
अवक्तव्यवृद्धिका प्रथम खान होता हे । 
रूऊणवरे अवर्स्युर्वारें सवद्टिदे तटुकस्ष । 
तलि पदसे उड पटमा संखेलगुणवद्धी ॥ -१०७ ॥ 
रूपोनावरे अवरस्योपरि संवद्धिते तदुक्छृ्टम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रदेशे वद्धे प्रथमा संख्यातगुणचरद्धिः ॥ १०७ ॥ 
अथं--जघन्यके. प्रमाणम एक कम जघन्यका ही पमाण ओर मिकनेसे . अवक्तभ्यवर- 
द्धिका उर्ृष्ट खान होता है । जर इसमे एक प्रदेश ओर मिरनिसे संस्यातगुणवृद्धिका 
प्रथम सान होता हे । | 
अवरे वरसंखगुणे तचरिमो तम्हि रूबसंजुतते । 
उग्गाहणम्हि पटमा होदि अवत्तवशुणवद्ी ॥ १०८ ॥ 


मोम्भटसार । ५ 


अवरे वरसंख्यगुणे तच्चरमः तस्मिन्‌ रूपसंयुक्ते । 
अवगाहने प्रथमा भवति अवक्तव्यगुणदरद्धिः । १०८ ॥ 
अर्थ--जघन्यको उक्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेषर संरमातगुणवृद्धिका उछान होता 
` है । इस सेख्यातगुणवृद्धिके उर्छृष्ट खानमे दी एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्यगुणब्र- 
द्विकाःप्रथमसखान होता है । 


अबरपरित्तासंखेणवरं संगुणिय सूवपरिदणे । 


तचरिमो रूबजुदे तक्चि असंखेजगुणपठमं ॥ १०९ ॥ 
अवरपरीतासंख्येनावरं संगुण्य रूपपरिहीने 1 


- तच्चरमो रूपयुते तस्मिन्‌ असंस्यातगुणप्रथमम्‌ ।॥ १०९ ॥ 
अथ--जघन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साध गुणा करके उस्रम॑से एकं 
घटाने पर॒ जवृक्तव्यगुणवृद्धिका उक्छृष्ट खान होता है । ओर इसमे एक प्रदेशकी वृद्धि 
होनेषर असंख्यातगुणवरद्धिका मथम स्थान होता दै । 


रूखुत्तरेण तत्तो आवरियार्खभागयुणमारे 
तप्पाउण्गजादे काउस्सोग्गाहणं कमसो ॥ ११० ॥ 
रू्पोत्तरेण तत अवकिकासंख्यभागगुणकारे । 
तत्परायोग्ये जाते वायोरवगाहनं क्रमसः ॥ ११० ॥ 


अथे--इस असंर्थातयगुणव्द्धिके प्रथमखानके ऊपर क्रससे एक २ प्रदेशकी वृद्धि 
होते २. जव सूक्ष्म अपर्याप्त वादुकायकी जघन्य अवगाहनाकी ` उत्पत्तिके योग्य आवकिके 
असंख्यातमे भागका गुणाक्रार उ्पन्न होजाय तेव क्रमसे उस वायुकायकी अवगाहना दती 
है। भावा्थृ-जघन्य अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोततर बृद्धिके क्रमसे असंख्यातभागवदधि संख्या- 
तभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातयुणघ्रद्धिको क्रमसे असंख्यात २ वार दोनेपरः 
जर्‌ इन ब्द्धियोके मध्यमे अवक्तव्यवृद्धिको भी प्रदेशोत्तरवृद्धिके रमसे दी असंख्यात २ 
वार्‌ होनेषर, जव असंख्यातगुणब्रद्धि होते २ अन्तर्मे अपर्याप्त वायुकायकीं जघन्य अवगा- 
हनाको उदसन्न करनेमे योग्य आवटीके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातका गुणाकार 
आजाय तव उसके साथ जघन्य अवगाहनाकरा गुणा करननेसे अपयीप्त वायुकायकी जघन्य 
अवागाहनाका भरमाण निकर्ता है । यह पूवोक्त कथन विना अंकसंदषटिके समज्ञमं नहीं 
आसकता इसज्यि यहांपर अंकसेदष्टि ङिखिदेना उचित समञ्ते दं । वह इस प्रकार ह~ 
फरपना कीजिये कं जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० ह ओर जघन्य संख्यातक्रा परमाण 
९ तथा उक्कृष्ट॒संस्यातक्ा परमाण १५ ओरं जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण १६ ह । 
प॒ जघन्य जअवगाहनाके प्रमाणे जघन्य अवगाहनाका दी साग देनेसे १ न्प साता द. 


£ रायचन्द्रनैनराखमालायाम्‌ । 


उसको जघन्य अवगाहनामे मिकानेसे जसैर्यातमागबरद्धिक्रा जादिखान ह्येता है । जीर 
जघन्य परीतासंख्यात अर्थात्‌ १६ का भाग देनेसे ६० रन्ध आते हँ उनको जघन्य 
 अवगाहनामे मिकानेसे असंख्यातभागव्ृद्धिका उल्छृष्ट॒ खान होता है । उक्ृष्ट संख्यातका 
अर्थात्‌ १५ का जवन्य अवगाहनामे माग देनेसे कव्ध ६४ आते हैँ इनको जघन्य 
अवगाहनामै मिकानेसे संख्यातभागवृद्धिका आदिखान होता है । जधन्यमे २ का 
भागदेनेसे जो कञ्ध अवि उसको अथीत्‌ जघन्यके आयेको जघन्ये मिलानेसे संस्या- 
तमागवृद्धिका उक्ष खान होता है । परन्तु उक्कृष्ट असंख्यातमागवरद्धिके जागे अर जघन्य 
सैख्यातमागबरद्धिके पूर्य जो तीन खान है, जथीत्‌ जघन्यके ऊपर ६० प्रदेशौकी बृद्धि 
तथा ६४ प्रदेश्योकी व्ृद्धिके मध्यमे जो ६१.६२ तथा ६३ भरदेरोकी बद्धिके तीन खान 
है, वे न तो असंहयातभागवृद्धि दी आते है ओर न संख्यातभागवृद्धिमे दी, इसख्यि इनको 
अवक्तग्यवृद्धिमै छिया है । इसके जगे गुणवृद्धिका प्रारम्भ होता दे, जघधन्यको दूना करनेसे 
संख्यातगुणदद्धिका जादिखान ( १९२० ) होता दै । इसके पूर्मं उच्छृ संख्यातभागवृ 
द्धिके खानसे जगे अथौत्‌ १४४० से अगेजो १४४१ तथा १४४२ आदि १९१९ 
पर्यैत खान दै वे सम्पूणं ही अवक्तव्यदृरद्धिके खान ह । इसी पकार जघन्थको उष 
संख्यातसे गुणित करनेपर संख्यातगुणव्ृद्धिका उक्छृष्ट सथान होता है । जर इसके आगे 
जघन्यपरीतासंख्यातका जघन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका 
आदिखान होता है । तथा इन दोनोके मध्यम भी पूर्यकी तरह वक्तव्य बृद्धि होती 
दे । इस असख्यातगुणव्रद्धिमे दी प्रदेशोत्तएद्धिकफे कमसे बृद्धि होते २ सक्षम वातकायकी 
जघन्य अवगाहनाकी उदत्तिके योग्य गुणाक्षार प्राप् होता दै उसका जघन्य अवगादनाके 
साथ गुणां करनेपर सुक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहना उद्पन्न होती है । इस अंकसंहष्टिके, 
अनुसार अर्थं संदष्ट मी समञ्लना चाहिये; परन्तु अंकसंदष्टिको ही अथेसंदृष्टि नहीं 
समञ्चना चादिये । | 
इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियके जघन्य अवगोहनाखानोँसे सूक्ष्म बातकायकी जघन्य जवं 

गादहनापयैन्त खानोको बताकर तैजस्कायादिके अवगाहनाखानोंके गुणाकारकी उसत्तिके, 
मको वताते है । 

एवं उवरि विणजो पदेसबह्िकमो जहाजोग् । 

सचस्थेकेकलि य जीवसमासाण विचारे ॥ १११॥ 

एवसरपयपि ज्ञेयः प्रदेराबृद्धिक्रमो यथायोग्यम्‌ । 
, सवेत्रैकेकासमन् जीवसमासानामन्तरारे !॥ १११॥ । 
अथे--जिसप्रकार सूक्ष्म मिगोदिया जपयोप्तसे . लेकर सृष्ष्म अपर्याप्त बातकायकी जघन्य 

अवगाहना प्यन्त परदेश ॒दृद्धिके क्रमसे. जवगाहनकि सथान बताये, उसही प्रकार भगे 


गोम्मटसार । । &७` 


भी तैज्कायिकसे ठेकर पयौप् पञचन्दिथकी उच्छृष्ट.मवगाहना पर्यन्त सम्पूण जीवसमासोके 
प्रसेक जन्तरारमे प्रदेशबृद्धिक्रमसे अवगाहनाखानोको समन्नना चादिये । 

उक्त सम्पूण अवगाहनाके खार्नोमिं किसमे किंसका अन्तभीव होता है इसको मत्र 
नके द्वारा सूचित करते दै | 


हटा जास जरहण्ण उवार उक्छस्खय हवे जलस्थ । 
तत्थतरगा सवे तसिं उग्गाहणयिअप्पा \॥ ११२ ॥ 
अधस्तन येषां जघन्यसुपय्छृष्टकं भवेद्यत्र । 
तत्रान्तरगाः सर्वे तेषामवगाहनविकल्पा; } ११२ ]} 
अथै--जिन जीवोकी प्रथम जघन्य जवगाहनाक। सौर जनन्त उछृष्ट॒अवगाहनाका 
जहां २ पर वणन किया गया है उनके मध्यमे जितने मेद्‌ हैँ उन सवका मध्यके भेदे 
जन्तमौव होता दहै । भावार्थ-जिनके अवगाहनाके विकल्प अरप हँ उनका प्रथम ॒चिन्यास 
फरना, जर जिनकी अवगाहनाके विकस्य अधिक दै उनका विन्यास पीछे करना । जिसके 
जहांसे जहांतक अवगाहना खान है उनका वहाते बहांतक ही विन्यास करना चाहिये । 
एना करनेसे मस्यका साकार होजाता हे । इस मल्यरचनासे किस जीवकरे कितने जवगा- 
हनाके यान हँ जोर कहते कह।तक है यह प्रतीत होजाता दै । 
. इसप्रकार खान योनि तथा शरीरी अवगाहनाकरे निमित्तसे जीवसमासका वणन करै 
रोके ह्यारा जीवसम्‌ासकां वणन करते है । 


वावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुरुकोडिसयसदस्साई । 

णेया पुढविदगागणि वाउक्ायाण परिस॑खा ॥ ११३ ॥ 
द्ाविंराति; सप्त त्रीणि च सप्र च ऊुरुकोटिरातसदसखाणि । 
ञेया प्रथिवीदकाभ्निवायुकायकानां परिसंख्या ॥ ११३ ॥ 


अथे-प्रथिवीकायके वाईस राख कुरकोरि दँ, । जलकायके सात राख कुर्कोरि है । 
अभिकायके तीन ख कुलकोरि दै । ओर वाुक्ायक्रे सात रख कुरकरोटि टै । मावार्थ- 
ररीरफे भेदको कारणभूत नोकर्मवर्मणाके भेदको कुर कृते द । ये ऊुर क्रमसे परथिवी. 
कायके वाईस रल कोटि, जरकायके सात लाख कोटि, अिकायके तीन राख कोटि) अ।र 
वबुकायके सात रास कोटि समञ्चने चाहिये । 


जद्धततेर सवारस दसयं कुरुकोडिसदसहस्साई । 

जरुचरपस्खिचडप्यय उरपरिसप्पेु णव दाति ॥ ११९ ॥ 
अद्धै्योदड दादश दशकं कुख्कोटिरातसदस्राणि । 
जख्चसरपश्चिचतुप्पदोरूपरिसर्वेपु नव भवन्ति ॥ ९९४ ॥ 


४८. । रायचन्द्रजेनदाखमारायाम्‌ । 


अ्थ--जर्चरोके कुर सादरवारह खा कोटि, पक्षियोके वारह कख कोटि, पश्यञ 
दश लख कोटि, छातीके सहारे चरनेवाढे जीव दमुही आदिके नव रख कोटि कुर हैँ । 
छप्पंचाधियचीस वारसङुरुकोडिसदसदस्साईं । 
सुरणेरइ्यणराणं जहाकमं होंति णेयाणि ॥ ११५ ॥ . 
पटरपशच्वाधिकर्विरातिः दादश कुरुकोटिशतसदसराणि । 
सुरनेरयिकनसाणां यथाक्रमं भवन्ति ज्ञेयानि ॥ ११५ ॥ 
अ्थ-देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुठ क्रमसे छव्वीस ठाख कोटि, पीस रख 
कोटि, तथा वारह काख कोटि दै । 
ूरवोक्तपकारसे भित्र २ जीवोके कुलोकी संख्याको बताकर सवका जोड़ कितना है 
, थह वताते दै । 
एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदसहस्साई । 
पण्णं कोडिसदहस्सा सवंगीणं राणं य ॥ ११६ ॥ 
एका च कोरिकोदी सप्रनवतिश्च रतसदस्राणि । 
पच्चारातकोरिसदखाणि सवोद्गिनां कुखनां च ॥ ११६ ॥ 
अथे-- सम्पूर्णं जीवोके समस ऊुकोकी संख्या, एक कोड़करोड़ि सतानवे राख तथा 
प्रचास हजार कोटि है । मावा्थ-सम्पू्णं कुोकी संख्या एक कोड सतानवे कख पचास 
हजारको एककोटिसे गुणनेप्र जितना रुल्ध भवे उतनी है । अथात्‌ १९७५०००००' 
००००७०० प्रमाण दहं | 
इसप्रकार खान योनि देहावगाहना तथा कुक्कर द्वारा जीवसमास नामक दूसरे अधि- 
कारका वणेन किया । 
दति जीवसमासप्ररूपणो नाम द्ितीयोऽधिकारः । 


~---*>-0-<<----- 


इसके अनन्तर तीसरे पयोधिनामक अधिकारका प्रतिपादन करते दँ । 
जह पुण्मापुण्णडइ गिहवडयत्थादियाई द्घाइ । 
तह पुण्णिदरा जीवा पजत्तिदरा युणेयत्ा ॥ ११७ ॥ 
यथा पूणोपूणौनि गृहघटवश्वादिकानि द्रन्याणि । 
तथा पूर्णतरा जीवां; पयोप्रैतरा मन्तव्याः ॥ ११५७ ॥ 
अथे--जिसम्रक।र धर घट वल्ल मादिक अचेतन द्रव्य पू ओर अपूर्णं दोनों प्रकारके 
होते है । उस ही प्रकार जीव भी पूणं ओर अपूर्णं दो प्रकारके होते दै। जो पूण दै उनको 
पर्याप्त जर जो अपूर्ण हैँ उनको जपयीप्त कहते हैँ । भावा्थ-गरदीत आहारवर्गणाकों खल- 
रस भागादिरूप परिणमानेकी जीवकी शक्तिके पूण होजनिको पर्ापति कहते हैँ । य 


गोम्मटसोर | ९ 


पर्यापतति जिनके पाद नाय -उनको पर्याप्तः मोर जिनकी वह चक्ति पूणं नहीं हुई है उन 
जीवको अपर्याप्त कहते है । जिसपरक्रार घटादिक द्रव्य वनलुकनेप्र पूर्णं बौर उसमे पूर 
अपूर्णे कहे जति द । इसदी प्रकार पीति सहितको पयत ओर पपि रदितको जपर्या् 
कहते दै । | । 
पये छह भेद्‌ तथा उनके खामियोका नाम निर्देश करते.हे । 
आहारसरीरिंदियपजत्ती आणपाणभासमणो । 
चत्तारि पच छुषपि य एंदियपियरसण्णीणं ॥ ११८ ॥ . .. 
आदहारशरीरेन्द्रियाणि पयोप्रयः आनप्राणभाषामनान्सि । 
चतस्रः पच्च षडपि च एकेन्द्रियविकरूसंज्ञिनाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
अथे--जाहार शरीर इन्द्रिय श्वासोच्छस माषा मन इस प्रकार पयौपतिके छह भेद दै । 
जिनमे एकेन्दरिय जीवोके आदिकी चार पयाति, ओर द्रीन्िय त्रीन्दरिय चतुरिन्दिय तथा ससं- 
जिपचेन्दियके मनःपयीत्तिको छोडकर रोष पांच पयौप्ि होती ई । ओर संक्ञि जीवक सभी 
पयति होती है । मावाथै--एक शरीरको छोडकर नवीन शरीरको कारणमूत जिस नोकर्म- 
वेणाको जीव अहण करता है उसको खक रस भागरूप परिणमावनेकेठियि जीवकी शक्तिके 
पूणं होजानेको आहारपयौति कहते दहै । ओर खरूमागको डी आदि कठोर अवयवरूप तथं 
रसभागको सून आदि द्रव॒ ( नरम ) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पूणं नेको 
शरीरपयीपि कहते है । तथा उस ही नोकमैवर्मेणाके स्कन्धरमेसे ङु वगीण।ओंको अपनी २ 
इन्द्ियके खानपर उस उस द्रगयेन्दियक्रे आकार परिणमावनेकी शाक्तिके पूर्णं होजानेको 
इन्द्ियपरयीति कहते ह । इसही प्रकार कुछ स्कन्पोको श्वासोच्छरासरूप परिणमावनेक्ी जो 
जीयकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोच्छरास पयोपिं कहते दै । ओर वचनरूप होनेके यो 
पदर स्कन्धोको (भाषावर्मेणाक्रो) वचनरूप परिणमावनेकी जीवकी शक्तिके पूणं होनेको 
भापापयि कहते दै} तथा द्रव्यमनरूप होनेको योग्य पुद्ररुस्कन्धोको (मनेोवर्भणा) द्रव्य- 
नके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्णं होनेको मनःपयो ति कहते हँ । इन छह पयौ- 
पि्यमिसे एकेन्दरिय जीवो आदिकी चार पयं्षि दी होती दै । जर द्वीन्ियसे ठेकर असं- 
्षिपंचेन्िय पन्त मनःपयी्िको छोडकर पांच पयौपि होती दह! ओर संजि जीवे 
सभी पयीप्ि होती ह । जिन जीवोकी पर्याप पूणं हो जाती हँ उनको पर्याप्त, ओर जिनकी 
पूणं नहीं होती उनको अपरया कहते है । अपर्याप्त जीवोके भी दो भेद दै-एक निर्व 
त्यपयात दूसरा रुध्यपर्यापत । जिनकी पर्यीप्ति अमीतक पूर्णं नहीं दुई है; जिन्व॒ अन्तद- 
हे वाद नियमसे पूण होजायगी उनको निरत्यपर्ाप्त कहते है । जौर जिसकी अमीतक 
भी पयाति पूण नहीं दुर ओर पूणं दोनेसे प्रथम ही जिप्तका मरण भी. दोजायगा-अधौत्‌ 
भपनी आयक कारम जिसकी पयाति कभी पूणं न हो उस्नो रज्ध्यपयीक कटते र 1 
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५४ रायच्न्प्रजैनरालमालायाम्‌ । 


इन पयो्षियोमेसे प्रसयेक तथा समस्तके प्रारम्भ ओर पूणे होनेमे कितना क खगती 
हे यह चताते ह । 
पजत्तीपट्वणं जगवं तु कमेण होदि णिद्वणं । ` 
जंतोयुहत्तकारुणहियकमा तत्तियाराचा ॥ ११९ ॥ 
पयौपिप्रस्थापनं युगपत करमेण भवति निष्ठापनम्‌ । 
अन्तसंहूतैकालेन अधिकक्रमास्तावदाकापात्‌ | ११९ ॥ 
अथं--सम्पूणे पयपतियोका आरम्म तो युगपत्‌ होता है; किन्तु उनकी पूथेता रमसे होती 
हे । इनका काल य्पि पूरे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका कुछ २ अधिक है; तथापि सामान्यकी 
उपेक्षा सवका अन्त्यहूरतमात्र ही कार है । भावार्थ-- एकसाथ सम्पूर्णं पयपषियोकि प्रारम्भ 
-होनेके अनन्तर अन्तत काठ्मै आहारपयापति पूणं होती है । ओर उससे संख्यातभाग 
अधिक कालम शरीर पयौप्ति पूणे होती है । इस ही प्रकार जगे २ की पयौ्षके पूण 
होनेमे पूवे २ की अपेक्षा छ २ अधिक २ कार रगता है, तथापि. वह अन्तसृहतमात्र 
ही है । क्योकि असंख्यात समयप्रमाण अन्त्ुहूके भी असंख्यात भेद है; क्योकि 
असंर्यातके भी असंख्यात भेद होते दँ । इस यि सम्पूणं प्यापततियोके सदायका 
काठ. भी अन्तमुहूतेमात्र ही हे | 
` . पर्याप्त जौर निर्ैत्यपयोप्तक। कार वताते हे । 
पजत्तस्स य उदये णियणियपजत्तिणिद्धिये होदि । 
जाव सरीरमयुण्ण णिचत्ति अपुण्णगो ताव ॥ १२० ॥ 
पयौप्तस्य च उदये निजनिजपयौप्तिनिष्ठितो भवति । 
यावत्‌ शरीरमपूर्ण निरैयपू्णकस्तावत्‌ ॥ १२० ॥ 
अथे- परयत नाभकर्मके उदयसे जीव अपनी २ पयाक्षियोंसे पूर्णं होतां है; तथापि 
जवतक उसकी शरीरपर्याति पूर्णं॑नदहीं द्योती तवतक उसको पर्याप्त नहीं कहते; किन्वु 
नि्ूयपयौतत कहते हे । मावाथै--इन्दिय श्वासोच्छरसि भाषा जौर मन इन परयीियोके पू 
नहीं हदोनेपर भी यदि शचरीरपया्ि पूर्णं दयोगई है तो वह जीव पर्याप्त दी.) किन्तु उससे 
पू निर्त्यपर्यप्तक कहा जाता दै । 
 छव्ध्यपयाप्तकका खरूप दिखते ह । 
उदये ह अपुण्णस्स य सगसगपजत्तियं ण णिदि । ` 
अंतोयुहुत्तमरणं द्धिअपजत्तगमो सो द ॥ १२१ ॥ 
उद्ये तु अपृणैस्य च खकखकपर्याप्तीर्मनि्टापयति । 
अन्तरुहू्तमर्णं छन्ध्यपयांप्तकः स तु | १२१॥ 


गोस्मटसार । ˆ ५. 


अर्थं--अपर्यापत नामकर्मके उदयं होनेसे जो जीव अपने २ योग्य परयाप्तियोको पूरण न 
करके अन्तर्महुतेकाल्मे दी मरणक्रो प्राप होजाय उसको रुन्ध्यपयोप्तक कहते है । 
भावार्थ--जिन जीवोका अपर्यप्त नामकर्मके उदयसे अपने २ योग्य .प्यापिर्योको पूण न 
करके अन्तमहूतमे दी मरण होजाय उनको रल्ध्यपयांप्तक कहते हँ । इस गाथम जो 
तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोका अन्तर्मे दी मरण होता दै, ओर दूसरे 
चकारसे इन जी्वोकी जघन्य मौर उर्छृष्ट दोनो हीं प्रकारकी सिति अन्तरुह्वतमात्र है, 
दसा समक्चना चादिये ! यह अन्तुहूते एक श्वासके जटारवै भागप्रमाण है । इस प्रकारके 
रढ्ध्यपर्याप्तक जीव एकेन्दिथसे केकर पंचेन्दिय पर्यन्त सवहीम पाये जति हैँ । ` 


यदि एक जीव एक अन्तयुहूतैमे कुऽध्यपर्याप्तक अवसाम ज्यदेसे ज्यादे भवोको 
धारण कर तो कितने करसकता है £ यह्‌ वताते हे । 
तिण्णिसया छत्तीसा छावदिसहस्सगाणि मरणाणि । 
अन्तोसुहुत्तकाङे ताचदिया चेव घुदभवा ॥ १२२ ॥ 
त्रीणि शतानि पटूर्जरत्‌ पदरपष्ठिसहस्रकाणि सरणानि । 
अन्तर्मुहूतैकाले तावन्तश्चैव क्ुद्रभवाः ।॥ १२२ ॥ 


अथै- एक अन्तस॑हसैमं एक रुव्ष्यपयीप्क जीव च्यासट हजार तीनसो छत्तीस 
मरण ओर इतने दी भवोको (जन्म) भी धारण केर सकता है । मावार्थ--एक रन्ध्यप- 
यौप्तफ जीव यदि निरन्तर भवोको धारण करै तो ६६३३६ जन्म ओर इतने ही मरर्णोको 
धारण कर सकता है । अधिक नहीं करसकता । 


उक्त भवो एकेन्द्रियादिकमेसे किसके कितने भवोँको धारण करता है यह वताते हैं । 


सीदी सदी तार विये चउवीस होति पंचक्खे । 
खावहिं च सहस्सा सयं च वत्तीसमेयस्खे ॥ १२३ ॥ 
अङीतिः पष्टिः चत्वारिंशद्धिकले चठुविरति्भेचन्ति पंच्षे 1 
पट्षष्टिश्च सदस्राणि शातं च द्वारिका ।। १२३ ॥ 
अथे--निकटेन्द्रियोमि द्ीन्दिय लच्ध्यपयीप्क्के ८० भव, जन्य रुव्ध्यपयीपतकके 
६०, चतुरिन्द्िय रठ्ध्यपयोप्तकंके ० ओर पेचेद्धिय रन्ध्यपर्याप्तकके २४, तथा प्केद्धि- 
योके ६६१३२ भवोको धारण कर सफता है, अधिफको नहीं । 
एकेन्दिरयोकी संल्याफो स्पष्ट करते दँ । 
पुटबिदगागणिमारूदसादारणथृटदुदमपत्तेया ! 
पदेसु अपुण्णेसु य एके बार खं चकं ॥ १२४ ॥ ` 


५२ ' रायचन्द्रजैनशाखमाङायाम्‌ । 


` प्रथ्वीद्कामिमारुतसाधारणस्थूलसृक्ष्मप्रयेकाः । 
एतेषु अपूर्ेषु च एकैकस्मिन्‌ दादश खं पदकम्‌ ॥ १२४ ॥ 


` अर्थ--स्थूर ओर स्ष दनोंदी प्रकारके जो पए्रथ्वी जल जयि वायु जौर साधारण, ` 
ओर प्रयेकं वनस्पति, इसप्रकार सम्पूणे ग्यारह प्रकारके रुन्ध्यपर्याप्तकोेसे प्रयेक ( हर- 
एक ) के ६०१२ भेद होते है । भावाथ--स्थूल प्रथिवी सूक्ष्म एथिवी स्थूक जल सूष्म 
जल स्थूर वायु सूक्ष्म वाय स्थूक जि सुक्ष्म जि स्थूर साधारण सूक्ष्म साधारण तथा. 
प्रयेक वनस्पति इन ग्यारह म्रकारके कल्ध्यपय)प्तकोमेसे प्रत्येकके ६०१२ मव होते ै। 
इसस्यि ११ को ६०१२ से गुणा करनेपर एकेन्धिय कञ्ध्यपर्याप्तक नजीवोकि उक्छृष्ट 
मर्वोकाः परमाण { ६६१३२ ) निकङूता हे । 

सम॒द्धात अवसाम केवल्योके भी अपर्याप्तता कदी टै सो किंस प्रकार हो सकती है 

यह बताते दै । 


पजत्तसरीरस्स य पजत्तदयस्स कायजोगस्स । 
जोगिस्स अपुण्णत्तं अपुण्णजोगोत्ति णिदिहुं ॥ १२५ ॥ 
पयौप्तरारीरस्य च पयौध्युदयस्य काययोगस्य । 
योगिनोऽपूणेत्वमपूणेयोग इति निर्दिष्टम्‌ ॥ १२५ ॥ 
धै--जिस सयोग केवरीका शरीरं पूणं है, भौर उसके प्यौसि नाम कर्मका उदय 
भी मौजूद हे, तथा काययोग भी दे, उसके अपर्याप्त किसप्रकार हो सकतीं है? तो इसका 
कारण योगका पूणे न होना ही बताया है । भावाथ-- जिसके अपयाप्त नामकमका उदय हो 
अथवा जिसका शरीर पूण न इआ हो उसको जपयाँप्र कहते हँ । क्योकि: पहले “जाव 
सरीरमपुषण्णं णिव्वत्तिजपुण्णगो ताव" एसा कह आये हँ । अथात्‌ जब तक .रारीर पया 
पूश न हो तव्‌ तककी अवस्थाको निवस्यपयोप्ति कहते ह । परन्तु केवठीका शरीर भी 
पर्याप्त है, ओरं उनके पयोप्ति नामकर्म॑का उदय मी हे, तथा काययोग भी मौजूद दै, तब 
उसको अपययीप्त कयो कहा १ इसका कारण यह है कि यथपि उनके काययोग आदि सभी ` 
मोजूद है, तथापि उनके कथाट, मतर, लोकपूण तीनोदी -समुद्धात अवस्थमे योग पूणे 
नहीं हे, इस ही स्यि उनको. आगमम गोणतासे अपयोपतं कहा दै । सस्यतासे अपर्याप्त 
अवया. जहापरे ` पाई जाती है एेसे प्रथम द्वितीयः चतुर्थं जर छद्यंये चारी 
गुणान ई । ५ ॑ 
किस २ गुणखानम पयत ओर अपयीप्त अवखा पाई जाती दै £ यह बतति. है । 
छद्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थवि बिदिये चउत्थच्टे य । . 
गिवत्तिजपजत्ती तत्थवि सेसेख पजत्ती ॥ १२६ ॥. ` 


गोम्मटसारं । .. ५३ 


रन्ध्यपूणं मिथ्याखे तत्रापि द्वितीये चतु्षषठे च । ` 9 
निदतत्यपयीतिः तत्रापि रेषेषु पयौप्निः ।॥ १२६ ॥ । ` 
अश--रुढ्ध्यपयौप्तक मिथ्या गुणखानमे दी होते ह । निवर्यपयौत्तक. पथमे द्वितीय 
चतुर्थं जर छट युणखान होते दै । ओर पर्यौपि उक्त चारो जर रोष सभी गुणसारं. 
पारे जाती है । भावार्थ प्रथम गुणान रुल्ध्यपर्यापति निवरत्यपयापति पर्याप्तिः तीनों अवखा 
होती दै । सासादन असंयत ओर्‌ प्रमत्त निदत्यपयोप्त पय॑प्त ये दों अवसा होती है। उक्त 
तथा रोष सब ही गुणानाम पयाक्ि पाईं जाती हे । प्रमत्त गुणखानमं जो निद्ैत्यपयोप्त 
अवस्था कय है, वह आहारक मिश्रयोगकी अयेक्षासे हे । इस गाथम जो च शब्द पड़ा दहै 
उससे सयोगकेवटी भी निचैल्यपया्ठक होते दहै यह वात गणतया सूचित की दे । 

- -सासादन ओर सम्यक्तवके अभावका नियम कहां २ परदे यह वताते । ; . 
देद्टिमरप्युटवीणं जोईइसिवणभवणसवबरईत्थीणं । : व 
युण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयायुण्णे ॥ १२७.॥ ` 

अधःस्तनपट्षध्वीनां ज्योतिप्कवनभवनसवेल्ीणाम्‌ । 
प्णैतरस्सिन्‌ न हि सम्यक्व न सासनो नारकापूर्णे ॥ १२७ ॥ 
अर्थं--दवितीयादिक छह नरक जौर ज्योतिषी व्यन्तर सवनवासी ये तीन प्रकारके देव, 
तथा सम्पूरणं लियां इनकी जपर्यपत जचश्थामे सम्यक्त्व नहीं होता । जर सासादन सम्यषटी 
अपर्याप्त नारकी नहीं होता ! भावाथ--सम्यक्त्यसदित जीव मरण करके द्वितीयादिक 
छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी देवम ओर समग्र सियो उवच ` नहीं "होता । 

सोर सासादनसम्यश्ट्टि मरण कर्‌ नरको नहीं जाता 1 व 

इति पयौप्तिप्ररूपण्णे नाम तृतीयोऽधिकार । 





अव प्राणप्ररूपणा क्रमप्रापठ है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपूरक लक्षण कहते हैँ 1 .- 
नादिरपाणे्िं जदा तदेव अव्भंतरेिं पाणेहिं । ` “~ 

पाणंति जेहि जीवा पाणा ते दोंति गिदहा ॥ १२८ ॥ । 

वाह्यप्राणयेधा तथवाभ्यन्तरेः प्राणैः । 
प्राणन्ति येजीवाः प्राणास्ते भवन्ति निर्दटाः ॥ १२८ ॥ ष 
अथे-जिसर प्रकार सभ्यन्तरपा्ोकि कायैमूत नेत्रोका खोरना, वचनप्रृति, उच्दस 
श्वास जादि वा प्राणो हरा जीव जीते दै, उसरी प्रकार चिन अभ्यन्तर रि 

वरणकमेके क्षयोपश्मादिकते द्वारा जीवने जीवितपनेका व्यवहार हौ उने प्राग कहते द्रं! 
मादाधे-लिनरे स॒द्धावमे जीवसं जीवितपनेका जोर दियोग होनेपर्‌ . मरणपनेका व्यदार 


५४ रायचन्दरजैनषास्रमाछायाम्‌ । 


ठो उनफो प्राण कते है । ये प्राण पूर्वोक्त पर्यासियोकि कार्यरूप ईै-भर्थात्‌ प्राण जौर 
पर्यािमे कार्यं जर कारणका अन्तर है । क्योकि गृहीत पुद्रल्छन्थ विरोर्पोको इन्द्रिय 
वचन आदिरूप परिणमावनेकी राक्तिकी पूर्णताको पर्याप, भौर वचन व्यापार भादिकी 
कारणभूत शक्तिको, तथा वचन दिको प्राण कहते दँ । 
प्राणके मेदोको गिनाते है । । 
पचि इंदियपाणा मणवचिकायेसु तिण्णि वल्पाणा । 
आणापाणष्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १२९ ॥ 
पञ्चापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकायेपु चयो वल्प्राणाः । 
आनापानम्राणा आयुष्कप्राणेन भवन्ति दा प्राणाः ।॥ १२९ ॥ 
अर्थ पांच इन्दरियप्राण-स्परौन रसन घ्राण च्चः श्रोत्र । तीन वलप्राण-मनोवल 
वचनवर कायवर । श्वासोच्छरास तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण दै । 
द्रव्य ओर भाव दोनोँही प्रकारके प्राणोकी उत्पत्तिकी सामग्री वताते दै । 


वीरिवञुदमदिखउवससुत्था णोरंदियेंदिषेु वखा । 
देहुदये कायाणा वचीवला आउ आदये ॥ १३० ॥ 


 वीयैयुतमतिक्षयोपङरमोत्था नोदन्द्रयन्द्रियेषु वराः । 
देहोदये कायानौ वचोबरु आयुः आयुरुदये ।॥ १३० ॥ 


अर्थ मनोबल प्राण ओर इन्धिय प्राण वी्यौन्तराय क्म ओर मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयो- 
पराम रूप अन्तरङ्ग कारणसे उत्पन्न होते है । शरीरनामकमेके उदयसे कायबरप्राण होता हे। 
इवासोच्छरास ओर शरीरनामकमेके उदयसे प्राण-श्वासोच्छ्ास उत्पन्न होते है । खरनाम- 
कर्मके साथ शरीर नामकम॑का उदय होनेपर वचनवल प्राण होता है । आयुःकर्मके उद्यसे 
सायुःप्राण होता है। भावाथे-वीयोन्तराय ओर अपने २ मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्यन्न होनेवारे मनोवरू ओर इद्द्रियप्राण, निज ओर पर पदा्थको महण करनेमे समर्थं 
रुञ्धिनामक भावेन्द्रिय रूप होते हँ । इस ही प्रकार अपने २ पूर्वोक्त कारणसे उत्पन्न 
होनेवाले कायबलादिकं प्राणों शरीरकी चेष्टा उयन्न करनेकी सामथ्य॑ङूप कायवस्म्राण, 
एवा सोच्छास्तकी प्रइृत्तिमे कारणभूत शक्तिरूप इवासोच्छरास्र प्राण, वचनब्यापारको कारण- 
मूत शक्तिरूप वचोवर प्राण; नरकादि भव धारण करनेकी शक्तिरूप 'आदयुःम्राण होता है । 


प्राणेकि छामियोको बताते दै | 


हंदियकायारुणि य पुण्णापुण्णेसु पुण्णगे आणा । 
मीदंदियादिपुण्णे वचीमणो सण्णिपुण्णेव ॥ १३१.॥ 


मोम्मटसार । ५५ 


इन्दरियकायायूंषि च पृणौपूर्णेु पणेके आनः । 
द्रीन्द्ियादिपूर्णे वचः मनः संपूर्णे एव ॥ १३१ ॥ 
अर्थ- इन्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त भर अपर्याप्त दो्नोदी क होते दै । 
किन्तु इवासोच्छास पयीप्के दी होता दै । जोर वचनवर प्राण पयौप्त द्वीन्दियाक्किं दी 
होता है । तथा मनोबल प्राण संज्गिपयीप्तकके ही रोत्ता दै । 
एकेन्धियादि जीवों किसके कितने प्राण होते हँ इसका नियम वताति है । 
दस सण्णीणं पाणा सेसेगणंतिमस्स बेऊणा । 
पजत्तेसिदरेखु य सत्त दुगे सेसगेगूणा ॥ १३२ ॥ 
दृश सं्चिनां प्राणाः देपेकोनमन्तिमस्य व्यूनाः । 
प्यप्रि्वितरेषु च सप्त द्विके रोषकैकोनाः ॥ १३२ ॥ 
अर्थ पयीप्र सं्ञिप॑चेन्धियके दश्च प्राण होति है । रोषके पयीप्तकेकि एक २ प्राण 
कम हेता जाता है; किन्तु एकेन्धियोके दो कम होते देँ । अपयौप्रक संकि भोर असं्ञी 
पंचेन्दियके सात पाण होते है जर शेषके अपयीप्त जीवोके एक २ प्राण कम होवा 
जाता है । भावाथ पर्याप्त सेरिप॑चेन्दरियके सवही प्राण होते है । ससंक्गिके मनो 
वरप्राणको छोडकर वाकी नव प्राण होते द ¡ चतुरिन््रियके श्रोतरन्दियफो छोडकर आठ, 
जर त्रीन्दिये चक्चुको छोडकर वाकी सात, द्वीन्दियके प्राणको छोडकर वाकी छह, ओर 
एकेन्दरियके रसनेन्द्रिय तथा वचनवरको छोडकर चाकी चार प्राण होते हँ । यह सम्पू 
फथन पयीप्ठककी अपेक्षासे हे । अपर्याप्तकमें कु विदोषता है । वह इस प्रकार है किं 
सं्ञि ओर असंज्ञ पचेन्दरियके रवासोच्छास् वचोवल मनोवलको छोडकर चाकी पांच इन्धिय 
फायचकर आयुःप्राण इसप्रकार सात प्राण होते है । आगे एकर कम होता गया दहै-भर्थत्‌ 
चतुरिन्दरियके श्रोत्रको छोडकर वाकी ६ प्राण, च्रीन्धियके चश्चुः फो छोडकर ५, जर 
हीन्दियके घ्राणक्तो छोडकर ४, तथा एेन्दरियके रसनाको छोडकर वाकी तीन प्राण दोते है । 
इति प्राणप्ररूपणो नाम चतुर्थोऽधिक्षरः । 





इह जाहि वाहियावि य जीवा पाति दास्णं दुक्खं 
सेवतावि य उभये तायो चत्तारि सण्णाञ ॥ १३३ ॥ 
द्‌ याभिवोधिता अपि च जीवाः प्रप्रुकन्ति दारणं दुःखम्‌ 1 
सदमाना अपि चद उभयस्मिन्‌ ताश्रतसः सहाः ॥ १३३ ॥ 
अर्ध-- जिनसे ररेधित दोदर जीय इर टोक्म ऊर निने विष 
दोग री मवमे दास्य दुन्खष्ते प्राह रोता ६ उनो हा दहत द । उनद्े चार 1 


४६ रायचन्द्रजैनशाखरंमाखायाम्‌ । 


भावाथ--संज्ञानाम वांछाका हे जिसके निमित्तसे दोनोंही भ्वोमं दारुण - दुःखकी प्राति 
होती दै उस वांछाको . संज्ञा कहते हैँ । उसके चार भेद टै, आदहारसंक्ञा भयसंन्ञा मेधुनसंज्ञा 
-परिमरदरसंज्ञा । 
„. .आहारसंक्ञाका खरूप वताते हैँ । 
` ओहारदसणेण य तस्सुवजीगेण ओभकोटाए । 
सादिदरदीरणाणए हवदि इ आदारसण्णा इ ॥ १३४ ॥ 
ˆ आहारदशेनेन च तंस्योपयोगेन अवमकोष्ठया । 
सातेतरोदीरणय। भवति हि आहारसंज्ञा हि ।॥ १३४ ॥ 
अथे-आहारके -देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे ओर पेरके खाटी होनेसे तथा 
असातावेदनीयके उदय जर उदीणा होनेपर जीवकरे नियमसे आहारसंज्ञा उत्पन्न होती दै। 
मावा्थै--किसी उत्तम रसयुक्त आहारे देखनेसे अथवा पूवीनुभूत मोजनका सरण करनेसे 
यद्भ पेटके-खाटी होजानेष भोर असाता वेदनीयके उदय ओर उदीणौसे इत्यादि ओर 
भी अनेक कररणोसे आहारसंज्ञा अथात्‌ आहदारकी वाञ्छा उत्पन्न होती ह । ,. 
यसंज्ञाके कारण ओर उसका खरूप वताते दैँ । [त 
, :अहभीमर्दसणेण य तस्ुवजोगेण ओमसत्तीए । =, , ` ; 
, भयकम्युदीरणाए भयसण्णा जायदे चदु ॥ १३५ ॥ 
~. . ` ; : .-अतिभमीमददौनेन च तस्योपयोगेन अवमसत्त्वेन । 
भयकर्मादीरणया भयसज्ञा जायते चतुभिः ॥ १३५ ॥ 
--जल्यन्त भययकर पदार्थे देखनेसे, अथवा पहले देखे इए भयंकर, पदार्थे 
सरणादिसे, यद्वा शक्तिके दीन होनेपर, जर अतरंगमे भयकर्भकी उदय उदीणौ द्येनेपर 
इत्यादि. कारणोसे मयसंज्ञा होती है । 
मेथुनसंज्ञाको वताते हं | 
¦. : -पणिद्रसमोयणेण य तस्युवजोगे सीरसेबाए । 
वेदस्युदीरणाए मेहणसण्णा हवदि एवं ॥ १३६ ॥ 
प्रणीतरसभोजनेन च तस्योपयोगे कुरीरुसेवया । 
वेदस्योदीरणया मेथुनसंज्ञा भवति एवम्‌ ॥ १३६ ॥ 
प--घादिष्ट जौर गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करनेसे, ' ओर पहले अुक्त विपर्याका 
सरण आदि करनेसे, तथा कुशीख्का सवन करनेसे आर्‌ वेद्‌ कमेका उद्य उदीणौ जादिसे 
मेधुनसंक्ञा होती दै 
परिथह सक्ञाक्रा वणन करतं दह॑ | 
उवयरणर्दसणेण य तस्सुवजोगेण सुच्छिदयए य । 
` रस्म नायते यणा | २३७ | 


गोस्मटसारः । ५७ 


उपकरणद्दौनेन च तस्योपयोगेन मूर्चछिताये च । 
लोभस्योदीरणया परिप्रहे जायते संज्ञा 1 १३५७ ॥ 
अभर भोजन उत्तम वख खी आदि मोगोपमोगके साधनभूत पदार्थेके देखनेपे, 
अथवा पहले युक्त पदार्थोका सरण करनेसे, ओर मसस परिणामोके दोनेसे, रोभकमका 
उदय उदीणौ होनेसे, इत्यादि कारणमि परिग्रहसंक्ञा उपपन्न होती है । 
किस जीवके कौनसी संज्ञा होती दै यह वताते हँ । 
णहरपमाणए पठमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा ! 
सेसा कम्मत्थित्तेणुकयारेणत्थि णहि कजे ॥ १३८ ॥ 
सष्टप्रसादे प्रथमा संज्ञा च हि वत्र कारणामावात्‌ \ 
शेपाः कमौसितेनोपचारेण सन्ति न हि कार्ये ।॥ १३८ ॥ 
अथे-- अप्रमत्त गुणस्ानमे आहारसंज्ञा नदीं होती, क्योकि यहांपर उसका कारण 
असातवेदनीय करमैका उदय नहीं दै । ओर दोपकी तीन सज्ञा उपचारसे वहार होती हं । 
क्योकि उनका कारण कमे वापर मौजूद हे । किन्तु उनका काये चहांपर नदीं दत्ता । 
भावार्थ-साता असाता वेदनीय ओर मनुष्य आयु इन तीन प्रकृतियोकी उदीरणा प्रमत्तवि- 
रतम ही लेती दै-भगे नहीं । इसलिये सातवे गुणखानमे सदारसंन्ना नहीं है । किन्तु 
शेप तीन संज्ञा उपचारसे होती है, वासतविक नहीं ! क्योकि उनका कारणभूत कर्मं वहांपर 
हे 1 किन्तु भागना. रतिच्ीडा परिप्रदखीकार आदि प्रवृिरूप उनका कार्यं नहीं है । 
क्योकि वहापर ध्यान अवखा दी दै। अन्यथा कमी भी ध्यान न हय सकेगा, ओर कर्मोका 
कषय तथा सुक्तिकी प्रापि भी नहीं दोसकेगी 1 
दति संक्ताप्ररूपणो नाम पञ्चमोऽधिकारः। 


~---->>-0--€------~ 


अथ मद्धरपूर्यक क्रमप्रात्त मागेणा महापिकारको कते है } 
धम्मगुणमर्गणाहयमोहारिवरं जिणं णमसित्ता । 
मस्गणमदादियारं पिविहहियारं भणिस्सामो ॥ १३९ ।॥ 
धम्मेगुणमार्यणादतमोदारियरं जिनं नमसित्वा । 
सगेणामष्सधिकारे विविधाधिकारं अणिप्यायः ॥ ९३९ ॥ 


[क 


९ सम्यरद्‌ (1 ति समद्धमारि धम्‌ द उ + घनप्‌ ~र = प्र {रा 
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प्ते, < 


५८ रायचन्द्रजैनशाखरमारायाम्‌ । 


दसप्रकार मागैणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके पथम उसका ( मागैणा ) निरक्तिपूर्यैक 
रक्षण कहते दै । 
जाहि व जासु च जीवा मग्गिर्जते जहा तद्य दिहा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा दयति ॥ १४० ॥ ` 
याभिवां यासु वा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः । 
ताश्चतुरदै्र जानीहि शुतज्ञाने मार्गणा भवन्ति ॥ १४० ॥ 


अथ-जिसप्रकारसे प्रवचन देखेगये हो उसदी प्रकारसे जीवादि पदार्थोका जिन 
भावेके द्वारा जथवा जिन पयर्योम विचार किया जायवे दही मार्मणा ह । एसा समञ्चना 
चाहिये । उनके चौदह भेद दै | 
चोदह्‌ मार्गणाओके नाम वताते देँ 
गदईदियेसु काये जोगे वेदे कसायणाणे य । 
संजमदंसणटेस्साभवियासम्मत्तसण्णिजाहारे ॥ १४१ ॥ 
गतीन्द्रियेपु काये योगे वेदे कपायज्ञाने च । 
संयमदरौनठेदया भन्यतासम्यक्त्संत्याहारे ॥ १४१ ॥ 


अथै--गति इन्द्रिय काव योग वेद कपाय ज्ञान संयम दर्न लेया भव्य सम्यक्ल 
रंजना आहार । ये चद्‌ मार्गा द । 
जन्तरमगैणाञकि मेद तथा उनके कालका नियम वताते दँ । 
उवसमयुदमादार बेगुवियभिस्सणरअपजत्ते । 
सासणसम्मे मिस्से सांतरमा मग्गणा अट्ट ॥ १४२ ॥ 
उपदामरुष्षमादरे वैगूर्विकमिश्रनरापयीप्े । 
सासनसस्यक्े मिश्रे सरान्तरका मागण अष १४२ ॥ 
अरभ--उपरामसम्यक्व सुद्ष्मसांपराय आदारकयोग अआदार्कमिश्वग्रोग वेक्रियिकमिश्र 
सप्त्न मनुष्य सामादनतसम्यक् मिश्च यै आट अन्तरमार्गणा हे । 
उ सादर अन्तरमागेणामाक्ना उच्छृषएट आर जघन्य काट वताते द्‌। 
मत्तद्विणा खछम्मासा वासयुधत्त च चारसथुदत्ता 1 
पटासस्यं तण्ड वरमवर एगमसमयरा द ॥ १४३ ॥ 
मद्रान पण्मासा कपद्र्त्रःन्व च दृटदामटनाः | 
पप्य नराम्‌ सृर्मत्ररमकमससत्रर्नु 1 {५४ 1) 


| 
4 


[न 
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पृथक्त्व वर्प परथक्ल वर्ष वारहसुदतं ओर अन्तकी तीन मार्भणाओंका कार प्यके असंस्या- 
तवे माग है । सौर जघन्य कार सवका एक समय है । मावाथ--उपदाम सम्यक्छक्रा उच्छृ 
काल सात दिन, सृष्ष्म्तांपरायका छह महीना, आहारकयोगका पथक्लवर्ै, तथा यदारक- 
मिश्रक प्रथक्लवधै, वेक्रियिकमिश्चका वारह्‌ सुद्ूतै, अपयौप्ठ मनुप्यका प्यके असंस्यातवें 
माग, तथा सासादन सम्यक्व ओर मिश्र इन दोनोका भी उच्छृष्ट अंतरकार प्यके 
असंस्यातवे भाग है ] ओर जघन्य कार सवका एक समव ही दै । 


अंतरमार्गणाविदोपोको दिखते है । 


पटमुवसमसदहिदाएः विर्दाविरदीए चोदया दिवसा । 
विरदीए पण्णरसा धिरदहिदकाखो दु बोधो ॥ १४४ ॥ 
प्रथमोपरमसदहिताया विरताविरतेश्चतदेदा दिवसाः । 
विरते; पञ्चदद्र विरहित्तकाटस्तु वोदव्यः ॥ १४४ ॥ 


अध--प्रथमोपशमसम्यक्लसहित प॑ंचमगुणसानका उच्छृष्ट विरहकार चौदह दिन, जौर 
चष्ट सातम गुणसानका उच्छृ विरहकार पंद्रह दिन समञ्नना चाहिये । भावाथ---उपशम- 
सम्यक्त्वे दो भेद दै, एक प्रथमोपश्म सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोपश्म सम्यक्त्व । चार्‌ 
अनन्तानुबन्धी तथा एक दर्शनमोदहनीय ( मिथ्याख ) के, अथवा तीनो दर्शनमोदनीय जर 
चार अनंतानुवधी; इस प्रकार पांच या सातके उपदयमसे जो हयो उसको प्रथमोपद्यम सम्यक्त्व 
कहते हँ । ओर अनन्तानुवन्धी चतुष्कका विसंयोजन ओर्‌ द्ेनमोहनीयत्रिकका उपरम 
रोनेसे जो सम्यक्ख होता है उसको हितीयोयश्यम सम्यक्च कहते ट । इनसे प्रथमोप्म 
सम्यक्त्वसटित पंचमयुणखानका उसछृष्ट विरह काल चौदह दिन, योर्‌ छट सातवें गुणस्यानका 
परह्‌ दिन दहै । किन्तु जघन्य विरहकाट सवत्र एक समय दीह] 
गतिमागेणाका प्रारम्भ करते दुएु प्रथम गतिद्चव्दकी निर्क्ति आर्‌ उसके भेर 
गिनाते दै 
गइउदयजपजाया चउगदहगमणस्सटेउ चा हु गई । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगदत्तिय दये चदुधा ॥ १८५ ॥ 
गस्थुदयलपयौयः चदुगतिगसनन्य हैतुक हि यतिः । 
गारकतियग्मायुपदेवगतिरिति च भ्येन्‌ चतुधा ।॥ १८२ ॥ 
अध--गतिनान कमके उदयये हयनेवाती रोदसी पयाययः 
र ः | उषे न 
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६०. रायचम्द्रनेनशषाखमालायाम्‌ । 


गतिमागंणामे कुक विरोष (चारों गतियोका प्रथक्‌ २) वणन पांच गाथां द्वारा करते दै । 
ण रम॑ति जदो णिच दवे खेत्ते य कारुभावे य । 
अण्णोण्णेहि यजघ्लात्क्यात णासया भणिया ॥ १४६ ॥ 
न रमन्ते यतो निलयं द्रव्ये क्षेत्रे च काठभावे च। 
अन्योन्येश्च यस्मात्तस्मात्ते नारता भणिताः ॥ १४६ ॥ 
अथं- द्रव्य क्षेत्र कार भावम खयं तथा परस्परम प्रीतिको पाप्त नहीं होते अतएव 
उनको नारत (नारकी) कहते हँ । भावाथै--शरीर आर इन्दरियके विषयमे, उल्त्ति शयन 
विहार उठने बैठने आदिके खाने, भोजन आदिके समयमे, अथवा ओर भी अनेक 
अवसाम जो खयं अथवा परस्परमे प्रीति ( सुख ) को प्राप्त न हौ उनको नारत कहते 
है । इस गाथाम जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तिसिद्ध अर्थं समक्षना 
चाहिये । अर्थात्‌ जो नरकगतिनाम कर्मके उदयसे हों उनको, अथवा ( नरान्‌ ) मनुष्यौको 
( कायन्ति ) केश पहुंचा उनको नारक कहते दँ । क्योकि नीचे सातो दी भूमि्ोमे 
रहनेवाले नारकी निरन्तर दी खामाविक शारीरिक मानसिक आगन्तुक तथा कषेत्रजन्य 
इन पांच प्रकारके दुःखोसे दुःखी रहते ह । 
तिथेभ्गतिका खरूप वताते दै । 
तिरििति ुडिरभावं सुविरउरुखण्णा णिगिद्धिमण्णाणा । 
अचंतपाववडइुला तल्ला तेरिच्छया भणिया ॥ १४५७ ॥ 
तिरोज्चन्ति कुटिकुभावं सुविवतसंज्ञा निकृष्टमज्ञानाः । 
अलयन्तपापवहुरास्तस्मात्तरस्चका भणिताः ।॥ १४७ ॥ 
अथं- जो मन वचन कायकी कुरिरुताको प्राप्त हो, अथवा जिनकी आहारादि विषयक 
संज्ञा दूसरे मनुष्योको अच्छीतरह प्रकट हो, ओर जो निकृष्ट अज्ञानी हो, तथा जिनमें 
अत्यन्त पापका बाह्य पाया जाय उनको तिर्यच कहते दँ । मावाथे-- जिन कुरिरुताकीं 
प्रधानता हो; क्योकि प्रायःकरके सबही तिच जो उनके मनम होता है उसको वचनद्वारा , 
नहँ कहते; क्योकि उनके उसप्रकारकी वचनरक्ति दी नहीं है, ओर जो वचनसे कहते हें 
उसको कायसे नदीं करते, तथा जिनकी आहारादिंज्ञा धकट हो, ओर श्ृतका भभ्यास 
तथा श्चुमोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमे अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय । तथा मनुष्यकी 
तरह महावतादिकको धारण न करसकने ओर दशंनविष्द्धि आदिके न होसकनेसे जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुल्य पाया जाय उनको तियैच कहते हैँ । 
मनुप्यगतिका खरूप बताते दं । 
मण्णंति जदो णिच मणेण णिडणा मणुकडा जल्या । 
मण्णुच्मवा य सवे तचा ते माणुसा मणिदा ॥ १४८ ॥ 
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मन्यन्ते यतो नियं मनसा निपुणा मनसोत्कतटा यस्मात्‌ । 
मनूद्धवाश्च सर्वे तस्मात्ते मानुपा भणिताः ॥ १४८ ॥ 


अर्थ--जो नित्य ही हेय उपादेय तत अतत्त्व धर्म अध्मका विचार कर, भौरजो 
मनके द्वारा गुणदोषादिका विचार सरण आदि कर सके, जो पूर्वोक्त मनके विपयमें उच्छृष्ट 
हो, तथा युगकी आदिम जो मनुओंसे उदयन्न हुए हौ उनको मनुष्य कहते हँ । मावार्थ-- 
मनका विषय तीतर होनेसे गुणदोपादिका विचार सरण आदि जिनमे उक्कट रूपसे 
पाया जाय, तथा चतुथं कालकी आदिसे आदीश्वर भगवान्‌ तथा कुरुकरोने उनको व्यव- 
हारका उपदेश दिया इसथियि जो आदीश्वर भगवान्‌ अथवा कुरुकरोकी संतान करे जाते 
है, उनको मनुष्य कहते दै । इस गाथाम एक यतः शब्द्‌ दै दूसरा यस्मात्‌ शब्द रै, 
अथै दोनोका एक ही होता है, इसलिये एक शब्दं व्यथं है; वह व्यध पड़कर क्ञापन करता 
है कि रव्ध्यपयीप्तक मनष्योमे ययपि यह क्षण धरित नहीं होता तथापि उनको 
मनुष्यगति नामकर्म ओर मनुष्य आयुक्मके उदयमात्रकी अपेक्षासे दी मनुष्य कहते 
हैः रेसा सम्नना चाहिये । 
ति्यैच. तथा मनुप्योके भेदोको गिनाते दै । 
सामण्णा पचिदी पजत्ता जोणिणी अपलत्ता | 
तिरिया णरा तदहावि य पचिदियभंगदो हीणा ॥ १४९ ॥ 
सामान्याः प॑चेन्द्रियाः पयोप्नाः योनिमयः अपयोप्ताः । 
तियेश्चो नरास्तथापि च पंचेन्द्ियर्भगतो दीनाः ॥ १४९ ॥ 
अथ--तिर्यचोके पांच भेद है, सामान्यतियैच प॑चेन्द्ियति्यच पयोप्तति्यैच योनिमती- 
तिर्थच ओर अपर्यी्ततिर्भच । इसटी प्रकार मनुप्यके मी पंचेन्द्ियके भगक्रो छोडकर वाकी 
चार भेद होते द । भावर्थ-- तिर्यचोमें प॑चेन्धियके प्रतिपक्षी एकेन्टियादि जीवोकी सम्भावना 
है सलि तिप्रचोमं पंचेन्द्रियके भंगसहित पंच भेद्‌ दैः चिन्त मनुप्य्मिं पचेद्ियकै 
मरतिपक्ष़्ी सम्भावना नहीं है रस्य उनके सामान्यमनुप्य पर्णीपठमनुप्य योनिमती- 
मनुप्य जपर्याप्तमनुप्य इसप्रकार चार ही मेद दोते हं | 
देवोक्‌ सखस्प यतातदह। 
दीघति जदो णि युणेहिं अद्धि दिदभवेदं । 
भासरतददिदकाया तद्या ते दण्णिया दवा ॥ १८५० ॥ 
दीव्यन्ति यदो निदं रापरषानिदिव्यन्यदरः 1 
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आदि आठ गुणौ ( कद्धियों ) के द्वारा सदा सप्रतिहतखूपसे विहार करते है । ओर 
जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनको परमागममें देव कहा है । 
इसप्रकार संसारसम्बन्धी चारों गति्योका खरूप बताकर अव संसारसे विलक्षण पांचमी 
सिद्धगतिका खूप बताते है । 
जादजरामरणमया संजोगविजोगदुक्खसण्णाभो । 
रोगादिगा य जिस्पेण संति सा होदि सिद्धगरं॥ १५१ ॥ 
जातिजरामरणभयाः संयोगवियोगदुःखसंक्ञाः । 
सेगादिकाश्च यस्यां न सत्ति सा भवति सिद्धगतिः ।॥ १५१ ॥ 
अ्थ- पंचेन्दियादि जाति बुदटापा मरण भय अनिष्टसंयोग इष्टवियोग इनसे होनेवारा 
दुःख आहारादिविषयक संज्ञा ८ वाञ्छा ) सर रोगादिक जिस गतिम नदीं पाये जाते उसको 
सिद्धगति कहते है । भावाथे-एकेन्द्रियादि जाति, आयुःकमके घटनेसे शरीरके रिथिक 
होनेरूप जरा, आयुःकर्मके अभावसे होनेवाला प्राणल्यागरूप मरण, अन्थंकी आरेका 
करके अपकारक वस्तुसे भागनेकी इच्छारूप भय, शके कारणभूत अनिष्ट पदाथ की 
प्रा्तिरूप संयोग, सुखके कारणमूत इष्ट पदाथेके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, नौर 
आहारसंज्ञा जादि तीनसंज्ञा, (क्योंकि भयसंज्ञाका पथक्‌ ग्रहण हो चुका दै ), खासी आदि 
अनेक रोग, तथा आदिशब्दसे मानभंग वध बन्धन आदि दुःख जि गतिम अपने २ 
कारणमूत कर्मैके अभाव होनेसे नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते दै । 
गतिमार्मणाभ जीवसंख्याका वणेन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकगतिमे जीवसंख्याका 
वणेन करते हे | 
सामण्णा णेरदया घणअंगुरुबिदियमूरुगुणसेदी । 
बिदियादि बारदसभडछत्तिदुणिजपदहिदा सेदी ॥ १५२ ॥ 
सामान्या नैरयिका घनाङ्गुरुदितीयमूर्गुणक्रेणी । 
द्वितीयादिः द्वादशषदस्ाष्टषद्रधिद्धिनिजपदहिता श्रेणी ।॥ १५२ ॥ 
अथं--सामान्यसे सम्पूण नारकियोका प्रमाण धनाज्गलके दूसरे वर्ममूसे गुणित 
जगच्छरेणी प्रमाण है । द्वितीयादि एथिवियोमे होनेवाले नारकियोका प्रमाण ` क्रमसे जपने 
बारहमे दशमे आमे छे तीसरे दूसरे वगमूरुसे भक्त जगच्छरेणीप्रमाण समञ्चना चाहिये । 
मावार्थ-घनाङ्गुकके दृसरे वगेमूरका जगच्छरेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उलन दो 
उतने ही सातो परथिवियोके नारकी हैँ । इसमेसे द्वितीयादिक प्रथिवि्थोँके नारकियोका 
प्रमाण वतानेके छ्यि कहते है कि जपने अर्थात्‌ सम्पूण नारकियोका जितना प्रमाण है 


:१ इस अन्धके अन्तम गणितका प्रकरण छिखेगे वहां पर इन सवका प्रमाण स्पष्ट रूपसे बताया जायगा ।. 


गोम्मटसारः । ६३ 


न अ 


उसके वारहमे व्मूलका जगच्छ्रणीम भागदेनेसे जो रन्ध जावे उतने दी दूसरी एथिवीके 
नारकी है । इस दी प्रकार दशमे बर्भमूखका भाग देनेसे जो ङ्व्थ आवे उतने तीसरी 
थिवीके, ओर सामे वरीमूलका माग देनेसे जो रन्ध जवे उतने चौथी प्रथिवीके, तथा 
चे वभैमूरुका भाग देनेसे जो कन्ध जवि उतने पंचमी प्रथिवीके, ओर तीसरे वगीमृरुका 
ग देनेसे जो रुव्ध आवे उतने छी प्रथिवीके, तथा दूसरे वगमूलका भाग देनेसे जो रन्ध 
सावे उतने सातमी प्रथिवीके नारकी होते द । यह उक्कृष्ट॒संख्याक्रा प्रमाण है-अर्थात्‌ 
एक समयमे जादेसे जादे इतने नारकी हो सकते है । 
इसतरह नीचेकी छह प्रथिवियोके नारकियोंका प्रमाण वत्ताकर अव प्रथम प्रथिवीके 
नारकियोका प्रमाण वताते ह । 


हेद्धिमखुप्युटवीणं रासिविदह्यणो दु सवरासी इ । 
पटमावणिक्ि रासी णेरदयाणं तु णिषद्धो ॥ १५३ ॥ 
अधस्तनपटूप्रध्वीनां रारि विहीनस्तु सवैरारिस्तु । 
प्रथमावनो राशिः तैरयिकाणां तु निर्दिष्टः ॥ १५३ ॥ 


अथै- नीचेकी चद्‌ प्रथिवियोके नारकियोंका जितना प्रमाण हयो उसको सम्दरण नारकर- 
शि्मसे घटानेपर जो दोप रदे उतना दी प्रथम प्रध्वीके नारक्रियोका प्रमाण दै] 
तियेग्जीवों शी संख्या वताते हैँ । 


संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिदहीणया कमसो । 

सामण्णा पंचिंदी पंचिदियपुण्णतेरिक्खा ॥ १५४ ॥ 
संसारिणः पथ्वाश्षास्तपृणौः तरिगतिदीनकाः सदाः । 
सामान्याः पच्चेन््रियाः पद्देन्द्रियपृणतेरघ्धाः \ १५४ ॥ 


यर्भ--सम्पूण जीवरारिमेसे सिद्धराशिको परानेपर जितना प्रमाण रदे उतना दी 
संसारराक्चिका प्रमाण है ! संसारराधिंसे नारक मनुष्य देव दून तीन राच्चियेशि दटानिपर 
ञो सोप रटे उतना दी सामान्य तियचौका परमाण र । सम्पूण पच॑च्दियोमंमे उः तीनं 
गति पचेद्ियोको पटनिपर्‌ तो चेष रहं उतने पचच्छिय तियचदह्‌ । तेपा पचद्धिय 


१ 


पयंकोके प्रमाणम उक्त तीन गिते पचन्द्रिय पया जीद प्रपात परपरि सोद्धेष 
र्ट्‌ उतम्‌ हा पयोष्ठ तियच पच्य लद ह्‌ 1 

खस्सवजोयणकदिदटिदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं । 

पुण्णणा पचक्खा तिरियथपयत्तपरिमखा ॥ १५५ ॥ 


1 ^ 
ज क. ने [र ५ 

२. प्रिय सर दय्जय माम ग न्त्य 

~~ न्नर सर वयासः मः ; ८ { 


६४ = रायचन्द्रजेनसाखमाठायाम्‌ । 


षटरशतयोजनकृतिदितजगस्रतरं योनिमतीनां परिमाणम्‌ |. 
ूर्णोनाः पंचाक्षाः तियैगपयौप्तपरिसंख्या ॥ १५५ ॥ 


अथ - छदो योजनके वका जगस्परतरमें भाग देनेसे जो रुब्ध आवे उतना ही योनि- 
मती तिथचोंका ममाण है । ओर पंचेन्द्रिय तिर्भचमिंसे पर्याप्त तिर्थचोका प्रमाण घटनेषर 
जो रोष रहे उतना अपर्याप्त प॑ंचेन्द्रिय तिर्थचोका प्रमाण है | 
मनुष्योका प्रमाण वतानेके लि तीन गाथाओँको कहते हैँ । 
भ £. भ 
सेदीसूह्जगुखुजादिमतदियपदभानिदेगूणा । 
सामण्णमणुसरासी पचमकदिघणसमा पुण्णा ॥ १५६ ॥ 
्रेणी सूच्यजङ्कलादिमतृतीयपदभाजितैकोना । 
सामान्यमनुष्यरािः पथच्चमकृतिघनसमाः पूणीः । १५६ ॥ 


अर्थ--सून्य॑गुखुके मरथम ओर तृतीय वरमैमूढका जगच्छरणीमे भाग देनेसे जो रोष रहे 
उसमे एक ओर ॒घटानेपर जो रोष रहे उतना सामान्य मनुष्य रारिका प्रमाण है । 
इसमेसे द्विङूपवगेधारामे उतपन्न पांचमे वग ८ वादार ) के घनप्रमाण पयौप्त मनुष्योका 
प्रमाण है। 
पप्र मनुष्वोकी संस्याको स्पष्टरूपसे बताते है । 
तररीनमधुगविमरधूमसिरागाविचोरमयमेरू । 
तरहरिखश्चसा होंति इ माणुसपजत्तसंखका ॥ १५७ ॥ 
तङृलीनमधुगविमरुधूमसिरागाविचोरभयमेरू । 
तटदरिखञ्चसा भवन्ति हि मायुषपयोप्तसंख्याङ्काः ।॥ १५५७ ॥ 


अथै-तकारसे लेकर सकारपर्यन्त जितने अक्षर ईइसगाथामे बताये दै, उतने दी 
अङ्कप्रमाण पयीप्त मनुष्योकी संल्या है । भावाथे--इस गाथाम तकारादि भक्षरोसे अङ्कोका 
` अृहण करना चाहिये; परन्तु किंस भक्षरसे किंस अङ्गका अहण करना चाहिये इसके चयि 
(कटपयपुरस्खवर्णैनेवनवप॑चाष्टकल्पितेः करमशः । खरननशल्यं संख्यामत्रोपरिमाः 
षरं लान्यम्‌ । यह गाथा उपयोगी है । अथात्‌ कसे लेकर आगेके ज्ञ तकके नव क्षरसि 
क्रमसे एक दो आदि नव अङ्क समश्चने चाहिये । इस ही प्रकार रसे लेकर नव अक्षरोसे 
नव अङ्क, ओर पसे लेकर पांच अक्षरोसे पांच अङ्क, तथा यसे केकर आठ अक्षरोौसे आढ 
ङ्क, एवं सोलह खर जौर ज न इनसे शूल्य (० ) समञ्लना चाहिये । किन्त मात्रा ओर 
ऊपरका अक्षर, इससे कोई भी जङ्क ग्रहण नहीं करना चाहिये । इस नियमके ओर ““अङ्गोकी 
विपरीत गति होती है इस नियमके अनुसार इस गाथम के हुए अकषरोसे पयं 
मनुष्योकी संस्था ७९२२८१६९२५१४२६४२२०५९.२५४ ३९५०२६६. निकरती हे 


गोम्मरसार । ६५ 


मानुषी तथा अपर्याप्त मनुष्योकी संख्या वताते हे ! 
पजत्तमणुरसाणं तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं । 
सामण्णा पुण्णूणा मणुवभपजत्तमा होंति ॥ १५८ ॥ 
प्याप्तमतुष्याणां त्रिचतुर्थो मादुपीणां परिमाणम्‌ । 
सामान्याः पूर्णोना मानवा अपयौप्तका भवन्ति | १५८ ॥ 
अथे--पयीपत मनुष्योका जितना प्रमाण है उसमे तीन चोथाई ( ई ) मायुपिर्योकरा 
प्रमाण दै । सामान्य मनुप्यरारिमेसे पयीप्तकोक। प्रमाण षटानेषर जो दोष रटे उतनादी 
जपयीप्त मनुप्योका प्रमाण है | 
इसप्रकार चारों ही प्रकारके मनुष्योकती संया वत[कर अव देवगतिके जी्ोकी संघ्या 
घताते है । 
तिण्णिसयजोयणाणं वेसदरप्पण्ण अंगुखणं च । 
कदिहिदपदरं वेंतरजोदसियाणं च परिमाणं ॥ १५९ ॥ 
` त्रिशूतयोजनानां द्ियातपद्रपच्चादादङ्कटानां च । 
करतिदहितप्रतरं व्यन्तरञ्योतिप्काणां च परिमाणम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अर्थ--तीनसो यो्नके वैका जगसतरमं भाग देनेते जो ठञ्य आवे उतना व्यन्त- 
रदेवोका प्रमाण है । जीर २५६ प्रमाणाङ्कलोके वर्गक्रा जगलतरमे भाग देनेमे जो कत्थ 
जवे उतना ्योतिपियोका प्रमाण है । 
घणअङ्रुपटमपरदं तदियपदं सेदिसंयुणं कमसो ; 
भवणे सोहम्मदुगे देवाणं द्योदि परिमाणं ॥ १६० ॥ 
पनाद्ुटप्रथमपदं कतीयपदं श्रेणिमेयुणं करमशः । 
भवने सौधर्मदिरे देवानां भवति परिमाणम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अध--नगच्छेणीके साथ चनाङ्गलकते प्रथम वर्मृलक्त गुणा करनेने भवनवासी, सर्‌ 
तृतीय वभैमूलका गुणा करनेसे सोधर्मटिक्के देरवोक प्रमाण निदल्तादै । 
तत्तो एगारणवसगपणचरउणियमृखभानिदा सदी । 
पटासखेजदिमा पत्तेयं आणदादिदुरा ॥ १६१५ ॥ 


नि=गटमाड्ना न 
तत एकाददानवसप्प्यचतुनि जमृटन्यडिना श्णी । 


#े = 
पट्रासर्यातदनः प्रत्वरमाननादिसुराः ॥ ५६६५ ॥ 
(स म = ध ग व 5.0 
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७० रायचन्द्रजेनशाखमाखायाम्‌ । 


इन्द्ियोका विषयक्षेत्र वताकर अव उनका आकार बतत टै । 
चक्सू सोद घाण जिव्भायारं मसूरजवणारी । 
जतिर॒त्तयुरप्पसमं फास तु अभणेयसंडाण.॥ १७० ॥ 
 चक्षुःओरोचघ्राणजिव्हाकारं मसूरयवनास्य-। 
तिसुक्तश्चरमसमं स्पशनं तु अनेकसंस्ानम्‌ ॥ १७० ॥ 
अथे-मसूरफे समान चक्का जवकी नठीके समान श्रोत्रका तिंख्के पूरके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान जिब्हाका आकार है । ओर स्पदचनेन्ियके अनेक आकार है । 
इन्द्रियोके ८ द्रव्येद्धिरयोके ) . आकारमं जो आत्मके प्रदेश है उनका अवगाहन 
ममाण बताते दै । 
अंगुरुभसंखभागं संखेजयुणं तदो विसेसदहियं । 
# # - # [ किस * त 
तत्तो असखगुणिदं अंगुखसंखेजयं तञ ॥ १७१ ॥ 
अङ्कलासंख्यभागं संख्यातगुणं ततो विरेपाधिकम्‌ । 
ततोऽसंख्यगुणितमङ्कलसंख्यातं तच्च ॥ १७१ ॥ | 
अर्थ--जस्मप्रदेशोकी अपेक्षा चक्षुरिन्दियक अवगाहन धनाङ्गरके असंस्यातमे भाग- 
परमाण है । ओर इससे संस्यातगुणा श्रोतरेन्द्रियका अवगाहन दै । धरोत्रेन्धरियका जितना 
प्रमाण है उससे पट्यके असंख्यातमे माग अधिक घ्राणेन््ियका अवगाहन है । प्राणेन्धियके 
वगाहसे प्यके असंख्यातमे भाग गुणा रसनेद्धियका अवगाहन है । परन्तु सामान्यकी 
अपेक्षा गुणाकार ओर भागदारका अप्रबतंन करनेसे उक्त चारो दी इन्दियोका अवगाहन 
परमाण घनाङ्रके संख्यातमे भागमात्र है । 
स्परीनेन्द्ियके परदेशोका अवगाहनपरमाण बताते है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयल्ि । 
अङ्कखुजसखभाग जहण्णञ्युकस्तय मच्छ ॥ १७२ ॥ 
सृक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य दृतीयसमये । 
, अङ्कखासख्यभाग जघन्यसुत्कृषटटक मत्स्य ।| १५७२ ॥ | 
अर्थ स्परनिन्द्रियकी जघन्य अवगाहना घनाङ्गुरुके असंख्यातमे माग परमाण. दै । 
खोर यह्‌ अवगाहनां सृक्ष्मनिगोदिया रन्ध्यपयाप्तकके उतपन्न होनेसे तीसरे समयमे ` होती 
है । उद्कृष्ट अवगाहना महामल्खके होती है इसका परमाण संस्यातघनाङ्घुर दै । 


न 
१ द्रन्येन्द्रियके दो भेद है, निरेति ओर उपकरण । निरैतिके भी.दो मेद है, वाद्य तथा अभ्यन्तर 
यहांपर आभ्यन्तर निदतिरूप द्रव्येन्दियका प्रमाण वताते हँ । क 


गोस्मटसार |. ७१ 


इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाठे संसारी जीवोका वणेन करके अतिीद्धियक्नवारोका 
निरूपण करते द । 


` णनि इंदियकरणजदा अवग्गहादीहि गाया अत्थं । 
णेवं य इदियसोक्खा अणिदियाणतणाणसुदा ॥ १५२ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवमरहादिभिः भाहका अर्थ । 
नैव च इन्द्रियसोख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखाः ॥ १७३ ॥ 
अथे- वे सक्त जीव इन्ियोकी क्रियासे युक्त नहीं दै । तथा अवग्रहीदिक क्षायोपश्च- 
मिक ज्ञानके द्वारा पदाथेका अहण नहीं करते । ओर इन्द्रियजन्य संखसे मी युक्त नहीं हं; 
क्योकि उन यक्त जीवोका अनन्तन्ञान ओर अनन्तद्ुल अनिन्धिय हे | भावाथ--य॒क्त- 
जीवोका अनन्तं ज्ञान जौर अनन्त सुख अपनी प्रवृतिभ इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षां नहीं 
रखता; क्योकि वह्‌ निरावरण दै जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती दै । 
ओरं जो खयं अपने का्यैके करनेमे समर्थं ॒है उसको दूसरेकी अपेक्षा नदीं होती । 
इस दी स्यि चे मुक्त जीव इद्दरियव्यापारसे रहित द । ओर त्रिकारवत्तीं समस पदीथेकिं 
 अनेन्तज्ञान के दरि प्रवयक्ष जानते दै, अवग्रह ईटा अवाय धारणो स्मृतिं प्रल्यमिज्ञान तकं 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते । ओर उनके इन्दियजन्य सुख भी 
नहीं हे । क्योकि उसके कारणभूत प्रतिपक्षी कमेका सर्वथा अभाव होचुका ह । 


संक्षेपसे एकेन्दरियादि जी्ोकी संख्याको बताते है । 


धा्वरसंखंपिपीरसियिभमरमणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगघारमरसंखेजाणताणता णिगोदभंवा ॥ १७४ ॥ 
सावरशद्धपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादिकाः समेदा ये 1 
युगर्वारमसंख्येया अनेन्तानन्ता निगोंदभ्वांः ।॥ १७४ ॥ 
अर्थ--खावर एकेन्दरिय जीव, शङ्क आदिक द्रीद्धिय, चीरी आदि त्रीन्िय, अमर 
आदि चतुरिन्द्रिय, मनुष्यादिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ अन्तभदोसे- युक्त असंस्यातासं- 
ख्यात है । ओर निगोदिया जीव अनन्तानन्त दँ ! भावाथे-- त्रस प्रयेकं वनस्पति प्रथिवी 
जक अभि वायु इनको छोडकर वाकी संसारी जीवोका ( साधारण जीका ) प्रमाण 
जनन्तानन्त है । जोर साधीरणको छोडकरं वाकी एकेन्दिय ावर तथा द्वीन्िथ चुरिन्दि- 
य पंचेन्दिय इनमे प्रयेकका प्रमाण जगस्मतरके असंख्यातमे भागमात्र असंखयातासंख्यात हे । 
तसदहीणो संसारी एयस्खा ताण संखगा भामा ! 
युण्णाण परिमाणं संखेजदिमं अदुण्णाणं ॥ १७५ ॥ 


७२. सयचन्दरभैनराख्मालायाम्‌ । 


व्रसदहीनाः संसारिण एकाक्षास्तेपां संख्यका भागाः | 
पूणोनां परिमाणं संख्येयकमपूणौनाम्‌ 1 १७५ ॥ 
धै- संसारराशिभेसे त्रसराशिको धटानेषर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्धिथ 
जीव है । ओर एकेन्धियजीवोकी रादिमे संख्यातका माग देना उसमे एक भागप्रमाण 
अपर्याप्तिक ओर रोष वहुमागप्रमाण पर्यौप्तक जीव हैँ । 
बादरसुहमा तेसि पुण्णापुण्णेत्ति छविहाणंपि । 
तक्षायमग्गणाये भणिजमाणकमो णेयो ॥ १७६ ॥ 
वाद्रसू्ष्मासतेपां पूणोपूणे इति पद्विधानामपि । 
तस्कायमार्गणायां भणिष्यमाणक्रमो ज्ञेयः ॥ १७६ ॥ 
` अर्थ--एकेन्दियजीवोके सामान्यसे दो मेद है वादर ओर सृक्षष । इसमे भी प्रयेकके 
पर्यप्तक ओर अपर्याप्तकके भेदसे दो २ भेद्‌ हँ | इस प्रकार एकेद्धियोकी छह रारियोकी 
संख्याका कम कायमागंणामे करेगे वहसे दी समक्चलेना । भावाथ--स्केन्धिय जीवोकी 
छह राशचियोंका प्रमाण कायमागणामे विदषरूपसे कदंगे । 
इस प्रकार एकेन्िय जीवोकी संख्याको सामान्यसे वताकर अव त्रसजीवोकी संघ्याको 
तीन गाथाञंमं बताते है | 
वितिचपमाणमसंखेणवहिदपदरंगुरेण हिदपदर । 
हीणकमं पडिभागो आव्रसियासंखमागो दु ॥ १७७ ॥ 
दवित्रिचवुःपच्चमानमसंख्येनावहितम्रतराङ्ककेन दहितम्रतरम्‌ । 
हीनक्मं प्रतिभाग आवलिकासंस्यभागस्तु ॥ १५७५७ ॥ 
अथे-- प्रतराज्लके असंख्यात भागका जगसतरम माग देनेसे जो रुब्ध जवे उतना 
 सामान्यसे त्रसरािका प्रमाण है । परन्तु पूवं २ द्वीन्ियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीन्दरि- 
यादिकका. प्रमाण करमसे दीन २ दै । ओर इसका प्रतिभागहार आवक्िका जअसंख्यातमा 
भाग दै 
इस उक्त त्रसरारिके प्रमाणको स्यष्टरूपसे विमक्त करते है । 
वहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेकभागसि । 
उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहगस्स देओ दु ॥ १७८ ॥ ` 
` वहुभागे समभागद्चतणोमेतेषामेकभागे । 
उक्तक्रमस्तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥ 
अथं--त्रसरारिमे जावकिकिं असंख्यातमे भागका भाग देकर रुन्ध ॒बहुभागके समान 
चार भाग करना 1 ओर-एकः२ भागको द्वीद्दरियादि चायोदीमं विभक्त कर, रोष एक भागमे 
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करसे जवकिकि असंख्यातमे भागक्ा भाग देना चाहिये, ओर रब्धं बहुभागको बहुतसं- 
स्यावलेको देना चाहिये । इस प्रकार अन्तप्यन्त करना चादिये ! मावार्थ--कल्पना की 
जिये कि त्रसराशिका प्रमाण दोसो छप्पन दै । ओर प्रतिमागदाररूप आवलीके मसंख्यातमे 
सागका प्रमाण ४ चार है } इसल्ि दोसौ छप्पनमे चारका भाग देनेसे रुन्ध ६४ आते ह । 
इस ६४ के एक भागको अरग रखदेने पर बहुभागका प्रमाण एकसौ बानवे वाकी रहता 
है । इस बहुभागके अडतारीस २ के समान चार माग करके द्वीन्दियादि चार्योको विभक्त 
करना चाहिये । जर रोष चौसठ किर चारका भाग देना चाहिये । इससे रुन्ध सोरे 
एक भागको अरग रखकर वाकी अडइतारीसके वहुभागको बहुतसंस्यावाटे द्वीन्द्रिथको 
देना चाये । ओर रोष सोरे एकभागे फिर चारका भाग देनेमे कन्ध बारदके बहु- 
भागको कमप्राप् व्रीद्धियको देना चाहिये । ओर रोष चारके एक भागम किर चारका 
माग देनेसे रुन्ध तीनके बहुभागको चतुरिन्द्रियको देना चाहिये ! ओर रोष एक प॑चेन्दियको 
देना चाहिये । इस प्रकार ्रसोकी २५६ रारिमंसे द्वीन्ियोका प्रमाण ९६; जीच्धियोका 
प्रमाण ६०, चतुरिन्दियोंका प्रमाण ५१, जर पंचेन्धियोका परमाण ४९ हुजा । जिसप्र- 
कार अकसंदृष्टिम यह प्रमाण वताया है उसदी प्रकार अथेसंरष्टिम भी समञ्लना; परन्तु 
अङ्कसंदष्टिको दी अथसंदष्टि नदीं समञ्चना चाहिये । 
घरसोँमं पयोप्तक ओर अपयाप्तकरोका प्रमाण वताते हैँ । 
. ति्िपचपुण्णपमाणं पदरगुरुसंखभागदहिदपदर । 
हीणकमं पुण्णुणा वितिचपजीवा अपजत्ता ॥ १५९ ॥ 
तरिद्धिपच्चचतुःपूणेप्रमाणं प्रतराङ्कुरुसंख्यभागहितम्रतरम्‌ । 
हीनक्रमं पूर्णोना द्ित्रिचतुःपंचजीवा अपयोप्ताः ॥ १७९ ॥ 


अथे-मतराङ्रुके संस्यातमे भागका जगसतरमै भाग देनेसे जो रुब्ध आवे उत्तना 
ही त्रीन्धिय द्वीन्दिय पेचेन्दिय चतुरिन्दियम प्रयेक पयौप्तकका प्रमाण दै! परन्तु यह 
प्रमाण ^ बहुभागे समभागो ' इस गाथाम कहे हुए कमक अनुसार उत्तरोत्तर हीन 
२ दै । अपनी २ समस्तराशिमेसे पयाप्तकोंका प्रमाण घटरनेपर्‌ अपयोप्तक द्वीन्धिय 
त्रीन्दरिय चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्दिय जीवोका प्रमाण निकलता है । 
दति इन्द्रियमा्भैणाधिकारः समाप्तः ॥ 

कायमार्गणाका वर्णन क्रमसे प्रा है । अतः उसकी आदिमे कायका रक्षण ओर 

उसके भेदोको बताते है । 


जादेअविणाभावीतसथावरउदयजो दये का । 
सो जिणमदद्ि भणिओ पुटवीकायादिरु्भेयो ॥ १८० ॥ 
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७ रायचन्द्रजैनशाखरमाखायाम । 


जायविनाभाविच्रससावयोदयजो भवेत्‌ कायः । 
५ स जिनमते भणितः प्रध्वीकायादिपद्मेदः ।॥ १८० ॥ 
`. अथं--जातिनामकममके अविनाभावी त्रस जर खावर नामकरमकरे उदयसे होनेवाढी 
आस्माकी पीयको जिनमतमे काय कहते हँ | इसके छह भेद है, पएरयिवी जल अयि 
वायु वनस्पति ओर त्रस । : 
पांच खावरोमैसे वनसतिको छोड़कर वाकी एथिवी आदि चार खावर्योकी उपत्तिका 
कारण वताते दै । 
युढबीआञतेऊवाऊकम्मोदयेण तत्थेव । 
णियवण्णचरकजुदो ताणं देहो हषे णियमा ॥ १८१ ॥ 
प्रथिव्यप्तेजोवायुकर्मोदयेन तत्रैव । 
निजवणेचतुष्कयुतस्तेपां देदो भवेन्नियसात्‌ ।॥ १८१ ॥ 
अर्थ- एथिवी अप्‌ (जक) तेज (अभि) वारु इनका शरीर, नियमसे अपने २ प्रथिवी 
आदि नामकमेके उदयस्े, अपने २ योग्य रूप रस गंध स्परसे युक्त एथिवी आदिकमे ही 
वनता ह । मावा्थ- प्रथिवी जदि नामकमेके उदयसे प्रथिवीकायिकादि जीबोँके अपने २ 
योग्य रूप रस ग॑ध स्पदयंसे युक्त प्रथिवी आदि पुद्ररस्कन्ध ही शरीररूप परिणत द्येनाते है 1. 
दारीरके भद ओर उनके रक्षण वताते हँ | 
वादरसुहयदयेण य बादरखुहमा हवंति तद्दे । 
` घादसरीरं थूलं अघाददेहं हवे सुह्मं ॥ १८२ ॥ 
वाद्रसूक्ष्मोदयेन च वादरसृष्ष्मा मवन्ति तदेहाः । 
घातश्षरीरं स्थूरमघातदेहं भवेत्‌ सूक्ष्मम्‌ ।॥ १८२ ॥ । 
अथे-- बादर नामकम॑के उदयसे बादर ओर ` सृष्ष्म नामकमेकेः उदयसे सूक्ष्म शरीर 
होताहै। जो शरीर दृसरेको रोकनेवाखा हो अथवा जो दूसरेसे रुके उसको बादूर्‌ 
८ स्थूलं ) कते दँ । ओर जो दृसरेफो न तो रोके जोर न खयं दूसरेसे स्के उसको 
सूक्ष्म शरीर कहते ह । । 
शरीरका प्रमाण बताते हं । 
तद्ेहमगुरस्त असंखभागस्स विदमाण तु । 
आधारे थूढा भो सचत्थ णिरतरा सुहुमा ॥ १८३ ॥ 
तदेहमङ्कटस्यासंख्यभागस्य वन्दमानं तु । 
आधारे स्थूला; ओ सवत्र निरन्तराः सृम््मा; ॥ १८३ ॥ 


१ इस -गाथामें ““ ओं ” रिष्यसम्बोधनके व्यि साया है । 
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अर्थ- बादर जौर सक्ष दोनो दी तरहके शरीरोका प्रमाण घनाङ्के असंस्यातमे 
मागपमाण है । इनमे से स्थूरु शरीर आधारकी अपिक्षा रखता हं; किन्तु सुषम करीर 
विना व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भरे हुए ह । 


# १ 


वनस्पतिकायका खूप ओर भेद बताते हं । 
उदये दु बणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणम्कदी होंति । 
पत्तेयं सामण्णं पदि दिदि दरेत्ति पत्तेयं ॥ १८४ ॥ 
उदये तु वनस्पतिकमेणन्च जीवा वनस्पतयो भवन्ति । 
प्रयेकं सामान्यं प्रतिष्ठितेतरे इति प्रयेकम्‌ ।॥ १८४ ॥ 


अथे-- वनस्पति नामकर्मके उदयसे जीव चनस्पतिकायिक होते हैँ । उनके दो भेदै, 
एक प्रल्यक दूसरा साधारण । भरयेकके भी दो भेद हः प्रतिष्ठित जोर अत्रतिष्ठित। मावार्थ- 
प्रयेक उसको कहते द कि जिसके एक शरीरका एक जीव माखिकं हो । जहापर अनेकं 
जीव समानरूपसे रहँ उसको. साधारण शरीर कहते हैँ । प्रयेकं वनस्पतिके दो मेद हँ । 
एक प्रतिष्ठित द सरी अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठित प्रयेक उसको कहते हैँ कि जिस एक शरीरम 
एक जीवके सुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहँ | 
जर जहापर एक सुर्य जीवके आश्रयसे अनेकं निगोदिया जीव नहीं रहते.उनको अप्र- 
तिष्ठित प्रत्येक कहते है | 


मूटग्गपोरवीजा कदा तद खद बीजवीजर्हा । 
सम्युच्छिमा य भणिया पत्तयाणतकाया य ॥: १८५ ॥ 


मूखाग्रपवेवीजाः कन्दास्तथा स्कन्धवबीजवीजरदाः ` 
सम्मूच्छिमाश्च भणिताः ्रयेकानतकायाश्च || १८५ ॥ 


॥ 


अथ--जिन वनस्पतियोका वीज, सूर, अग, परै, कन्द, अथवा स्कन्ध है, अथवा.जौ. 
बीजसे दी उन्न होजाती ह, यद्वा सम्मूछन है, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथां यपर~- 
तिष्ठित दोनो प्रकार की दयेती ह 1 मावा्थे--वनस्पति अनेक प्रकारकी होती ह । को तो 
मूसे उन्न होती है, जेसे अदरख हस्दी आदि । कोई ग्रसे उदन्न होती हैँ जेस 
गुराव । कोह पवसे ( पंगोठी ) उन्न होती है, जसे ईंख चत आदि । कोई कन्दसे उस्न 
होती है, ञेसे सूरण आदि । कोर स्कन्धसे उसन्न होती है, जैसे दाक । कोई अपने २ 
नीजसे उत्पच्च होती है, जेस गेह चना आदि 1 कोई मद्धी जरु आदिके सम्बन्धसे ही उयत्न 
दोजाती रै, ञेसे. घास आदि । परन्तु ये सव ही वनस्पति समतिष्टित प्रयेक जर अधरति- 
षित प्रक दोनों प्रकारकी होती दै । ० 
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सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अप्रतिष्ठित प्रयेक वनस्पतिकी पहचान ८ परीक्षा-चिन्ह ) 
वताते हैं । । 
गूढसिरसंधिपवं सम्ंगमहीरुद च रखिण्णरुहं । 
साहारण सरीरं तविवरीयं च पत्तेयं ॥ १८६ ॥ 
गूढरिरासन्धिपर्व सममङ्गमहीरुकं च चछिन्नरूहम्‌ । 
साधारणं शरीरं तद्धिपरीतं च प्रयेकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
थं-- जिनकी शिरा संधि पर्वं अप्रकट हँ, ओर निसका भङ्ग करनेपर समान रभ॑ग ` 
हो, जर दोनों भङ्गो परस्पर तन्तुन र्गा रहै, तथा उेदन करने पर भी जिसकी 
पुनः बृद्धि होजाय उसको समतिष्ठत प्रवेक, जौर इससे विपरीतको अग्रतिष्ठित परयिक 
कहते हैँ | 
भूरे कंदे रष्टीपवारसारुदल्कुस॒मफलरुवीने 1 
समभगे सदि णता असमे सदि होति पत्तेया ॥ १८७ ॥ 
मूके कन्दे त्वक्प्रवालसालदलकुुमफल्वीजे | 
समभद्धे सति नान्ता असमे सति भवन्ति प्रयेकाः ॥ १८७ ॥ 
 अथे--जिन वनस्पतियोके मूर कन्द त्वचा प्रवा ( नवीन कोपं ) श्चुद्रसाखा 
( टहनी › पन्न पक फर तथा वीर्नोको तोडनेसे समान भङ्ग हो उसको सपरतिष्ठित प्रत्येक 
वनस्पति कहते हैँ । ओर जिनका भङ्ग समान न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते है । 
कंदस्स व मरस्य ब सारखाखंदस्स वावि बहुखतरी 
छृ्टी साणत्तजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ १८८ ॥ 
कन्दस्य वा मूलस्य वा शारास्कन्धस्य वापि बहुरुतरा । 
त्वर सा अनन्तजीवा प्रयेकजीवा तु तन्ुकतरा ॥ १८८ ॥ 
अर्थ- जिस वनस्पतिके कन्द, मूर, श्चद्रशाखा या स्कन्धकीं छार मोरी हो उसको 
नन्तजीव ८ सप्रतिष्ठित प्रक ) कहते है । ओर जिसकी छार पतटी हयो उसको 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हं । 
वीजे जोणीभुदे जीवौ चकमदि सो व अण्णो वा। 
जे विय भूखादीया ते पत्तेया पठमदाए ॥ १८९ ॥ 
बीजे योनीमभूते जीवः चङ्कामति स वा अन्यो वा। 
येपि च मूखादिकासते प्रयेकाः प्रथमतायाम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अर्थ जिस योनीभूत बीजम वही जीव या कोई जन्य जीव जाकर उपपन्न हो वह 
ओर मूखादिक प्रथम अवश्यम प्रतिष्ठित प्रल्ेक होते दै । मावा्थे- वे बीज जिनकी कि. 


, गोस्मटसार । ७७ 


ङ्कर उद्यन्न करनेकी शक्ति नष्ट नदीं हई है, ओर जिनमें या तो. वही जीव आकर 
उपपन्न हयो जो पले उसमै था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्रसे मरण करके आकर 
उन्न दहो, ओर मूर कन्द आदि जिनको कि पठे सप्रतिष्ठित कटा है वे भी अपनी 
उत्पत्तिके प्रथम समयसे लेकर अन्तसुंहुतेपयैन्त अप्रतिष्ठित प्रसयेक ही रहते हे । 
इस प्रकार प्रसेक ओर साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोमेसे प्रसयेकका वणेन 
करके अव साधारणक्ा वर्णेन करते है । 
साहारणोदयेण णिगोदसरीरा हवंति सामण्णा । 
भ क 
ते पुण दुचिहा जीवा बादरसुहमात्ति विण्णेया ॥ १९० ॥ 
साधारणोदयेन निगोदरारीरा भवन्ति सामान्याः । 
ते पुनर्दिविधा जीवा बादरसृक्ष्मा इति विज्ञेयाः ॥ १९० ॥ 
अथे- जिन जीवोक। शरीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है 
उनही को सामान्य या साधारण कहते दै ] इनके दो भेद है, एक बादर दूसरा सक्षम । 
मावार्थ-- साधारण नामकरमके उदयसे इस प्रकारका जीवोका शरीर होता है कि जो अन- 
न्तानन्त जीवको आश्रय दे सके । इस सरीरमें एक सुखस्य जीव नहीं रहता; किन्तु 
उनन्तानन्त जीवे समानरूपसे रहते द । अत एव इनका नाम सामान्य या साधारणः 
जीव दै । इनके दो मेद्‌ दै, एक बादर दूसरा सक्षम । 
` साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहणं च । 
साहारणजीवाणं साहारणरक्णं भणियं ॥ १९१ ॥ 
साधारणमाहारः साधारणमानापानम्रहणं च । - 
साधारणजीवानां साधारणरक्षणं भणितम्‌ } १९१ ॥ - 
अथे- इनका ( साधारण जीवोका ) साधारण ( समान ) दीतो आहार होता दहै, 
ओर साधारण दी श्वासोच्छरासका ग्रहण होता हे । साधारण जीवोका लक्षण साधारणदही 
परमागममे कहा है । भावार्थ-साथ ही उन्न होनेवाे जिन अनन्तानन्त ( साधारण ) 
जी्वोकी जाहारादिक पयसि ओर उनके कार्य सदश ओर समान कार्म होते दों उनको 
साधारण कहते है | 
जत्थेकमरइ जीवो तत्थ दु मरणं इवे अणंताणं । 
वक्षमइ जत्थ एको वकमणं तत्थ णंताणं ॥ १९२ ॥ 
यत्रैको भ्रियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेत्त्‌ अनन्तानाम्‌ । 
म्रक्रासत्ति यत्र एकः म्रक्रमण तत्राचन्तानाम्‌ ।॥ १९२॥ 


¢ गे ९ ध ध $ त 
अथे- साधारण जीवो जहां पर एक जीव मरण करता है वहापर अनन्त जीवोका 


७८ रायचन्द्रनेनराखमारायाम्‌ । 


मरण होता है । जर जहांपर एक जीव उत्पन्न होता. है वहां अनन्त जीवोंका उत्पाद हौता 
हे मावाथे-- साधरण जी्ोमें उत्पत्ति जोर. मरणकी अपेक्षा मी साद्य हे । प्रथम समयमे 
उतपन्न हयोनेवाले साधारण -जीवोँकी तरह द्वितीयादि समयो भी उसन्न होनेवले साधारण 
जीरवोका जन्म मरण. साथ दही होता है । यहां इतना विशेष समञ्लना कि एक 
वाद्र निगोद .. शरीरम या सूक्ष्म निगोद शरीरम साथ उत्पन्न होनेवाठे. . अनन्तानन्त. 
साधारण जीवया तो पयांप्तक दीहोते. है या अपयाक्तकदहीदहोते है किन्तु मिश्रूप 
नदीं होते; क्योकि उनके समान कर्मोदयका नियम दै । । ५ 
वादर. निगोदिया, जी्ोकी संया वतानेको दो गाथा कहते है । , 
खंधा असंखरोगा अंडरावासपुरविदेहा पि । 
हेष्धिहजोणिगाभो असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ १९३ ॥ 
स्कन्धा असंख्यलोका अंडरावासपुखविदेहा अपि । 
। अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन गुणितक्रमाः ॥ १९३ ॥ 
अथे--स्न्धोका प्रमाण असंस्यातलोकपमाण है । भौर अंडर आवास - पुरवि तथा 
देह ये क्रमसे उत्तरोत्तर असंस्यातलोक २ गुणित हँ } मावाथ--अपने योग्य असंख्यातका 
लोकके समसत प्रदेशोसे गुणा करनेपर जो कन्ध आवे उतना समस्त स्कन्धोका प्रमाण 
हे । जर एक एकर स्कन्धर्मे असंस्यातिरोक प्रमाण अंडर है, एक २ अंडरमै असंस्या- 
तरोक प्रमाण आवास दै,एक २ मावसमे असंख्यातलोक प्रमाण पुख्विं है, एक २ पुल- 
विम ससंख्यातलोकप्रमाण बादर निगोदिया जीवोके दारीर है. । इस च्यि जव एक 
स्कन्धे असंख्यात खोक प्रमाण अंडर हैँ तव समस्त स्कन्धोमें कितने अंडर होगे £ इस 
प्रकारः इनका त्रैराशिक करनेसे अंडर आवापं पुरवि तथा देह इनका उत्तरोत्तर क्रमसे . 
असंख्यातलोक असंख्यातरोकं गुणा प्रमाण निकठ्ता है (| 
इसका दान्त वताते हं । ; 
जम्बूदीवं भरो कोसरुसागेदतग्धराई वा । 
धंडरजावासापुखविश्चरीराणि दिद्ता ॥ १९४ ॥ 
जम्बूद्रीपो भरतः कोरारसाकेततद्रदाणि वा । 
धाण्डरावासाः पुटविररीराणि दटन्ताः ॥ १९४ ॥ 
अर्थ जम्बृद्रीप भरतक्षितरं कोदाल्देश साकेतनगरी ( अयोध्या ). जर साकेत नग- 
रीके घर ये करमंसे च्कन्ध अंडर आवास पुलवि ओर देहके द्टान्त दै । भावाथ--जि्त 
प्रकार ज्बृह्ीप आदिक एक २ द्वीपे भरतादिक अनेक कषेत्र, एक २. मरतादि क्त्र 





१ कच्कन्ध अंडर आवास आदि पत्येकजीवेकरि ारीरविदोष द । 


गोम्मटसारं । ७९. 
कोरक आदि अनेक देशं, एकं २ देशम ` अयोध्या मादि . अनेकं नगरी, ओर्‌ एक २ 
नगरी जनेकर परर होते दै । उस ही पकारं एके २ खन्धे जसंख्यातलोक २. प्रमाणं 
डर्‌, एक २ अंडर उसंस्यातलोक र्‌ भमाण्‌ यावास, एक २ जवस भृसंस्यातः 

खोक २ परमाण पुलति, यौर एक २ धुखविसे भसंल्यात्तरोक र्‌ प्रमाण वद्र निमोदिया- 
जीवोके शरीर होतेह! `` व 

एक निगोदशरीरभं द्रन्यकी जपेक्षा जीका प्रमाण वता है । 
एगणिगोदशरीरे जीवा दंवप्पमाणदो द्धि) 
सिद्धि अणंतुणा सवरेण वितीदकारेण ॥ ‰ ९५ ॥ ` 


|) 


` एकनिगोददारीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दष्टाः । 
| सिद्धैरलन्तगुणाः सर्वेण व्यतीतकारेन ॥ १९५ ॥ । 
: अथै- ्रव्यकी यक्षा सिद्धरािसते सौर सम्पृण सतीतकाठके सम्म नन्तरे 
जीव एक निगोद्‌ चारीरमे रहते द । | 
निद्निगोंदका लक्षण कहते ह । 


अत्थि जणंता जीवा जें ण पत्तो तमाण परिणामो । 
भावकलङ्कुपउरा णिगोदवासं ण चति ॥ १९६ ॥ 
सन्ति अनन्ता जीवा चैर प्राप्रः त्रमानां परिपाम्रः | 


० 


मव्क्लद्कुमरचुरा. निगोद्वासं न मुश्चन्ति.॥ १९६ ॥ 
- अथ- एमे अनन्तानन्त जीवर कि चिन्नि व्रसो्री पर्याय यमीतक कभी नदी णृद 
ह सोर लों निगोद यवा होनेवद् दरटदयाच्य परिणामों यत्वन्तः यर्िशृ गने 
भ्रण निगोदखानदो मी नहीं छरो्ते ! भावाथ - निगोदकतदो मद ण ट्तरनिगोदुः 
सरा नि्यनिगोद । जिन्न कमी चन्र परीयको याय द्र्ट्यादो यमदा दूनरबिनीद 
अ ति स 


न ॥ 
अमति कवा वत्रव्ववि्न नदरी फत्राः दथत्राञो ची तन 
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८०: रायचन्दरजैनराखमारायाम्‌ । 


^ अथं- जो जीव दो तीन चार पांच इन्दिथोसे युक्त ह उनको वीर मगवानके उपदे- 
से त्रस काय समज्ञना चाहिये । भावाथ पूर्वोक्त स्पदीनादिक पांच इद्ियोम से मादिकीः 
दोः तीन, चार, या पांच इन्दियोसे जो युक्त है उसको त्रस कहते हे । जत एव इन्धि 
्यौकी अपेक्षा त्रसोके चार भेद इुए-द्वीन्धिय, जीन्धिय) चतुरिन्द्िय, प॑चेन्िय । 
उबवादमारणंतियपरिणदतसयज्क्िञण सेसतसा । 
तसणाङिवारिरल्चि य णत्थित्ति जिणेहिं णिदि ॥ १९८ ॥ 
उपपाद्‌मारणान्तिकपरिणतत्रसम॒ज्ित्वा देषत्रसाः । 
्रसनाटीवाघ्ये च न सन्तीति जिनैनिर्दिषटम्‌ ॥ १९८ ॥ 
अथे--उपपाद ओर मारणान्तिक समुद्धातवाटे त्रस् जीवको छोडकर वाकीके त्रस 
जीव त्रसनाठीके बाहर नहीं होते यह जिनेन्द्रदेवने कहा है ! मावा्थ- किसी विवक्षित 
भवके प्रथम स्मयकी पयौयको उपपाद कहते हैँ । अपनी आयुके जन्तिम अन्तरमुर्वमे 
जो सथुद्धात होता है उसको मारणान्तिक समुद्धत कहते हँ । लोकके विल्कुरु मध्ये 
. एक २ राजू चौड़ी ओर मोदी तथा चौदह राजू ऊची नाठी है-उसको त्रसनाठी कहते 
है; क्योकि चरस जीव इसके भीतर दी होते दै-वाहर नदीं होते । किन्तु उपपाद ओर 
मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस, तथा इस गाथाम च सब्दका ्रहण किया है इसल्ि केवल- 
समुद्धातवाठे भी त्रसनाठीके बाहर कदाचित्‌ रहते दै । वह इस प्रकारसे किं लोकके 
अन्तिम वातवल्यमे खित कोई जीव मरण करके विग्रहगतिद्वारा त्रस्ननालिम जसपर्यायसे 
उन्न होनेवाका है, वह जीव जिस समयमे मरण करके प्रथम मोडा ठेता है उस सम- 
यम त्रसपयीयको धारण करने प्र भी त्रसनाठीके वाहर दे । इस छ्य उपपादकी उपेक्षा 
त्रस जीव तचरसनारीके बाहर रहता है । इसी प्रकार त्रसनाटीम खित किसी त्रसने 
मारणान्तिक सथ॒द्धातके द्वारा त्रसनाठीके वाहिरके प्रदेशोका स्पशे किया; क्योकि उसको 
मंरण ` करके वहीं उसन्न होना है, तो उस समयमे भी त्रस जीवका अस्तित्व त्रसनाटीके 
वाहिर पाया-जाता है । इस दी तरह जव केवली केवरसणुद्धातके द्वारा त्रसनाटीके वाह्य 
म्रदेयोका स्प करते है उस समयमे मी चस्नाठीके वाहर त्रस जीवका सद्धाव पाया जाता 
हे । परन्तु इन तीनको छोडकर वाकी त्रस जीव त्रसनाठीके बाहर कभी नदीं रहते । 
जिस तरह वनस्पतिरयोमं प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद है उसदी तरह दस्र जीरवोममी. 
ये भेद होते ह यह वताते द । 
युटधीञदिचउण्हं केवटिजाहारदेवणिरयंगा । 
अपदिद्धिदा णिगोदहिं पदिष्िदंगा हवे सेसा ॥ १९९ ॥ 
परथिव्यादिचतुण्णी केवस्याद्‌ारदेवनिरयाङ्गानि । 
अप्रतिष्टितानि निगोदैः प्रतिष्ठिताङ्गा भवन्ति रेपाः ॥ १९९ ॥ 


गोम्मटसार्‌ । ८१ 


अथे प्रथिवी, जरु, अथि, जौर वायुकायके जीवोका शरीर तथा केवकिशिरीर आहार. 
कशरीर ओर देवनारकियोका सरीर निगोदिया जीवोंसे अप्रतिष्ठित ह । आर शेष वनस्प- 
तिकायक्रे जीवोका शरीर तथा द्वीन्दरिय त्रीन्दरिय चतुरिन्दिय प॑चेन्दिय तियञ्च भर 
नुष्योका सरीर निगोदिया, जीवोसे प्रतिष्ठित है.। 
खावरकायिक ओर त्रसकायिक जीत्रौका आकार बताते दहं । 
मसुरुविंदुसूकेकङावधयसण्णिहो इवे देहो । ` 
युढबीादिचरण्डं तरुतसकाया अणेयविहा ॥ २०० ॥ 
मसूराम्बुबिन्दुसूचीकटखपध्वजसन्निमो भवदेहः । 
परथिग्यादिचतु्णा तरुत्रसकाया अनेकविधाः ॥ २०० ॥ 
अथे- मसूर ( अन्नविरोष ), जरंकी बिन्दु, सुदहयोका समूह, ध्वजा; इनके सद 
रमसे प्रथिवी अप्‌ तेज वायुकायिक जीवोका शरीर होता रै । जर दृक्ष तथा तरसोका 
दारीर अनेक प्रकारका होता है । मावाथे-जिस तरहका मसूरादिकका कार दै उस दही 
तरहका एथिवीकायिकादिकका रदारीर होता है; किन्तु वृक्ष ओर त्रसोका रारीर' एक 
प्रकारका नही; किन्तु अनेक आकारका होता हे । 
इस प्रकार कायमागेणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारी जीव कायक 
द्वारा हयी कमेभारका वहन करता हं यह्‌ दष्टान्तद्वारा बताते ह । 
जह भारवहो पुरिसो वह -भरं गहिऊण कावखियं । 
एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावखियं ॥.२०१.॥. .. 
यथा भारवहः पुरुषो वहति भारं गृहीत्वा कावटिकाम्‌ः। . -. 
एवमेव वहति जीवः कम्मेभरं कायकावटिकाम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथं- जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कौवरिकाके द्वारा भारका वहन करता है, 
उस ही प्रकार यह्‌ जीव कायरूपी कावरिकाके द्रा कमभारका वहन करता-टे । मावाथ-- 
जिस प्रकार मजूर कावटिकाफे द्वारा निरन्तर वोज्ञा दोता है, ओर उससे रहित होनेपर 
खखी होता है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्वारा- कर्मह्पी वोज्ञाको नाना 
गतियोमे ठिये फिरता है; किन्तु इस काय ओर कर्मके अमाव परम सुखी होता टै । 
कायमागेणासे रहित सिद्धंका खलूप वताते हँ । । 
जह कंचणसग्गिमयं सुचई किटेण कालियाएःय ! `` 
तह कायवधयुका अकादइया क्ाणजोगेण ॥ २०२ 1 


१ # इतने जीवोके शरीरके आश्रय निगोदिया जीव नहीं रहते हँ ! २ दर्टगी-कावडी । 
गो. ११ 


८२ रायचन्द्रजेनक्ञारमाटायाम्‌ । 


यथा कंचनमभनिगतं मुच्यते किदे काठिकया च । 
तथा कायवन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेन ॥ २०२ ॥ 


अथ--जिस प्रकार जयिके द्वारा सुसंस्छृत खव वादय ओर अभ्यन्तर दीनो ही 
प्रकारके मरुसे रहित दोजाता हं । उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर जर 
कर्मबन्धसे रहित होकर सिद्ध होजाता है । मावाथ-जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये 
हए सुवेमे वाह्य मौर अभ्यन्तर दोनों ही प्रकारके मलका विककुर अभाव हयोजानेषर 
किर किसी दूसरे मरुका सम्बन्ध नहीं होता । उस दही प्रकार ञुङ्कध्यान आदिरूपी 
अधिके द्वारा सुततप्त आस्मामे काय ओर कर्मके सम्बन्धकं सर्वथा छ्टने पर पिर उनका 
बन्ध नहीं होता । 

ग्यारह गाथाओंमे प्रथिवी कायिकादि जीवोकी संस्याको वताते हैँ । 


आउडरासिबारं रोगे अण्णोण्णसंशुणे तेञ । 
भूजरुवाऊ अदिया पडिमागोऽसंखरोगो दु ॥ २०३ ॥ 
साधेत्रयरारिवारं छोके अन्योन्यसंगुणे तेजः । 
भूजलवायवः अधिकाः प्रतिभागोऽसंख्यरोकस्तु ।॥ २०३ ॥ 

अ्थ--राकात्रयनिष्टापनकी विधिसे लोकका सट तीन वार परस्पर गुणा करनेसे 
तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकङता दै । परथिवी जर वायुकायिक जीवोँका उत्तरोत्तर 
तेजस्कायिक जीवोकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाणहै | इस अधिकंताके प्रतिमागहारका 
प्रमाण भसंख्यातठोक दै । भावार्थ--रोकप्रमाण ( जगन्छ्रेणीके घनका जितना प्रमाण 
हे उसके बराबर ) शखाका विररन देय इस प्रकार तीन राशि खापन करना । विर्न , 
रिका विर्न कर (एक २ वखेर कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस लोकप्रमाण देय रारिका 
खापन करना, ओर उन देय रारियोंका परस्पर गुणा करना, ओर शलाका राशिमसे 
एक कम करना । इस उपपन्न महारारिप्रमाण फिर विरख्न ओर देय ये दो राशि खापन 
करना, तथा विरखन राशिका विररन कर प्रसेक एकके ऊपर देयराशि रखकर पूवकी तरह 
परस्पर गुणा करना, ओर शाका रारिमेसे एक जौर कम करना । इस दी म्रकारसे एक 
२ कम करते २ जव समसत शाका राशि समाप्त होजाय तब उस उन्न महाराशिपमाण 
फिर विरकन देय शलाका ये तीन राशि खापन करना, ओर विरलन रारिका विर्न 
ओर देय राशिका उक्तरीतिसे गुणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिसे दी शलाका राशि्मँसे 
एक २ कम करते २ जव दूसरी वार भी शलाका राशि समाप्त दोजाय, तब उत्पच महा- 
राशिपरमाण फिर तीसरी वार उक्त तीन राशि यापन करना । आर उक्त विधानके अनुसार 
ह्य विरलन .राशिका विर्न देय राशिका परस्पर गुणाकार तथा शलाका राशिमेसे एक २ 


गोम्मटसारं । ८३ 


कम करना } इस प्रकार शकाकात्रयनिष्ठापन कर चोथी वारकी यापित महाशलाक!राशि- 
मंसे पहढी दूसरी तीसरी शलाका राका प्रमाण घटानेपर्‌ जो रोष रहे उतनी वार उक्त 
रमसे विर्न राशिका विर्न ओर देयराशिका परस्पर गुणकार तथा रोष महाररक्रा- 
रारिमसे एक २ कम करना । एेसा करनेसे अन्तमे जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही तेज- 
स्कायिक जीवोका प्रमाण है ] इस तेजस्कायिक जीवराशिमे असंख्यात रोकका भाग देनेसे 
जो रुब्ध आवे उस एक भागकरो तेजस्कायिक जीवरारिमे मिकनेपर पएरथिवीकायिक 
जीवोका प्रमाण निककता है । ओर परथिवीकायिक जीवोके प्रमाणम असंख्यात लोकका 
भाग देनेसे जो ङुढ्ध आवे उस एक भागको परथिवीकायिक जीवोके प्रमाणम मिरनेषर्‌ 
जलकायके जीवोँका प्रमाण निकलता है । जलकायके जीवोंके प्रमाणम असंख्यात खोकका 
भाग देनेसे जो रुग्ध आवे उस एक भागको जल्कायकीं जीव्रारिमे मिलानेपर वायुक्रा- 
यिक जीका प्रमाण निकलता है । 


अपदिद्धिदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति । 
तन्ते पदिद्टिदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०४ ॥ 
अप्रतिष्ठितप्रयेका असंख्यरोकप्रमाणका भवन्ति । 
ततः प्रतिष्ठिताः पुनः असंख्यलोकेन संगुणिताः ॥ २०४ ॥, 
अर्थ--अप्रतिष्ठित प्रयेक्र वनस्पतिकायिक जीव असंल्यातरोकप्रमाण दै, ओर इससे 
भी असंल्यातलोकगुणा प्रतिष्ठितप्रसेक वनस्पतिकायिक जीर्वोका प्रमाण है | 
तसरासिपुटविदीचरउक्षपत्तेयदीणसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिट ॥ २०५.॥ 
त्रसरारिप्रथिव्यादिचलुष्कप्रयेकदीनसंसारी । 
साधारणजीवानां परिमाणं भवति जिनदिष्टम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथे- सम्पूरणं संसारी जीवरारिमेसे, तरस, पथिव्यादि चतुष्क ( प्रथिवी सपृ तेज 
वायु ) प्रलेक वनस्पतिकायका प्रमाण षटानेसे जो दोष रहे उतना ही साधारण जीवोका 
प्रमाण है रेसा जिनेन्दरदेवने कहा है । 
सगसगसंखभागो वादरकायाण होदि परिमाणं । 
सेसा सुहमपमाणं पडिभागो पुचणिदिद्धो ॥ २०६ ॥ 


खकखकासंस्यमागो वाद्रकायानां भवति परिमाणम्‌ । 


€< ^, ~ 


दोषाः सुस््मभ्रमाणं प्रतिभागः पूर्वनिर्दिटः ॥ २०६ ॥ 
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रोष सृष्ष्म जौवोका प्रमाण है । इसके प्रतिमागहारक्रा प्रमाण पूर्वोक्त मसंल्यातरोकम्रमाण 
हे । भावार्थ-एथिवीकायिकादि जीवोकी अपनी २ रारिमे असंस्यात छोकका भाग देनेसे 
जो रन्ध आवे वह एकं माग प्रमाण वदर, रोष वहुमागभरमाण सूक्ष्म जीवोका प्रमाण है | 


 युहमेख संखभागं संखा भागा अयुण्णगा इदरा । 
जरस्सि अपुण्णद्धादो पुण्णद्धा सखगुणिदकमा ॥ २०७ ॥ 


सूक्ष्मेषु संख्यभागः संख्या भागा अपूणैका इतरे । 
यस्मादपूणोद्धातः पूणाद्धा संख्यगुणितक्रमाः ॥ २०७ ॥ 
अथै-- सुक्ष्म जीवम संख्यात मागमेसे एक मागप्रमाण अपर्यीपतक ओर बहुभागम्रमाण 
पर्ीपतक हे । क्योकि अपर्याप्तकके काठसे पर्या्तकका कार संस्यातगुणा है । 


पल्ासंखेजवदहिद पदरंगुखभाजिदे जगप्पदरे । 
जलभूणिपवादरया पुण्णा आवरिजसखभजिदकमा ॥ २०८ ॥ 


पस्यासंख्यावहितप्रतराङ्कुलभाजिते जगस्मतरे । 
जरभूनिपवाद्रकाः पूणो आवस्यसंख्यभजितक्रमाः ॥ २०८ ॥ 
अथै-प्रपके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराङ्लका जगसतरमे भाग देनेसे जो रुन्ध 
आवे उतना बादर पयाप्त जलकायिक जीरवौका प्रमाण है । इसमे अवलिके असंस्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो रोष रहे उतना बादर पर्याप्त प्रध्वीकायिक जीवोँका प्रमाण है | 
दसम भी आवकिके असंख्यातमे भागका माग देनेसे जो शोष रहे उतना सप्रतिष्ठित प्रयेक 
पर्याप्त जीवरारिका प्रमाण होता दै । पूर्यकी तरह इसमे मी आवलीके असंर्यातमे 
भागका माग देनेसे जो रोष रहे उतना अप्रतिष्ठित परेक पर्याप्त जीवरािका प्रमाण 
होता है । 
विंदावङिलोगाणमसंखं संखं च तेउवारणं । 
पज्त्ताण पमाणं तेहि विदीणां जपजत्ता ॥ २०९ ॥ 


बरन्दावकिकोकानामसंख्यं संख्यं च तेजोवायूनाम्‌ । 
पयप्तानां प्रमाणं तैर्विंहीना अपयोप्ताः ।॥ २०९ ॥ 
© ॥ मसे + भ - #वौका 
अथे-घनावक्िके असंख्यात भागोमसे एक भाग प्रमाण पयप् तेजस्कायिक जीवाका 
[् ह गों मे € मो 
प्रमाण है । ओर खोकके संस्यात भागोमेसे एक भागप्रमाण पयत वायुकायिक जी्वाका 
प्रमाण है | अपनी २ सम्पूणे रादिभेसे पयाप्तकोंका परमाण घटनेपर जो रोष रहे वही अप 
यप्तकोका प्रमाण है । भावार्थं सूक्ष्म जीवोका अलग वणेन किया गया है । इसस्यि 
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समञ्लना । ओर इन दो गाथाम कटे इए पयाक्तक जीरके प्रमाणको अपनी २ सामा- 
त्य रारिसे घटानेपर जो शेष रहे उतना अप्योप्तकोंका पमाण है । 
साहरणवादरसुं असख भागि जसखगा सगा । 
युण्णाणमयपुण्णाणं परिमाणं होदि अणुकमसो ॥ २१० ॥ 
साधारणवादरेषु असंख्यं भागससंख्यका मागाः । 
पूणौनामपूणौनां परिमाणं भवयलुक्रसशः । २१० ॥ 
` अथ- साधारण बादर जीवो असंख्यात मागे एक भागप्रमाण पर्याप्त ओर 
बहुभागम्रमाण अपर्याप है । 
आवकिथसंखसंखेणवदिदपदरङरेण हिदपदरं । 
कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णूणतसा अपुण्णा इ ॥ २९१९१॥ 
आवल्यसंख्यसंख्येनावहितप्रतराङ्कलेन हितम्रतरम्‌ । 
क्रमराखसतत्पूणौः पूर्णोनत्रसा अपूणौ हि ॥ २११ ॥ 
अथे--जावठीके असंख्यातमे मागसे क्त प्रतराङ्कखका भाग जगस्रतरमे देनेसे जो 
रुट्ध अवे उतना दी सामान्य त्रसराशिका प्रमाण दै । जौर आवलीके संस्यातमे भागसे 
भक्त प्रतराङ्लका भाग जगस्तरम देनेसे जो रव्य आवे उतना प्प त्रस जी्ोंका 
प्रमाण है । सामान्य त्रसराशिमेसे पयाप्रकोका प्रमाण घटनेपर्‌ शेष अपर्याप्त त्रसोका प्रमाण 
निकक्ता है । 
बादर तेजस्कायिकादि जीवोकी अद्धच्छेद संख्याको वताते हैँ । 
आवक्िजिसंखभागेणवहिदपहृणसायरद्वछिदा 1 
नादरंतेपणिभूजख्वादाणे चरिमसायरं पुण्णं ॥ २१२ ॥ 
आवल्यसंख्यभागेनावदहितपस्योनसागराधेच्छेदाः । 
वाद्रतेपनिभूजल्वातानां चरमः सागरः पूणैः | २१२ ॥ 
अथं--मावकीके असंख्यातमे भागसे भक्त पल्यको सागरमेसे घटानेपर जो दोष रै 
उतने वाद तेजस्कायिक जीवोके अद्धैच्छेद दै । ओर अप्रतिष्ठित प्रलेक, प्रतिष्ठित पयेक, 
वाठर प्रध्वीकायिक, वादर्‌ जलकायिक जीवोके अद्धेच्छेर्दोका प्रमाण क्रमसे आवटीके 
असंख्यातमे भागका दो वार, तीन वार; चारं वार, पांच वार पल्यमे भाग देनैसे जो रूक्ध 
आवे उप्तको सागरम घटानेसे निकलता है । ओर वादर वातकायिक् जीवोकि अरदधच्छेदका 
ममाण पूणे स्रागरप्रमाण है । भावार्थ-किसी राद्िको जितनी वार जाधा २ करनेते एक दोष 
रहे उसको अद्धच्छेद राशि कहते दै । जसे दोकी एक, चारकीं दो, आठकी तीन, सोल्हकीं 
चार्‌, ओर वीसकी पांच अर्दरच्छेद रारि टै । इस ही प्रकार वादर तेजस्कायिक जीवोकी 
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अद्धेच्छेद्‌ रारिका प्रमाण एक वार्‌ आवकीके असंछ्यातमे भागसे भाजित प्यक सागरम 
धटानेपर जो रोष रहे उतना है । दो वार आवलीके असंस्यातमे मागसे भाजित पस्यक्ो 
सागरम घटानेपर अप्रतिष्ठित परत्यक जीबोके अर्ढच्छेदोका प्रमाण निकरता है | तीन वार 
आवटीके जसंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको सागरम घरानेसे रोष प्रतिष्टित प्रवेक जीवोके 
अद्धच्छेदोका प्रमाण होता हे ! चार वार आवलीके असंख्यातमे भागसे मानित पल्यको 
सागरमे घटानेसै वादर प्रथ्वीकायिक जीवोके अ्च्छेदौका प्रमाण निककता दै पांच 
वार आवरीके असंख्यातमे भागसे साजित पल्यको सागरमेते षरानेपर दोष वाद्र जलका- 
विक जीवोके अद्धैच्छेदोका प्रमाण होता रै । जर धाद्र वातकायिक जीवोके अद्धच्छेदो 
का प्रमाण पूरणं सागर भमाण दै । 


तेवि विसेसेणहिथा पषासंखेजभागमेत्तेण । 
तम्हा ते रासीओ असंखरोगेण गुणिदकमा ॥ २१३ ॥ 
तेपि विशेषेणाधिकाः पर्यासंख्यातवभागमात्रेण । 
तस्मात्ते रारायोऽसंख्यलोकेन गुणितक्रमाः ।॥ २१३ ॥ 
` अ्थ-ये प्रयेक अ्धच्छेद राशि पल्यके जसंल्यातमे २ माग उत्तरोत्तर अधिक 
है । इसल्ि ये समी राशि ( तेजस्कयिकादि जीवों के रमाण ) कमसे उत्तरोत्तर असं- 
्यातरोकगुणी है । भावार्थ-वादर तेजस्कायिक जीवोकी अपेक्षा अप्रतिष्ठित, ओर अप्रति- 
षितोंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवोके अर्डच्छेद पट्यके असंख्यातमे २ भाग जिकर है । इसी 
मकार प्रथिवीकायिकादि के मी अदधच्छेद पूरवे २ की जपक्षा पट्यके असंख्यातमे भाग जधिकर 
है । इस स्यि पूर्वं २ राशिकी अक्षा उत्तरोत्तर रशि ( मूर ) असंख्यात रोकयुणी हे । 
उक्त जसंर्यातलोकयुणितक्रमको निकाठनेके ल्य करणसूत्रको कहते दै । 
दिण्णच्छेदेणवदिदइट्च्छेदेष्िं पएयद विररुणं मजिदे ) 
कृद्धमिददद्यसीणण्णोण्णहदीए होदि पयदधणं ॥ २१४ ॥ 
देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेदेः भकरृतयिरलनं भाजिते । 
छव्धमितेष्टरारयन्योन्यहलया भवति प्रकृेतधनम्‌ ।॥ २१४ ॥ 
` अथ--देयरारिके जदङधच्छेदोंसे मक्त इष्ट रारिके अधैच्छेदोका प्रकृत विररन रिम 
भागदेनेसे जो रन्ध आवे उतनी जगह ईष्ट राशिके रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृत- 
धन होता है । भावा्ै-हइसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है कि जव सोरह जगह दूजा माइ 
( सोह जगह दोका जक रखकर ) परस्पर युण। करनेसे पण्णड़ी ( ६५५३६ » उन 
होती है तब ६४ जगह दूज साडः परस्परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उतपन्न होगी £ 
तो देयरासि दके जरथच्छेद एकका इष्टा पण्णद्धीके मर्भच्छेद्‌ सोरहमे मागदेनेसे रुम्ध 
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सोरहका. भाग प्रकृतविरखन रारि ६४ मँ दिया, इससे चारकी संख्या रुन्ध जाई इसर्यि 
चार जगह प्र पण्णद्वीको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतधन होता है । इस दी प्रकार 
अथैसंदष्टिम जब इतनी जगह ८ अधेच्छेदोकी राशिप्रमाण ) दूजा माडि परस्पर गुणा 
करनेसे इतनी रारि उन्न होती है तब इतनी जगह ८ आगेकी रारिके अर्च्छेदप्रमाणः) 
दूजा माड़ि परस्पर गुणा करनेसे कितनी रारि उत्पन्न होगी £ इस प्रकार उक्त रमसे 
त्रैराशिक विधान करनेपर पूै २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरं राशि जसंस्यातरोकयुणी सिद्ध 
होती है । 
दति कायसमागैणाधिकारः 
योगमागैणा क्रमप्राप्त है इसरियि प्रथम ही योगका सामान्य रक्षण कहते दँ । 


युग्गरुषिवाददेद्योदयेण मणव्यणकायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा इ सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५ ॥ 


पुद्ररचिपाक्रिदेहोदयेन मनोवचनकाययुक्तस्य । 
जीवस्य या हि शाक्तिः कमौगमकारणं योगः । २१५ ॥ 


अर्थ-पुद्ररुविपाकिशरीरनामकर्मके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो 
कमक ग्रहण करनेमे कारणभूत शक्ति है उस ही को योग कहते दै । सावार्थ-आसाकी 
जनन्त शक्तियोमेसे एक योग शक्ति भी है । उसके दो मेद दै, एक भावयोग दूसरा द्रव्य- 
योग । पुद्ररविपाकी आङ्ोपाङ्गनामकरमं जर शरीरनामकर्मके उद्यसे, मनो वचन काय 
पयति जिसकी पूरणं होचुकी दहै ओर जो मनोवाक्कायवर्मणाका अवरम्बन रखता है ेसे 
संसारी जीवकी जो समस्त प्रदेलोमे रहनेवाटी कर्मके ग्रहण करनेमे करणमूत राक्ति है 
उसको मावयोग कहते हँ । ओर इस दी प्रकारके जीवके प्रदेर्योका जो परिस्पन्द है 
उसको द्रग्ययोग कहते हैँ । यहां पर कर्मशब्द उपलक्षण है इसल्यि कर्म॑ ओर नोकर्म 
दोनोंको ग्रहण करनेवाला योग होता दे एसा समन्नना चाहिये । 
योगविशेषका लक्षण कहते है । 
मणवयणाणपउत्ती सचासच्चुभयजणुमयःथेसु । 
तण्णामं होदि तदा तेहि दु जोगा इ तजोगा ॥ २१६ ॥ 


सनोवचनयोः प्रवृत्तयः सलयासलयोभयाञुभयार्थेपु । 
तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगात्‌ हि तयोगाः ॥ २१६ ॥ 
अथै- सत्य असत्य उभय्‌ अनुभय इन चार प्रकारके पदार्थमंसे जिस पदार्थे 
जानने या कहनेकेखिये जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती हे उस समयमे मन जीर वच- 
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नका वही नाम होता है । गौर उसके सम्बन्धसे उस प्रृत्तिका भी वदी नाम होता है । 
भावाथं-- सत्य पदाथंको जननेकेखिये किसी मनुष्यके मन या वचन की प्रवृत्ति हुई तो 
उसके मनको सत्यमन ओर वचनको सत्य वचन करगे । तथा उनके द्वारा होनेवाठे योगको 
सत्यमनोयोग ओर सत्य वचनयोग करगे । इस ही प्रकार मन ओर वचनके सल असल 
उभय सनुभय इन चारों भेदोको भी समञ्ञना चाहिये । 
सम्य्ञानके विषयभूत पदार्थको सत्य कहते दँ, जैसे यह जर है । मिथ्याज्ञानके विष- 
यमूत पदा्थको मिथ्या कहते दै, जैसे मरीचिकामे यदह जल है । दोनोके विषयभूत पदा- 
येको उभय कहते दँ जेसे कमण्डलु यह्‌ घट दै; वयोकि कमण्डलु घटका काम देता है 
इसलिये कथंचित्‌ सत्य है जोर घटाकार नहीं है इसल्यि अस्य भी दै । जो दोनोंही 
प्रकारके ज्ञानका विषय न हो उसको अनुभय कहते दँ जैसे सामान्यूपसे यह प्रतिमास 
होना कि “यह्‌ कुष्ठ है" 1 यहां पर सत्य असल्यका कुछ भी निर्णय नहीं दोसकता इस- 
स्यि अनुमय है । 
योगविरोषोका लक्षण कहते हैँ । 
सन्भावमणो सचो जो जोगो तेण सचमणजोगो । 
तचिवरीभो मोसो जाणुभयं सचमोसोत्ति ॥ २१७ ॥ 
सद्धावसनः सलं यो योगस्तेन सयमनोयोगः । 
तद्िपरीतो गरषा जानीहि उभयं सयग्रषेति ।॥ २१७ ॥ 
अ्थ-समीचीन भावमनको ८ पदार्थेको जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको ) अथात्‌ समी- 
चीन पदार्थो विषय करनेवाछे मनक सत्यमन कहते दँ । ओर उसके द्वारा जो योग 
होता है उसको सत्यमनोयोग कहते हैँ । सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हे । 
तथा सत्य ओर मिथ्या दोनों ही प्रकारके मनको उभय मन कहते हँ । 
ण य सचमोसटन्तो जो दु मणो सो असचमोसमणो । 
जो जोगो तेण इये असचमोसो हु मणजोगो ॥ २१८ ॥ 


न च सलयद्षायुक्तं यत्तु मनः तदसलयस्षामनः । 
यो योगस्तेन भवेत्‌ असलग्रषा त॒ मनोयोगः ॥ २१८ ॥ 
अ््र-जोनतो सव्य हो ओर्‌ न मृषा हो उसको असल्यख्षा मन कहते है । मर 
उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्यगरषामनोयोग कहते हें । 
दसविहसचे वयणे जो जोगो सो दु सचषचिजोगो । 
तविवरीमो मोसो जाघ्युभयं सचमोसोत्ति ॥ २१९ ॥ 
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दशविधसये वचने यो योगः स तु सयवचोयोगः 1 
तद्विपरीतो खषा जानीहि उभयं सलयमृषेति \ २१९ ॥ 
अथै- दश्च प्रकारके सत्य अथैके वाचक वचनको सत्यवचन सौर उससे होनेवलि 
योगो स॒त्यवचनयोग कहते है । तथा इससे जो विपरीत है उसको र्षा जर्‌ जो कुछ 
सत्य जर कुछ सृषाका वाचक है उसको उभयवचनयोग कहते दै । 
जो णेव सचमोसो सो जाण असचमोसवचिजोगो । 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणीं आदी ॥ २२०॥ 
यो नैव सलयग्रषा स जानीहि असलयद्षावचोयोगः । 
अमनसां या भाषा संज्ञिनामासनच्रण्यादिः ॥ २२० ॥ 
अथे--जो न सल्यरूप हो सौर न मृषारूप ही हो उसको अनुभय वचनयोग कहते 
है । असंलिर्योकी समसत माषा जौर संक्ञियोकी आमच्रणी आदिक माषा अनुमय भाषा 
कही जाती दँ । 
ददप्रकारका सत्य वताते दै } 
जणघदसम्मदिडवणाणामे रूढे पड़चवहारे । 
संभावणे य भावे उवमाए दसविह सच ॥ २२९१ ॥ 
जनपदसम्मतिसापनानान्नि रूपे प्रतीयन्यवहारयोः । 
संभावनायां च भवे उपमायां दद्धविधं सदयम्‌ \ २२१ ॥ 
अथ--जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, खापनासत्य, नामस्य, रूपस्य, प्रतीत्यसत्य, व्यव- 
हारस्य, संभावनासत्य, मावसत्य, उपमास्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद दै । 
दर प्रकारके सस्यका दो माथाभोमें दृष्टान्त चतताते है । 
भत्तं देवी चंदप्पहपडिमा तह य होदि जिणदत्तो । 
सेद दिग्धो रञ्छदि कूरोत्तिय जं हवे चयणं ॥ २२२ ॥ 
 सक्षो जबूदीपं पलदुदि पावचजवयणं च । 
पलोवसं कमसो जणवदसचादि दिता ॥ २२३ ॥ 
भक्तं देवी चन्द्रप्रभम्रतिमा तथा च मयति जिनदत्तः 1 
तो दीर्घो रध्यते कूरमिति च यद्धूवेटचनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
क्रो जम्यूद्रीपं परिवतेयति पापचजवचनं च । 
पल्पोपमे च क्रसदो जनपदसयादिच्छान्ताः ॥ २२३ \ 
अथे--उक्त दल प्रकारके सत्यवचनके ये दथ दान्त हदं । भावार्थ--तदेयवासी 


मनुप्योके व्यवहारमे जो चब्द रूढ होरा हे उसको जनपद सल कदत टँ । जते भक्त- 
गो, १ 
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भातु । बहुत मनुष्याँकी सम्मतिसे जो साधारणम रूढ हयो उसको सम्मतिसत्य या 
संवृतिसत्य कहते दै । जेसे प्टराणीके सिवाय किसी साधारण खीको भी देवी कहना । 
भित्न वस्तुमे मिच्न वस्तुके समारोप करनेवाठे वचनको खापनासत्य कहते द जसे परति- 
माको चन्द्रपरम कहना । दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवर व्यवहारकेल्यि जो किसीक्षा 
संज्ञाकमं करना इसको नामप्तलय कहते हैँ । जैसे जिनदनत्त । यचि उको जिनेन््रने 
दिया नदय है तथाि व्यवहारकेकयि उसको जिनदत्त कहते है । पृदक रूपादिकं जनेक- 
गुणोमेसे रूपकीं प्रधानतासे जो वचन कहा जाय उसको रूपसत्य कहते दँ । जैसे किसी 
मनुष्यके केशेको काला कहना, अथवा उसके शरीरम रसादिकके रहने पर मी उसको श्वेत 
कहना।किसी विवक्षित पदाथेकी अपेक्षा दूसरे पदाथेके खरूपक। कथन करना इसको प्रतीत्यस्षत्य 
अथवा अपेक्षिकसत्य कते हैँ । जसे किसीको बडा रम्बा या स्थूर कहना । नेगमादि 
नयोकी पधानतासे जो वचन वोरा जाय उसको व्यवहारस्य कहते है । जैसे नैगम नयकी 
प्रधानतासे भात पकता द्रं " संय्रहनयकी अपेक्षा (सम्पूणं सत्‌ है अथवा सम्पूणं असत्‌ 
है” आदि । असंभवताका परिहार करते हए वस्तुके किसी धर्मको निरूपण करनेमे प्रवृत्त 
वचनको संभावना सय कहते है । जसे इन्द्र जम्बूषरीपको ढोटादे जथवां कोटा सकता है । 
आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थोमिं संकस्ित परिणामोको भाव कहते है, 
उसके आश्रित जो वचन हों उसको भावसत्य कते हँ । जैसे ष्क पक तप्त ओर 
निमक मिर्च खटाई जादिसे अच्छीतरह मिलाया हुज द्रव्य पराक होता है । यहां पर 
यपि सूक्ष्म जीरवोको इन्ियोंसे देख नहीं सकते तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी प्र 
कताका वर्णन किया जाता है । इसक्यि इसदी तरहके पापवजै वचनक्रो भावस्य कहते 
दै । दूसरे प्रसिद्ध सदश पदा्थको उपमा कहते दै । इसके आश्रयसे जौ वचन वोका जाय 
उसको उपमासत्य कहते है | जेसे पल्य । यहां पर रोमखरण्डोक। आधारभूत गडा, पद्यं 
अर्थात्‌ खासकर सद होता द इसण्यि उसको पलप कहते दै । इस संख्याको उपमासरल्य कहते 
है! इस प्रकार ये दशभ्रकारके सल्यके .दृटान्त दै इसल्यि आर भी इस ही तरह जानना । 
दो गाथाम अनुमय वचनके मेदोको गिनति हे । 

जाम॑तणि आणवणी याचणिया युच्छणी य पण्णवणी । 

पचक्खाणी संसयवयणी इच्छणुसेमा य ॥ २२४ ॥ 

णवमी अणक्खरगदा असचमोसा इकति भासाथो । 

सोदाराणं जम्हया वत्तावत्तससंजणया ॥ २२५ ॥ 


आमन्रणी आच्चापनी यायनी अआप्रच्छनी च प्रज्चापनी 
प्रयाख्यानी संदायवचनी दच्छाचुखोग्री च ।¡ २२४ ॥ 
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नवमी अनक्षरगता असलयश्रषा भवन्ति भाषाः । 
शरोतुणां यस्मात्‌ व्यक्ताव्यक्ता रासंज्ञापिकाः । २२५ ॥ 
थ--आमत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, जप्च्छनी, पज्ञापनी, मल्याख्यानी, संशयव चनी, 
इच्छानुलोस्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक माषा है । क्योकि इनके 
सुननेवालेको व्यक्त ओर अव्यक्त दोनोही अशोका ज्ञान दहता दै । भावाथे-दे 
देवदत्त ! यहां आञो इसतरहके बुरानेवाके वचनोको अआमन्रणी भाषा कहते हें । यह्‌ 
काम करो इसतरहफे आज्ञावचनोको आक्ञापनी माषा कहते दै । यह्‌ सुञ्षको दो इसतर- 
हके प्रार्थनावचनोको याचनी भाषा कहते दै । यह क्या है १ ईइसतरहके प्रभवचनोको 
आघ्रच्छनी भाषा कहते है । मेँ क्या करू इसतरदके सूचनावाक्योको प्रज्ञापनी भाषा कहते 
हे । इसको छोडता हं इसतरहके छोडनेवाले वावरयोको मल्याख्यानी भाषा कते हैँ । यदह 
वलाका है अथवा पताका एेसे संदिग्ध वचनोको संशयवचनी भाषा कहते हैँ । स॒ञ्चको भी 
एेसा ही होना चाहिये एेसे इच्छाको प्रकरकरनेवाछे वचनोको इच्छानुखोभ्नी भाषा कहते 
है । द्वीन्दियादिक असंक्गिपंचेन्दियप्न्त जीवोकी भाषा अनक्षरालक होती है । ये सव दही 
भाषा जनुभयवचन रूप है क्योकि इनके सुननेसे व्यक्त ओर अव्यक्त दोनो ही अशोका 
बोध होता है । इसख्यि सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे असत्य भी नहीं कटसकते, ओर 
विदोप अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कह सकते । 
चासो प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मूरकारण वत्ताते हैँ । 


सणवयणाणं मूरुणिमित्तं खड पुण्णदेहउदो दु । 

मो॒भयाणं मूरुणिमित्तं खलु होदि आवरणं ॥ २२६ ॥ 
सनोवचनयोमूलनिसित्तं खल पूणेदेदोद्यस्तु 1 
गृपोभययोमूलनिमित्तं खद भवलावरणम्‌ ॥ २२६ ॥ 


अर्थ--सत्य ओर अनुमय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण पया जर शरीर- 
नामकर्मका उदय है । सषा ओर उमय मनोयोय तथा वचनयोगक्रा मूलक्रारण अपना २ 
आचरण क्म हे | 
सयोगकेवरीके मनोयोगकी संभवता वत्ताते है 
समणसदियाणं बयणं दिदं तप्पु्मिदि सजोगम्ि । 
उत्तो मणोवयारेणिदिथणाणेण दीणस्दि ॥ २२७ ॥ 
सनःखदहितानां वचनं दृष्टं तत्पूतरेमिति सयोये । 
उक्तो मन उपचारेणेन््रिवन्ञानेन दीते ॥ २२४ ॥ 
अये--असदादिक छख मनसहित जीोके वचनप्रयोग मनपृदैक दी दोता टै । 
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इसल्यि इन्दियज्ञानसे रहित सयोगकेवठीके भी उपचारसे मन कदा दै । भावाथै-यचपि 
उनके मन्‌ मुख्यतया नहीं टै तथापि उनके वचनप्रयोग होता दै । ओर्‌ वह वचनभ्रयोग 
जसखदादिकके विना मनके होता नहीं इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी कल्पना कीं 
जाती दै। | 
असदादिकं निरतिश्चय पुरुपोमं होनेवाठे खभावको देखकर सातिशय भगवानमे मी 
उसकी कस्पना करना अधुक्त है फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्या हेतु है £ यह 
वताते है । 
जगो्गुदयादो दवमणहं जिणिंदचंदम्हि । 
मणवग्गणखधाणं आगमणादो द मणजोगो ॥ २२८ ॥ 
आद्धोपाङ्गोदयात्‌ द्र्यमनो्थं जिनेन्द्रचन्दरे । 
| मनोवगेणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोगः । २२८ ॥ 
अथे--जाह्ञोपाज्ञनामकर्मके उदयसे दृदयस्यानमे विकसित अष्टदल पद्मके आकार 
द्रव्यमन होता हे । इस द्रव्यमनकी कारणमूत मनोवर्गणाओंका सयोगकेवही भगवानूके 
आगमन होता है । इस श्य उपचारसे मनोयोग कहा है । भावार्थ-य्यपि कार्यं नदीं टै, 
तथापि उसके एक कारणका सद्धाव है अतः उसकी अयेक्षासे उपचारसे मनोयोगको 
मी कफहा है । 
फाययोगकी आदिमे ओदारिक काययोगक्ो निरूक्तिपूैक कहते दै । 
पुरुमददुदारुयार एयरो सविजाण तम्हि भवं । 
(> 4 (१ 
ओराखियं तञुचई ओराखियकायजोगो सो ॥ २२९ ॥ 
पुरुमददुदारय॒रखमेकाथेः संविजानीदहि तस्मिन्‌ भवम्‌ । 
ओंराछिकं तदुच्यते ओरालिककाययोगः सः | २२९ ॥ 
थे-- पुरु महत्‌ उदार उरार ये शब्द एकाथैवाचक दै । उदारमे जो हीय उसको 
जदारिक कते है । यहां पर मव अभम उण्‌ प्रत्यय होता है । उदारे होनेवाखा जो 
कायथोग उसको जदारिक काययोग कहते है । भावाथ-मनुष्य जर ॒तिथेञ्चौका शरीर 
वैक्रियकादिक शरीरीकी अपेक्षा स्थूल ह इसथ्ि इसको उदार अथवा उरार कहत हं 
ओर इसके द्वारा होनेवाले योगको जओदारिक काययोग कहते दै । यह योगरूढसं्ञा ६ । 
जओदारिकमिश्रयोगको कहते दँ । 
जओरालिय उन्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्ण तं। 
जो तेण संपजोगो आराखियमिस्सजोगो सो ॥ २३० ॥ 
ओराछिकञुक्ता्थं विजानीहि मिश्च तु अपरिपू्णं तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोगः ओरालिकमिश्रयोगः सः ॥ २३० ॥ .. 
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अर्थ-- जिस जौदारिक शरीरका खरूप पठे वताचुके है, वही शरीर जव तक पूणे 
नहीं ह्येता तवतक मिश्र कहाजाता है । ओर उसके द्वारा होनेवाठे योगको जओदारिकमि- 
रयोग कहते है । भावार्थ शरीरपयीपिसे पूर्वं कर्मणश्चरीरकी सहायतासे हयोनेवले जदा- 
रिक काययोगको ओदारिकमिश्रकाययोग कडइते है । 
वैक्रियिक काययोगको वताते द । 
विविहगुणशदित्तं विकिरियं बा इ ददि वेगुचं 1 
ततिस्से भवं च णेथं वेशुचियकायजोगो सो ॥ २३१ ॥ 
विविधगुणर्धियुक्तं विक्रिय वा हि भवति विगूैम्‌ । 
तस्मिन्‌ भवं च ज्ञेयं वैगूर्विककाययोगः सः ॥ २३१ ॥ 
अर्थ-- नाना प्रकारके गुण ओर ऋद्धियोंसे युक्त देव तथा नारकियोक शरीरको वैक्रि- 
यिक जथवा विमूमै कहते दै । जर इसके द्वारा होनेवारे योगको वैमूर्विक अथवा वेक्रियि- 
ककाययोग कहते हैँ । 
वेक्रियिक काययोगकी सम्भावना कहां २ पर है यह वताते है। 
घादरतेऊयाङपंचिदिययुण्णमा विगुंति । 
ओरालियं सरीरं विगुणप्पं हवे जेसि ॥ २३२ ॥ 
वाद्रतेजोवायुपंचेन्द्रियपूणेका विगैन्ति । 
ओरालिकं शरीरं वियूैणात्मकं भवेत्‌ येपाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अथ--वाद्र ( स्थूर ) तेजस्कायिक ओर वायुकायिक तथा संरी पर्यीपत पंचेद्धिय, 
ओर मोगमूमिज तिथ्‌ मनुप्य मी विक्रिया करते है । इसलिये इनका भी जारि 
शरीर वेक्रियिक होता है! मावा्थ- इन जीबोंका मी ओदारिकञ्षरीर वेक्रियिक होता है । 
परन्तु यह्‌ विक्रिया प्रथक्‌ विक्रिया टोती दै । किन्तु भोगभूमिज ओर चक्रवर्ती पथक्‌ 
विक्रिया करते दह । .. । 
वेक्रियिक मिश्च काययोगको वताते द । 
वेगुवियरत्तत्थं विजाणमिस्सं तु अपरिपुण्णं तं । 
जो तेण संपजोगो वेगुवियमिस्सजोगो सो ॥ २३३ ॥ 
वैगविकसुक्ताथं विजानीदि मिश्र त अपरिपूर्ण तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोगो बेगर्विंकमिश्रयोगः सः ॥ २३३ ॥ 
अर्थ--उक्त येक्रियिक शरीर जवतक पूणं नां टोता तव तक उसको वैत्रियिकमिश 
कहते है! सर्‌ उक्ते द्वार होनेवाठे योगको वैक्रियिकमिश्रकाययोग इहते है! भावार्ध-- 
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उपत्तिके समयसे अन्तमुहते पयन्त वैक्रियिक शरीरसे जव कमण शरीरकी सहायतासे 
योग होता हे तब उस योगको वेक्रिपिक मिश्र काययोग कहते है। 
आहारक काययोगका निरूपण करते हँ । 
आहारस्सुदयेण य पमत्तविरदस्त होदि आहारं । 
जसंजमपरिदहरणटं सदेहविणासणदं च ॥ २३४ ॥ 
आहारस्योदयेन च अमत्तविरतस्य भवति आहारकम्‌ । 
असंयमपरिदरणा्थं संदेहविनादानार्थ च ।॥ २३४ ॥ 
अथ--असंयमके परिहार तथा संदेदको दूर करनेकेलिि ष्टे गुणखानवतीं निके 
आहारकशरीरनामकरमके उदथसे आहारक शरीर होता है । 
णियखेत्ते केव रिद्गविरहे णिकमणपडुदिकद्ाणे । 
परखेत्ते संवित्ते जिणजिणवरवंदणद्ं च ॥ २३५ ॥ 
निजक्षेत्रे केवलिद्िकविरहे निःकरमणग्रभृतिकस्याणे । 
परक्षेत्रे संवत्ते जिनजिनगृदवंदनाथं च ॥ २३५॥ 
अ्थ--थपने कतमे केवटी तथा शतकेवटीका अभाव होनेषर किन्तु दूसरे कषत्रम 
जहां पर फ ओदारिक रारीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकल्याणक आदिके 
होनेपर, जौर जिन जिनगृहं ८ चैल्यार्य ) की वन्दनाकेटिये भी आहारक ऋद्धिको प्राप्त 
छे गुणसखानवतीं सुनिके आहारक शरीर उसन्न दोता है । 
उत्तमर्जगम्ि हवे धाटुविदहीणं सुहं असंहणणं । 
सुहसंखाणं धवं हत्थपमाणं पसत्थुदयं ॥ २३६ ॥ 
उत्तमाङ्गे भवेत्‌ धाठुविहीनं श्ुभमसंहननम्‌ । 
ञ्ुभसंखानं धवं दस्तप्रमाणं प्ररास्तोदयम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अर्भ- यदह आहारक शरीर रसादिक धाठु जौर संहननसे रहित, समचुर संसथानसे 
युक्त, चन्द्रकांतके समान शेत, एक ह्तप्रमाणवाला आहारकशरीरादिक छम नामकमेके 
उद्यसे उत्तम शरीरम होता है ) 
अवाघादी अंतोञ्हुचकाणष्िदी जदण्णिदरे । 
पजत्तीरसपुण्णे मरणंपि कदाचि संभवडई ॥ २२७ ॥ 
अन्याघाति अन्तयुहूतैकाठखिती जघन्येतरे । 
प्या परिसंपूर्णीयां मरणमपि कदाचित्‌ सेभवति ॥ २३७ ॥ 
अर्थ--न तो इस शरीरेद्ारा किसी दूसरे पदार्थका ओर न दूसरे पदार्थके दारा 
इस यरीरका दी व्याघात हता है ! त्था इसकी जघन्य ओर्‌ उक्करृष्ट खिति अन्तणुद्रत- 
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मात्र है । आहार सरीरप्याषिके पूणं होने पर कदाचित्‌ आहारकक्छद्धिवाले उुनिका मरण 
भी हयो सकता है। 
आहारक काययोगका निरुक्तिसिद्ध अथं वताते हैँ । 
आहरदि अणेण यणी सुहमे अत्थे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केवखिपासं तम्हा आदारगो जोगो ॥ २३८ ॥ 
आहरयनेन सुनि; सृष्ष्मानथौन्‌ स्वस्य संदेहे । 
गत्वा केवकिपाश्च तस्मादाहारको योगः ॥ २३८ ॥ 
अथे- छे गुणसानव्तीं सुनि अपनेको संदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवलीके 
पासमे जाकर सूक्ष्म पदार्थोका जदहरण ८ ग्रहण ) करता है दसस्यि इस शरीरके द्वारा , 
होनेवाले योगको आह।रककाययोग कहते है | 
आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते दँ । 
आदहारयसुत्तत्थं पिजाण भिस्सं तु अपरिपुण्णं त। 
जो तेण संपजोगो आदहारयमिस्सजोगो से ॥ २३९ ॥ 
आदारकमुक्ताथं विजानीहि मिश्रं तु परिपूर्णं तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोग आदारकमिश्रयोगः सः ॥ २३९ ॥ 
अर्थ--उक्त आहारक शरीर जवर तक पर्प नहीं होता तव तक उसको आहारक- 
मिश्र कदते है । ओर उसके द्वारा होनेवाठे योगको आहारकमिश्रयोग कहते हँ । 
का(मैणकाययोगको वतति है । 
कस्मेव य कम्मभवं कस्मइयं जो दु तेण संजोगो । 
कम्मइयकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेसु ॥ २४० ॥ 
कर्म्येव च कमेभवं कामणं यस्तु तेन संयोगः । 
कासणकाययोग एकद्िकत्निकसमयकाटेपु ॥ २४० ॥ 
अर्थ--क्ञानावरणादिक अष्टकमेकरि समूटको अथवा काभणक्चरीर नामकर्मके उदयसे 
होनेवाली कायको कार्मेणकाय कहते ह । ओर उसके द्वारा दोनेवाले योगको कार्मणका- 
ययोग कहते है । यह योग एक दो अथवा तीन समवतक टोता दै । मावार्थ-विग्रहगतिं 
ओर केयटसमुद्धातमे भी तीन समय पर्यन्त दी का्मैणक्नययो टोता दै; विन्त दुसरे 
योगोका एसा नियम नहीं है । यां पर जो समय ओर काल्येदो शव्द दिये द उसे 
यदह सृचित दोता टै कि दोप योगों सन्वाघातकी सपेन्ना अन्त्रं ओर व्यायाठद़ी 
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उतपत्तिके समयसे अन्तश पर्थन्त वेक्रियिक शरीरसे जव काण शरीरी सहायतासे 
योग होता है तब उस योगको वेक्रियिक मिश्र काययोग कहते है। 
आहारक कौययोगका निरूपण करते है । 
आहारस्सुदपेण य पमत्तविरदस्स होदि आहारं । 
असंजमपरिहरणदं संदेहविणासणद्ं च ॥ २२४ ॥ 
आहारस्योदयेन च म्रमत्तविरतस्य मवति आहारकम्‌ । 
असंयमपरिहरणा्थं सदेहविनाखनार्थ च ॥ २३४ ॥ 
अ्थ--असंयमके परिहार तथा संदेहको दूर्‌ करनेकेलिये चे गुणसथानवतीं मुनिके 
आहारकशरीरनामकरमेके उदयसे आहारक शरीर होता है । 
णिथखेत्ते केवरिद्गविरहे णिकमणपडहुदिकह्ाणे । 
परखेत्ते संवित्ते जिणजिणघरवंदणद्टं च ॥ २३५ ॥ 
निजक्षेत्रे केवलिद्टिकविरहे निःकमणप्रभृतिकल्याणे । 
परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनगृहवंदनाथं च ॥ २३५ ॥ 
अ्थ--जपने कषेत्रम केवढी तथा शरुतकेवरीका जमाव होनेपर किन्तु दूसरे कषेत्रम 
जहां पर कि जओदारिक शरीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकल्याणक आदिके 
होनेपर, ओर जिन जिनगृह ८ चैत्यालय ) की वन्दनाकेल्यि मी आहारक द्धिको प्राप्त 
छे ुणसखानवतीं निके आहारक शीर उयन्न होता है । 
उत्तमंगस्हि हवे धादुविद्यीणं सुहं असंहणणं । 
खहसंडाणं धवं हत्थपमाणं पसत्थुदयं ॥ २२६ ॥ 
उत्तमाङ्के भवेत्‌ धातुविदहीनं श्भमसंहननम्‌ । 
शुभसंसखानं धवलं दस्तप्रमाणं प्रशस्तोदयम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अर्थ यह जह्‌रक शरीर रसादिक धातु जर संहननसे रहित, समचतुरल् संसथानसे 
युक्त, चन्द्रकातके समान शेत, एक हस्तप्माणवाला आहारकशरीरादिक शुभ नामकमेके 
उदयसे उत्तम ररीरमें होता है । | 
जवाघादी अंतोधुहुत्तकारुष्टिदी जदण्णिदरे । 
 पजत्तीसंपुण्णे मरणंपि कदाचि संभवह्‌ ॥ २३७ ॥ 
अन्याघाति अन्तसुदूतेकारुखिती जघन्येतरे । 
पयोपिसंपूणोयां मरणमपि कदाचित्‌ संभवति ॥ २२३७ ॥ 
अर्थ--न तो इस -शरीरेद्वारा किसी दूसरे पदार्थका जौर न दूसरे पदा्थके द्वारा 
इस शरीरका ही व्याघात होता है } तथा इसकी जघन्य ओर उछ्ृष्ट खिति अन्तुहते- 
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मात्र है । आहार शरीरपर्या्िके पूरणं होने पर कदाचित्‌ आदारकचछद्धिवाले सनिका मरण 
भी दहो सकता दै । 
आहारक काययोगका निरुक्तिसिद्ध अथं वताते है । 
तु ४ भ + किवत 
आहरदि अणेण सुणी सुहमे अस्थे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केविपासं तम्हा आदारगो जोगो ॥ २३८ ॥ 
आहरयनेन मुनिः सुष््मानर्थान्‌ खस्य संदेहे । 
गत्वा केवलिपाश् तस्मादादहारको योगः ॥ २३८ ॥ 
अथ--छडे गुणखानवतीं सुनि अपनेको संदेह होनेषर इस शरीरके द्वारा केवीके 
पासमे जाकर सूक्ष्म पदार्थोका आहरण ( अरहण ) करता है इसल्यि इस शरीरके द्वारा , 
होनेवाले योगको आह।रककाययोग कहते दै | 
` आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते हैँ । 
आहारयसुत्तस्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं तं। 
जो तेण संपजोगो आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २३९ ॥ 
आदारकमुक्ता्थ विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोग आदारकमिश्रयोगः सः ॥ २३९ ॥ 
अर्थ-उक्त आहारक शरीर जव तक पर्याप नहीं होता तव तक उसको आहारक- 
मिश्र कते दै ! ओर उसके द्वारा द्येनेवाठे योगको आहारकमिश्रयोग कहते दै । 
कार्मणकाययोगको वतति दै । 
कम्मेव य कम्मभवं कस्मदइयं जो दु तेण संजोगो । 
कम्मइयकायजोगो इगिषिगतिगसमयकायेसु ॥ २४० ॥ 
कर्मैव च कमेभवं कामेणं यस्तु तेन संयोगः । 
कामणकाययोग एकद्िकत्रिकसमयकाटेपु ॥ २४० ॥ 
अ्थ--ज्ञानावरणादिक जष्टकमोग़ समूटको जथवा का्णथरीर नामक्र्मके उदयसे 
होनेवाटी क्रायको कामेणक्ताय कहते दँ । जर उसके द्वारा दोनेवाठे योगको कार्मणका- 
ययोग कते ट । यह्‌ योग एक दो अथवा तीन समवतक होता है । मावार्थ-वियरहगतिरभ 
जर केवलसमुद्धातमे भी तीन समय पर्यन्त दी का्मणक्राययोग होता दै; किन्तु दृतरे 
यो्गोका एेत्ता नियम नहींहै। वहांप्रजो स्मय जोर काल्येढो मच्द दिवे ह उतने 
यट सुदित होता द कि रोप योरमोक्रा अन्वाघाकी सपेक्ता अन्तरत ओर व्यायतं 
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अपक्ष एक समयसे लेकर जन्तरयहू्प्यन्त काट दै । यह काल एक जीवकं यपेक्षासे 
हे । किन्तु नाना जीवोकी अपेक्षा जाठ अन्तर मार्मणाओंको छोडकर वाकी निरन्तरमार्गणा- 
ओंका सर्वं काल हे । 
योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते दँ | 
वेगुचियओदारयकिरिया ण समं पमत्तविरदम्ि । 
जोगोवि एक्का एक्षेव य होदि णियमेण ॥ २४१ ॥ 
वैगूर्विकाहारकक्रिया न समं प्रमत्तविरते | 
योगोऽपि एककाले एक एव च मवति नियमेन ॥ २४१ ॥ 
अथ- दे गुणखानमें चेक्रियिक ओर माहारक शारीरक क्रिया युगपत्‌ नद होती । 
ओर योग भी नियमसे एक कारम एक ही होता है । | 
योगरहितका वणेन करते हैँ । 
जेसिं ण संति जोगा सुहासुद्या पुण्णपावसंजणया । 
ते होति अजोगिजिणा अणोवमाणंतवलकलिया ॥ २४२ ॥ 
येषां न सन्ति योगाः श्युभाश्चुभाः पुण्यपापसंजनकाः | 
ते भवन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तवर्ककिताः ॥ २४२ ॥ 
अ्थे-- जिनके पुण्य ओर पापके करणभूत श्ुमाञ्चुभ योग नदीं है उनको अयोगिजिन 
कहते ह । वे अनुपम ओर अनन्त ब करके युक्त होते दै । 
शरीरम कम नोकर्म॑का विभाग करते दँ । 


जओराखियवेगुवियञहारयतेजणामकम्युदये । 
चउणोकम्मससीरा कम्मेव य होदि कम्महयं ॥ २४३ ॥ 
ओरालिकवेगूर्विकाहारकतेजोनामकर्मोदये । 
चतुर्नोकमैशयरीराणि कर्मैव च भवति कार्मणम्‌ ॥ २४३ ॥ 


अथ--जोदारिक वैक्रियिक आदारक तैजस नामकर्मके उद्यसे होनेवाले चार शरी- 
सको नोकर्म कहते है । ओर कामेण शरीर नामकर्मके उदयसे दयोनेवाले ज्ञानावरणादिक 
आठ कर्मेकि समूहो कामण शरीर कहते दै । | 
जदारिकादिकोंकी समयप्रवद्धकी संस्याको बताते हैँ । 
परमाणुं अणति बग्गणसण्णा इ होदि एका 
ताहि जणंतरहिं णिथमा समयपबद्धो हमे एको ॥ २४४ ॥ 
परमाणुभिरनन्तेवं्मणासंज्ञा हि भवयेका दहि । 
ताभिरनन्तैर्नियमात्‌ समयग्रवद्धो म्वेदेकः ॥ २४४ ॥ 
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अथ-- अनन्त ८ अनन्तानन्त ) परमाणु्ओंकी एक वगणा होती हे । ओर अनन्त 
वर्गणा्जका नियमसे एक समयप्रवद्ध द्योता हे | 
[| भ (न # भ 
ताण समयपवद्धा सेहिअसंखेजमागयुणिदकमा । 
णंतेण य तेजटुगा परं परं होदि सुहमं खु ॥ २४५ ॥ 
तेषां समयप्रवद्धाः श्रेण्यसंख्येयभागगुणितक्रमाः । 
अनन्तेन च तेजोद्धिका परं परं भवति सृष्ष्मं खट ॥ २४५ ॥ 
अर्थ--ओदारिक चेक्रियिक आहारक इन तीन शरीरके समयप्रवद्ध उत्तरोत्तर कमसे 
त्रेणिके असंस्यातमे भागते गुणित दै । ओर तैजप्त तथा कमेण अनन्तगुणे दै । किन्तु 
ये पांचो ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म दै । मावार्थ-मौदारिकसे वेक्रियिकके ओर वैकरियिकसे 
आहारकके समयप्रवद्ध श्रेणिके असंस्यातमे भाग गुणित हँ 1 किन्तु आहारकसे तेजसके 
अनन्तगुणे ओर तेजससे काभेणशरीरके समयप्रवद्ध॒ अनन्तगुणे हँ । इस तरह समयप्रब- 
दधोकी सं्याके अधिक २ होनेषर भी ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सृक्ष्म २ टै। 
ओदारिकादिक शरीरके समयप्रवद्ध ओर वगैणाओंका जवगाहनप्रमाण बताते हैँ । 
सगाहणाणि ताणं समयपवद्धाण वग्गणाण च| 
अगुरुजसंखमभागा उवरुवरिमसंखगुणदीणा ॥ २४६ ॥ 
अवगाहनानि तेपां समयप्रवद्धानां वरणानां च । 
अङ्कुासंख्यभागा उपयुपरि असंख्यगुणदीनानि ॥ २४६ ॥ 
अथै--इन शरीरोके समयप्रबद्ध जर वभणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे 
अंगुखके संख्यातमे भाग दै; किन्तु अगे आगेके शरीरके समयप्रवद्ध जीर वर्मणार्जोकी 
अवगाहनाका प्रमाण करमत्ते असंख्यात्तगुणा २ दीन है । 
इस दी प्रमाणको माधवचन््र त्रेवियदेव भी कहते द ! 
तरसमयवद्धवग्गणजोगाद्ये सृइजंगुखासंख- 1 
भागदिदविद्युखडुवसवरि तेण भजिदकमा ॥ २४७ ॥ 
तत्समयवद्धवगंणावगाहः सृच्यङ्कटासख्य- 1 
भागहितवृन्दाङ्कटसुपयुपरि तेन भलितक्रमाः ॥ २४७ ॥ 
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य अ) ->-~ 
गृट्ना मकस ज्द्यातरुणा > दहवनदह्‌ | 





दय सप्टतवयास्या शामदमयनन्धन्स 
१ [++ 11111 स्स्ट्दव्यर्य [71141 करः 








ग व दरा ई स "= 
६1 नदनव नन्दरगृगन सद्‌ पनल त (द्दवन श ददरम्स्न 
० च कर च वे ॐ ५ ५ 1 १ १. ~ णे ( (न ४, 
१ ~ ल~ सर ~ य्द यं छर 5 स्यः र रराद रच्‌ 
५ ई दुखा य र्गम्‌ ग इसका रह्त्पदर्‌ (सम्या ६। पटन्ठु ददावदमस्ा दयान शमय व्यपयाः दमार्‌ 


य निन न 
॥ 


षे यृ ् 
यखनम नस सद! 


क, ६१ 
प{* १३ 


९८ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ । 


 विक्षसोपचयका खूप वताते दै । 


जीवादो णंतगुणा पडिपरमाणुम्हि पिस्तसोवचया । 
जीवेण य समवेदा एङ पडि समाणा ह ॥ २४८ ॥ 
जीवतोऽनन्तयुणाः प्रतिपरमाणौ विस्रसोपचयाः । 
जीवेन च समवेता एकैकं प्रति समाना हि ॥ २४८ ॥ 
जथे--पूवोक्त क्म ओर नोकर्मकी भ्रयेक पर्माणुपर समान संख्याफ्नो स्यि हष 
जीवराशिसे अनन्तगुणे विक्तसोपचयरूप परमाणु जीव्के साथ सम्बद्ध है । भावा्थ-- 
जीवके प्रयेकं प्रदेशोके साथ जो कमं ओर नोकमे वंधे है, उन कर्म ओर नोकर्मकी परलेक 
परमाणु के साथ जीवरारिसे अनन्तगुणे विक्षसोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध ष । जो 
कर्मरूप तो नहीं है किन्तु कर्मरूप होनेकेलियि उम्मेद वार दै उन परमाणुओको 
विस्तसोपचय कहते देँ । 
कृम ओर नोकर्मके उक्छृष्ट संचयका खरूप तथा खान वताते है । 


उकस्सद्िदिचरिमे सगसगडउक्स्पसंचो होदि । 
पणदेहाणं वरजोगादिसस्ामग्णिसहियाणं ॥ २४९ ॥ 
उत्कृष्टयितिचरमे सखकखकोत्कृष्टसंचयो भवति । 
पच्चदेहानां वरयोगादिस्वसामम्रीसहितानाम्‌ ॥ २४९ ॥ 
अथं--उक्कृष्ट योगको आदि ठेकर जो २ सामभ्री तत्तक्मे या नोकमके उक्कृष्ट संच- 
यमँ कारण है उस्न २ सामथीफे मिरुनेपर जदारिकादि पांचो दी शरीरवाठोकि उक्ृष्ट- 
यितिके अन्तसमयमे अपने २ योभ्य क्म ओर नोकर्म॑का उक्कृष्ट संचय होता है । 
भावार्थ--सितिके प्रथम समयसे ठेकर प्रतिसमय समयप्रवद्धका वंध होता है, जर उसके 
एक २ निषेककी निजरा होती है । इस प्रकार रेष समयोमे शोष निषेकोंका संचय होते 
२ सितिके अन्त समयमे आयुः कर्मको छोडकर रोष कम ओर नोकर्म॑का उरछृषट संचय 
होता है । यह संचय उर्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिरनेपर पचो रारीरवारके 
होता है । 
उक्छृष्ट संचयकी सामभीविरोषको वताते दै । 
` आवासया इ भवअद्धाउस्सं जोगसंक्षिरेसो य । 
मकडकटणया खेदे गुणिदकम्मंसे ॥ २५० ॥ 
, आवद्यकानि हि भवाद्धा आयुष्यं योगसंङ्ेरौ च । 
` अपकषैणोत्कषैणके षद्‌ चैते गुणितकममीखे ॥ २५० ॥ 
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अर्भ कर्मक उकछरृष्ट संचयते युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेकेलियि ये छद्‌ आबव- 
सयक कारण होते है । मवाद्धा, आयुष्य, योग, संङ्ेश, अपकर्षण, उक्ते । 
पाचशरीरोंकी उकछृ्टसितिका प्रमाण वताते दँ । 
पलतियं उवदीणं तत्तीसं तोयुहत्त उबहीणं । 
खदरी कम्मष्टिदि वधुक्छस्सद्धिदी ताण ॥ २८१ ॥ 
पल्यत्रयसुदधीनां जयिदादन्तयष्रते उदधीनाम्‌ । 
पटूपष्टिः कमैखितिवेन्धोक्करृटसितिस्तेपाम्‌ ॥ २५१ ॥ 
अर्भ--ओदारिक शरीरकी उक्रृष्ट खिति तीन पल्य, येक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर, 
आहारक शरीरकी अन्तरुहते, तैजस शरीरकरी छयासटठ सागर हे । कामण शारीरकी 
सामान्यसे सत्तर कोडाकोडी सागर किन्तु विरोपरूपसे क्ञानावरण दशनावरण वेदनीय ओर 
अन्तराय कर्मकी उककरृ्ट खिति तीस कोडाकोडी सागर है 1 मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी 
सागर, नाम गोत्रकी वीस कोडाकोडी सागर, ओर आयुः कमकीं केवर तेतीस सागर 
उकछृष्ट खिति दै । 
पांच शरीरयोकी उक्कृ्टयितिके गुणदानि आयामका प्रमाण वताते द । 
अतोयुहत्तमेत्तं ुणदाणी होदि आदिमत्तिमाणं । 
पहासंखेजदिमं गुणदाणी तेजकम्माणं ॥ २५२ ॥ 
अन्तसुहू्रमाच्रा गुणहानिभैवति आदिमव्रिकानाम्‌ । 
पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेजःकर्मणोः ॥ २५२ ॥ 
अथं--ओदारिके वेक्रियिक जादारक शरीरकी गुणदानिका प्रमाण जन्त्ुदमात्र 
है! ओर तैजस तथा कामण शरीरकी गुणदानिका प्रमाण पल्यके असंर्यातमे भाग- 
मात्र हे । 
ओदारिकादि शरीरके समयप्रवद्धका वंध उदय अर सत्व अवसाम द्रव्यप्रमाण 
कितना रहता है यद्‌ वताते है | 
एकं समयपवद्धं वंधदि एङ उदेदि चरिमम्मि । 
गुणदाणीण दिचड समयपवद्धं हवे सत्तं ॥ २५३ ॥ 
पकं समयप्रवद्धं वध्राति एकसुदेत्ति चरमे 1 
गुणद्ानीनां व्यध समयग्वद्धं >वेन्‌ सचवम्‌ ॥ २५२ ॥ 
अर्ध--प्रति सम्य एके समयप्रवद्धफा येव होता है, यर्‌ एक्‌ दही समयप्रवदधक्ना उदय 
हेता है, दिन्त॒ अन्तम छुट छम टेद 
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इस लिये इन दोंनोके समयपरवद्धका प्रतिसमय वंध ओर उदय होता है, तथा किसी विवक्षित 
समयप्रवद्धके चरमनिपेक समयमे डद गुणानि गुणित समयप्रवद्धोकी सत्ता रहती है । 
किन्तु ओदारिक तथा वैक्रियिक शरीरके समयपरबद्धोमे कुछ विशेषता है । वह इस प्रकार 
हे कि जिस समयम शरीर अहण करिया उस समयमे वधको प्राप्त होनेवाठे समयप्वद्के प्रथ- 
म निषेकका उदय होता है ओर द्वितीयादि समयोमे द्वितीयादि निपेकोका उदय होता है । 
ओर दूसरे समयमे वधको प्राप्त होनेवाठे समयप्रवद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयमे 
वद्ध समयप्रवद्धका द्वितीय निषेक उदित होता दै! इस दी तरह त्ृतीयादिक समयोका 
हिसाब समज्ञना चाहिये । इसल्यि इस कमसे अन्तमं द्य्ैगुणदहानि-गुणित समयप्रबद्धोकी 
सत्ता रहती है । किन्तु आहारक शरीरका युगपद्‌ प्रथम समयप्रवद्धमातर द्रभ्यका उदय 
सत्व संचय रहता है । 
जओदारिके ओर वैक्रियिक शरीरम विरोषताको वताते है । 
णवरि य दुसरीराणं गरिदवसेसाउमेत्तटिदिवंधो । 
गुणहयणीण दिवं संचयञ्ुदयं च चरिमम्हि ॥ २५४ ॥ 
नवरि च द्विकरीरयोगेकितावशेषायुमांत्रसितिवन्धः । 
गुणहानीनां व्य्धं संचयसुदयं च चरमे ॥ २५४ ॥ 
अ्थ--ओदारिक भर यैक्रियिकं शरीरम यह ॒विरोषता दै किं इन दोनों शरीरके 
बध्यमान समयप्रबद्धोकी खिति भुक्त आयसे अवरिष्ट आयुकी सितिप्रमाण होती दै | 
जोर इनका युके अन्त समयम उढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है । मावाथे- 
शरीरग्रहणके प्रथम समयमे वधको प्राप्त होनेवाे समयप्रबद्धकी खिति पूण जायुःप्रमाण 
होती है ओर दूसरे समयमे ब॑धको प्राप्त होनेवले समयप्रवद्धोकी यिति एक समय कम 
आयुःपरमाण ओर तीसरे समयमे ब॑धको प्राप्त होनेवाटे समयप्रबद्धौकी सिति दो समयकम 
आयुःपमाण होती है । इस दी प्रकार अगेके समयप्रबद्धौकी सिति समञ्ञना चाहिये । 
इस कमके अनुसार अन्तसमय् बको प्राप्त होनेवले समयप्रवद्धकीं यिति एक समय" 
मात्र होती हे । 
आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमय पर्यन्त वंधनेवाले समयम्रवद्धकी अवसख्िति 
आयुके अन्तसमयसे आगे नदीं रह सकती इस्यि अन्त समयमे कुछ कम डद गुणदा- 
निमात्र समयप्रबद्धोका युगपत्‌ उदय तथा संचय रहता है । 
किंस प्रकारकी जावरयक सामगरीसे युक्त जीवके किस खान पर ओदारिक शरीरका 
उक्ष संचय होता है यह वताते दँ | 
ओराख्यिवरसंचं देघुत्तरङुरुवजादजीवस्स । 
~; . . तिरियमणुस्सस्स हवे चरिमटुचरिमे तिषटिदिगस्स ॥ २५५ ॥ 
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ओराछिकवरसंचयं देवोत्तरङ्ुरूपजातजीवस्य । 
तियैग्मनुष्यस्य भवेत्‌ चरमद्धिचरमे त्रिपल्यखितिकस्य ॥ २५५ ॥ 
अ्थ--तीन पस्यकी सितिवाठे देवकर तथा उत्तरकुरुमे उन्न दोनेवले तिर्यश्च 
ओर मनुप्योके चरम तथा द्विचरम समयमे जदारिकि शरीरका उक्छृष्ट संचय होता है । 
चेक्रियिक शारीरके उक्ृष्ट संचयका सान वताते है । 
येगुधियवरसंचं वायीससयुदआएरणदुगम्हि । 
ज्या बरजोगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
वैगूर्विकवरसंचयं द्याविंशतिससुद्रमारणद्िके । 
यस्मात्‌ वरयोगस्य च वारा अन्यत्र नहि वहुकाः ॥ २५६ ॥ 
अ्थै-यैक्रियिक शरीरका उक्ृष्ट संचय, वाईस सागरकी आयुवाले आरण ओर 
अच्युत खरशके ऊपरके विमानेमिं रहनेवाले देवकि दी टोता है । क्योकि वैक्रियिक 
.शरीरका उच्छृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रियां अन्यन्न अनेकवार्‌ नहीं होती । 
भावाथै-मारण अच्युत खर्गके उपरितन विमानोमें रहनेवाले देवोकिं ही जिनकी आयु 
वाईस सागरकी दै वेक्रियिक शरीरका उक्छरृष्ट योग तथः दूसरी सामग्री अनेक वार होती 
है, इसलिये इन देवकि दी वेक्रियिक शरीरका उक्कृष्ट संचय होता दै । 
तेजस तथा कार्मेणके उलछरष्ट संचयका खान वताते है । 
तेजासरीरजेदटं सत्तमचरिमम्हि विदियवारस्स । 
कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये वहुवारभभिदस्स ॥ २५७ ॥ 
तेजसदारीरग्येष्ं सप्तमचरमे दितीयवारस्य । 
कार्मणस्यापि तत्रैव च निरये वहुवारभ्रमितन्व ॥ २५७ ॥ 
अ्थ- तैजस दारीरक्रा उक्छृष्ट संचय सप्तम पएथिवी्े दूसरीवार उन्न दोनेवाे 
जीवके होता दै । जर कामेण शछरीरका उच्छ संचय अनेक वार्‌ नरर्कोमिं मण करके 
सप्तम पृथिवीम उत्पन्न होनेवाटे ीवके होता हे । आदारक श्रीरका उद्छृष्ट संचय आदा- 
रकं शरीरका उत्थापन करनेवाले प्रमरविरतके टी दोता रै । 
योगसार्गणामें जीवोकी संख्याङो वताते दं । 
वादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असखमागमिदा । 
विष्ठिरियसत्तिजुत्ता प्टासंखेलया वाऊ ॥ २५८ ॥ 
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इस ठय इन दोनोके समयप्रवद्धका प्रतिसमय वंध ओौर उदय होता है, तथा किसी विवक्षित 
समयप्रबद्धके चरमनेषेक समयमे डद गुणहानि गुणित समयप्रवद्धोकी सत्ता गती है । 
किन्तु जादारिक तथा वेक्रियिक शरीरके समयप्रवद्धोमे कुछ विरोपता है । वह इस प्रकार 
है कि जिस समयमे शरीर ग्रहण किया उस समयमे वरंधको पराप्त होनेवाठे समयप्रवद्धके परथ- 
म निषेकका उदय होत्ता दै ओर द्वितीयादि समरयोमे द्वितीयादि निषेकोका उदय होता है| 
जओर दूसरे समयम वधको प्रात होनेवाले समयप्रवद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयम 
बद्ध समयप्रवद्धका द्वितीय निषेक उदित होता है इस दी तरद व्रृतीयादिक समयोका 
हिसाव समञ्चना चाहिये । इसल्यि इस क्रमसे अन्तम वअधैयुणहानि-गुणित समयप्रवद्धोकी 
सत्ता रहती है । किन्तु आहारक सरीरका युगपद्‌ प्रथम समयप्रवद्धमात्र द्रभ्यका उदय 
सत्व संचय रहता है । 
ओदारिक ओर वेक्रियिक शरीरम विरोषताको वताते है । 
णवरि य दुसरीराणं गल्िदवसेसाउमेत्तटिदिवंधो । 
गुणहाणीण दिवं सचयञ्रदयं च चरिमम्हि ॥ २५४ ॥ 
नवरि च द्िरीरयोगेछितावशेषायुमात्रसितिवन्धः । 
गुणहानीनां व्यथं संचययुदयं च चरमे ॥ २५४ ॥ 
अ्भ--ओदारिके जौर वैक्रियिक शरीरम यह विरोषता है कि इन दोनों शरीरोके 
बध्यमान समयप्रबद्धोकी खिति मुक्त आयुसे अवशिष्ट आघुकी सितिप्रमाण होती है । 
जर इनका आयुके अन्त समयमे डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है । मावाथे- 
शरीरग्रहणके प्रथम समयमे वंधको प्राप्त दोनेवले समयपरवद्धकी खिति पूण अघुःपमाण 
होती है ओर दूसरे समये वधको प्राप्त होनेवले समयप्रबद्धौकी सिति एक समय कम 
आयुःपरमाण अर तीसरे समयमे बंधको प्रप्त होनेवाठे समयगप्रबद्धकी सिति दो समयकम 
आयुःपमाण दोती है । इपर ही प्रकार अगेके समयप्रवद्धौकी सिति समञ्चना चाये । 
इस करमके अनुसार अन्तसमयमे बंधको प्राप्त होनेवाटे समयमरबद्धकी सिति एक समय्‌- 
मात्र होती हे । | 
सायुके श्रथम समयसे लेकर अन्तस्मय पर्यन्त वंधनेवाले समयम्रवद्धौकी अवसिति, 
सआयुके अन्तसमयसे आगे नदीं रह सकती इयि अन्त समयमे कुछ कम उड गुणहा- 
निमात्र समयम्रबद्धोका युगपत्‌ उदय तथा संचय रहता ह । 
किस प्रकारकी आषरयक सामग्रीसे युक्त जीवके फिस यन पर आदारिक रारारका 
उच्छृष्ट संचय होता ह यह्‌ वताते दँ | 
ओराख्यिवरसंचं देघुत्तरङुरुवजादजीवस्स । 
`. -तिरियमणुस्स्स हवे चरिमटुचरिमे तिपषछटिदिगस्स ॥ २५५ ॥ 


गोम्मटसारः । १०१ 


` ओराछिकवरसंचयं देवोत्तरऊुरूपजातजीवस्य । , 
तियैगमनुष्यस्य भवेत्‌ चरमदधिचरमे तरिपस्यसितिकस्य ॥ .२५५ ॥ 
अर्थ- तीन पल्यकी सितिवाठे देवकुरु तथा उत्तरकुरुमे उन्न. होनेवाठे तिर्य॑च्च 
ओर मनुष्योके चरम तथा द्विचरम समयमे ओदारिक शरीर का उस्छृष्ट संचय होता है । 
वेक्रियिक शारीरके उकछृष्ट संचयकफा श्थान वताते दै । 
बेगुवियवरसंचं बाचीससञुदजारणहुगरहि । 
जल्ला बरजोगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
वेगूर्विकवरसंचयं द्वाविंरातिससुद्रमारणष्ठिके । 
यस्मात्‌ वरयोगस्य च वाया अन्यत्र नहि बहुकः ॥ २५६ ॥ ` ` 
अर्भ-भैक्रियिक शरीरका . उद्कृष्ट संचय, वाईस सागरकीं आयुवाङे मारण ओर 
अच्युत खगके ऊपरके विमानोमे रहनेवठे देवोके दी दोता दै । क्योकि वैक्रियिक 
- शरीरका उक्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामभ्रियां अन्यत्र अनेकवार नदीं होती । 
भावाथे-सरण अच्युत खमेके उपरितन विमानोमे रहनेवाले देवोके ही जिनकी आबु 
वारदैस सागरकी है वैक्रियिक शरीरका उक्छृष्ट योग तथां दूसरी सामग्री अनेक वार होती 
है, इसलिये इन देवोके दी वेक्रियिक शरीरका उल्कृष्ट संचय होता है । 
 सैजस तथा कार्मेणके उल्छृष्ट संचयका खान वताते है । 


तेजासयीरजेद्ध सत्तमचरिमम्हि विदियवारस्स । 
कस्मस्स वि तत्थेव य गिरये बहुवारभमिदस्स ॥ २५७ ॥ 
तेजसशरीरज्येष्ठं सप्तमचरमे द्वितीयवारस्य । 
का्मणस्यापि तत्रैव च निरये बहुवारभ्रमितस्य ॥ २५७ ॥ 
अथं-- तैजस शरीरका उक्ृष्ट॒ संचय सप्तम प्रथि्वीमें दूसरीवार उदन्त होनेवारे 
जीवके होता है । ओर करमेण शरीरका उक्ष संचय अनेक वार्‌ नरकोमे अमण करके 
सप्तम प्रथिवी उन्न होनेवाठे जीवके दोता है । आहारक चरीरका उक संचय जाहा- 
रक शरीरका उत्थापन करनेवाले प्रमत्तविरतके दी होता है । 
योगमागैणामे जीवोकीं संख्याको वताते दँ । 
वादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असंखभागमिदा । 
विक्किरियसत्तिजुत्ता पासंखेनया वाऊ ॥ २५८ ॥ 
वादरपूणौः तेजसाः स्वकरद्धोरसंख्यमागमिवाः। 
विक्रियारक्तियुक्ताः पल्यासंख्याता वच्ः 1 २५८ | 


९ 1 [> [+ कण 
अथ--वाद्र पयापतकं तेनसकायिक जीवोत्र चिना परमाण उत्तमे सरंरू< . 


१०२ रायचन्द्रजेनराश्चमालायाम्‌ । 


भागप्रमाण विक्रिया शक्तिसे युक्त है । ओर वायुकायिक जितने जीव दहै उनमें परयके 
असंख्यातमे भाग विक्रियाशक्तिसे युक्त ह । 


परलासंखेजाहयविंदगुर्गुणिदसेदिमेत्ता इ । 

येगुचियपचक्खा मोगसुमा युह विगुवंति ॥ २५९ ॥ 
पस्यासंख्याताहतदन्दाङ्करखुगुणितश्रेणिमाच्रा हि ] 
वेगूर्विकपच्चाक्षा भोगसुमाः प्रथक्‌ विगूैन्ति ॥ २५९ ॥ 


अर्थ--पस्पके अरसख्यातमे मागे अभ्य ( गुणित ) घनाज्घुरका जगच्छरेणीके 
साथ गुणा करने पर जो ङञ्य आवि उतने ही प्ाप्त पंचेद्धिय तिर्यचोमे वैक्रियिक यौगके 
धारक है । ओर मोगमूमिया तिर्यैच तथा मनुष्य तथा करममूमियाओमे चक्रवर्ती पथक्‌ 
विक्रिया करते है । भावार्थ--विकरिया दो प्रकारकी होती है, एक पृथक्‌ विक्रिया दूसरी 
यप्रथक््‌ विक्रिया । जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसको प्रवृ 
विक्रिया कहते दै । ओर जो अपने शरीरफे द्यी अनेक आकार बनाना इसको अप्रथक 
विक्रिया कहते दँ । इन दोनो प्रकारकी विक्रियके धारक तिर्थैच तथा मनुभ्योकी संख्या 
उपर कदी हई है। 
देवेहि सादिरेया तिजोगिणो तेहि दीण तसपुण्णा । 
चियजोगिणो तदूणा संसारी एकजोगा इ ॥ २६० ॥ 
देषैः सातिरेकाः च्रियोगिनसेर्हनाः चसपूणोः । 
द्वियोगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगा हि ॥ २६० ॥ 
अर्थ-देवोसे कुछ अधिक त्रियोगियोका प्रमाण है । पर्याप त्रसरारिरमैसे त्रियोगि- 
योको घटानेपर जो शोष रहे उतना द्वियोगियोका प्रमाण है । संसारराशिरमसे द्वियोगी तथा 
त्रियोभियोका प्रमाण घटाने एकयोगवालोका प्रमाण निकलता दै । भावाथ-नारकी 
देव संज्गिपरयाघ् पंचेन्दरिय तिर्यैच पर्याप्त मनुष्य इनका जितना प्रमाण है उत्तना दी त्रियो- 
गिरयोका परमाण है । त्रसराशिमेसे त्रियोगियोंका प्रमाण घटनेपर द्वियोगियोकरा ओर 
संसारर्चिमेसे त्रियोमि तथा द्वियोगिर्योका ममाण घटनेषर एकयोगियोका प्रमाण 
निकठ्ता है । । 
अंत्तोमुहुत्तमेत्ता चउमणजोगा कमेण संखगुणा । 
तजोगो सामण्णं चउवचिजोगा तदो द सखगुणा ॥ २६१ ॥ 
अन्तयुहू्तमात्राः चलुर्मनोयोगाः मेण संख्यगुणाः 1 
तद्योगः सामान्यं चलुधैचौयोगाः ततस्तु संख्यगुणाः ॥ २६१ ॥ 


गोम्मटसरः ! ९०३ 


अथै--सल्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगौम प्रयेकका - कार. यपि 
अन्तर्मुहरतमात्र है तथापि पूर्वं २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका कार क्रमसे संस्यातगुणाः है ॥ 
भर चारोके जोडका परमाण भी अन्तर्महतेमात्र ही है । इस दी भकार चारों मनोयोगेकि 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे संस्यातगुणा काल चायं वचनयोगोका है । ओर प्रेक 
वचनयोगका कारु अन्त्युहूतं है । तथा पूवै २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संखल्यातगुणा 
है । ओर चारके जोडका प्रमाण भी अन्तयुह है । 
तजोगो सामण्णं का संखाददो तिजोगमिदं । 
सबसमासयिभजिदं सगसगगुणसंगुणे द सगरासी ॥ २६२ ॥ 
तद्योगः सामान्यं कायः सख्याहतः त्रियोगिभितम्‌ । ५५ 
सवेसमासविभक्तं खकसवकगुणसंगुणे तु स्करा्िः ॥ २६२ ॥ 
अभ चारो वचनयोगोके जोडका जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका कार है 1 
इससे संख्यातगुणा काययोगका कार है । तीनों योगोकि कारको जोडदेनेसे जो समर्योका 
प्रमाण हो उसका पूर्वोक्त तरियोगिजीवरारिमे भाग देनेसे जो र्ध आवे उस एक 
मागसे अपनी २ रारिका गुणा करने पर अपनी २ रारिका भरमाण निकलता हे। 
भावार्थ- तीनो योगोके जोड़का कार ८५.१७०१ अन्त्हतैमात्र है । इसके जितने 
समय हों उनका तियोगिजीवोके प्रमाणम भाग दीन्यि । कन्व एक भागके साथ सत्यम- 
नोयोगीके कारुके जितने समय दहै उनका गुणा कीजिये, जो रज्य आवे वह सल्यमनोयो- 
गवले जीवोका प्रमाण दहै । इस ही प्रकार असलयमनोयोगीसे लेकर काययोगी पर्यन्त 
जीवोमे प्रयेकका प्रमाण समञ्चना । 


कम्मोराख्यिमिस्सयभोरारुद्धासु संचिदजणंता । 
कम्मोराख्ियमिस्सयओरास्थिजोगिणो जीवा ॥ २६३ ॥ 
का्मणोदारिकमिश्रकोयाराद्धाु संचितानन्ताः । | 
कामेणोराकिकमिश्रकौ किकयोगिनो जीवाः ॥ २६३ 1 
अथे-कार्मेणकाययोग ओदारिकिमिश्रयोग तथा जओदारिककाययोगके समयमे एकत्रित 
होनेवाठे का्मेणयोगी जदारिकमिश्चयोगी तथा जौदारिककाययोगी जीव अनन्तानन्त हैँ । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते द । । 
समयत्तयसखावरिसंखगुणावरिसमासदहिदरासी 1 . 
सगगुणगुणिदे थोवो असंखसंखाहदो कमसो ॥ २६४ ॥ 
समयत्रयसंख्यावलिसंख्यगुणावलछिसमासषितरायिम्‌ । । । 
सखकगुणगुणिते स्तोकः असंख्यसंख्याहतः करमशः 1 २६४ ॥ . ` 


५ “© ॥4 च्म जाडला | 


अ्थ--कार्मणकाययोगका कारु तीन समय, ओदार्किमिश्रयोगका कार संस्यात 
आवी; ओंदारिके काययोगका काल संख्यात गुणित ( ओदारिकिमिश्रके कासे ) 
. आवली हं । इन तीनोको जोड़ देनेसे ज समयोँका प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवरा- 
चिमे भाग देनेसे कन्ध एक मागके साथ कामेणकारुका गुणा करने पर कामेणकाययोगी 
-जीर्करा प्रमाण निकठ्ता है । इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ जौदारिकमिश्रकाठ 
तथा जओदारिककारका गुणा करनेपर ओदारिकमिश्रकाययोगी जर ओौदारिककाययोगी 
जीवोका प्रमाण होतादहै । इन तीनों तरहके जीवम सवसे कम कामण काययोगी 
है उनसे असंल्यातगुणे ओौदारिकमिश्रयोगी है सर उनसे संस्यातगुणे जौदारिककाय- 
योगी है । 
चार गाथाम वेक्रियिकमिश्र तथा वेक्रियिककाययोगके धारक जी्ोंका प्रमाण 
बताते दहै । 
सोवक्माणुवकमकालरो संखेजबासरिदिवाणे । 
आवरङ्िसंखभागो संखेजावटिपमा कमस ॥ २६५ ॥ 


सोपक्रमायुपक्रमकारः संख्यातवषेखितिवने । 
आवट्यसंख्यभागः संख्यातावलिप्रमः कमदाः ॥ २६५ ॥ 


 अ्थ-संख्यातवर्षकी खितिवले उत्तम भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्की 
यित्तिवाले व्यन्तर देवोंका सोपक्रम तथा अनुपक्रम काठ क्रमसे आवटीके असंख्यातमे 
भाग जर संख्यात आवी प्रमाण है । भावा्थ-उसत्तिसदित कालको सोपक्रम काट 
कहते है । ओर उदयत्तिरदित कालको अनुपक्रम काल कते हैँ । यदि व्यन्तर देव निरन्तर 
उत्पन्न हों तो आवठीके असंख्यातमे भागमात्रकाक पयन्त उत्पन्न होते ही रहं । यदि 
कोई भी व्यन्तर देव उन्न न ह्यो तो ज्यादेसे ज्यादे संख्यात आवलीमात्र कार पयन्त 
( बारह सुहत ) उदन्न न हो, पीछे कोई न कोई उत्पन्न हो ही । 


तहिं सवे सुद्धसखा सोवकमकाट्दो दु संखगुणा । 
तत्तो संखगुणूणा अयुण्णकारस्हि सुद्धसखा ॥ २६६ ॥ ` 
तस्मिन्‌ सर्वाः युद्धराखाकाः सोपक्रमकार्तस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना" अपूणेकाठे शदधराराकाः ॥ २६६ ॥ 
अर्थ--जधन्य दश्च हजार वर्की यितिमे अनुपक्रमकालको छोडकर पयौप्त तथा यप- 
याप्त काठसम्बन्धी सोपक्रम कालकीं . शलक्राका -प्रमाण, सोपक्रमकारके प्रमाणे संख्यात- 
गुणा है । जौर इससे संस्यातयुणा कम अपयापतकालसम्बन्धी सोपक्रमकारकी शराकाका 


गोस्मटसार । | १०५ 


प्रमाण है । भावाथे-खितिके प्रमाणम जितनीवार सोपक्रम काक्का सम्भव हो उसको 
शकाका कहते हँ | इसका प्रमाण उक्त कमानुसार समञ्चना । 
तं सुद्धसरागाहिदणियरसिमपुण्णकारुरुद्धाहि । 
सुद्धसरगाहि गुणे वेतरवेगुवमिस्सा इ ॥ २६७ ॥ 
तं शुद्धशकाकाहितनिजराशिमपूणंकारुरब्धाभिः । 
शदखलाकामिर्शुणे व्यन्तसवैगैमिश्रा हि 11 २६७ ॥ 
अथं- पूर्वोक्त व्यन्तर देवोके परमाणम शुद्ध उपक्रम शलाकाका भाग देनेसे जो न्ध 
आवे उसका अप्याप्त-काल-सम्बन्धी शद्ध उपक्रम शराकाके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण 
हो उतने ही वेक्रियिकमिश्योगके धारक व्यन्तरदेव समक्षने चादिये । भावाथे- संख्यात 
वर्की थितिवाछे न्यन्तरदेव अधिक उन्न होते दै इसलिये उनकीदी सुस्यतासे यहां 
रमाण वताया है । 
तदहि सेसदेवणारयमिस्सजुदे समिस्सधेुचं । 
सुरणिरयकायजोगा वेुवियकायजोभा इ ॥ २६८ ॥ 
तस्मिस्‌ शेषदेवनारकमिश्रयुते सर्वमिश्रवेगूधैम्‌ । 
सुरनिरयकाययोगा वैगूर्विककाययोगा हि 1! २६८ ॥ 
अथे--उक्त व्यन्तरोके भमाणमे रोष वनवासी, उयोतिषी, वैमानिक ओर नार्‌- 
कियोके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलानेसे सम्पूर्णे मिश्र वेक्रियिक काययोगका प्रमाण 
हेता है। ओर देव तथा नारकियोके काययोगका प्रमाण मिरानेसे समसत वेक्रियिक काय- 
योगका प्रमाण होता है । | 
आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्चकाययोगि योका प्रमाण वताते दँ । 
आदारकायजोगा चउवण्णं होंति एकसमथस्हि 1 
आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उकस्सं ॥ २६९ ॥ 
आहारकाययोगाः चतुष्पञच्वारात्‌ भवन्ति एकसमये । 
आहारमिश्रयोगा सप्विंरतिस्त्त्कष्टम्‌ । २६९ ॥ 
अथे--एक समयमे आहारककाययोगवाठे जीव अधिकसे धिक चौजन हते ह । 
ओर आहारमिश्रयोगवाले जीव अधिकसे अधिकृ सतताई्स होते द । यां प्र जो उक्ृष्ट 
शब्द है वह मध्यदीपक है । मावाथे--जिस भकार देदरीपर रक्खा हआ दीपक वाह 
ओर भीतर दोनों जगह प्रकाश करता दै उसी पकार यह शव्द मी पूर्वोक्त तथा जिसका 
आगे वणेन करगे एसी दोनोंदी संस्याओंको उक्छृष्ट अपेक्षा समञ्चना यह सूचित करता है ! 
इति योगमागमैणाधिकारः ॥ 


॥ यु + ~> अ 
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क्रमपराप्त वेदमा्भैणाका निरूपण करते दँ । 
युरिसिच्छिसंटभेदोदयेण पुरिसिच्छिसंो भावे । 
णामोदयेण दवे पाएण समा कहि विसमा ॥ २७० ॥ 
पुरुषखीषण्ठवेदोदयेन पुरुषसखीषण्डाः भावे । | 
नामोदयेन द्रव्ये प्रायेण समाः कचिद्‌ विषमाः ॥ २७० ॥ 
थे- पुरुष खी ओर नपुंसक ॒वेदक्मके उदयसे मावपुरुष भावस्ी भाव नपु 
होता दै । ओर नामकमैके उद्यसे द्रव्य पुरुष द्रव्य खी द्व्य नपुंसक होता है । सो य 
माववेद ओर द्रभ्यवेद प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहीं २ विषम भी होता है 
भावाथ--वेदनामक नोकषायके उदयसे जीवोके माववेद होता है, भौर आङ्गोपाङ्गनामक 
मेके उदयसे द्भ्यवेद होताहै। सोयेदोनों द्यी वेद प्रायःकरके तो समानदहीहोतेदैः 
अथौत्‌ जो भाववेद्‌ वही द्रग्यवेद्‌ जर जो द्व्यवेद वही माववेद । परन्तु कही २ विष 
मता भी होजाती है, अर्थात्‌ भाववेद दूसरा ओर दरभ्यवेद दूसरा । 
वेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य हयेन संमोहो । ` 
संमोहेण ण जाणदि जीवो हि गुणं च दोषं वा ॥ २७१ ॥ 
वेदस्योदीरणायां परिणामस्य च भवेत्‌ संमोहः । 
संमोहेन न जानाति जीवों हि गुणं वा दोषं वा ॥ २७१ ॥ 
अर्भ- वेद नोकषायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणाम बडा भारी 
मोह उत्पत्र होता है । ओर इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोषका विचार 
नहीं कर सकता | 
पुरुगुणभोगे सेदे करेदि रोयम्मि पुरुगुणं कम्मं । 
युरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओो पुरिसो ॥ २७२ ॥ ` 
पुरुगुणभोगे शेते करोति रोके पुरुगुणं कम॑ । 
पुरुरुत्तमश्च यस्मात्‌ तस्मात्‌ स वणितः पुरुषः ॥ २७२ ॥ 
अर्थ--उचछृष्ट गुण जथवा उच्छृष्ट भोगोका जो खामी हो, अथवा जो लोकम उक्र 
गुणयुक्त कर्मको वरै, यद्वा जो खयं उत्तम हो उसको पुरद॑ष कहते दै । 
छादयदि सयं देसे णयदो ददि परं पि दोषेण । 
छादणसीखा जम्हा तम्दा सा वण्णिया इत्थी ॥ २७३ ॥ 
उ जयसि सड माठ्का जं लप्र हे, तथापि नवातलामनेकार्थः इस नियमके असार खामी, कर इस नियसके अनुसार खामी, करना 
तथा स्थिति अर्थं मानकर एपोदरादि गणके द्वारा यह शब्द सिद्ध किया गया दे । पुख्यु शेते इति युरुषः 
इदयादि 1 अथवा षोऽन्तकर्मणि इस धातुसे इस चाब्दकी सिद्धि समन्चना चाहिये । पुरु शब्दका अर्थ 
उत्तम दोता दै । 


। गोम्मटसार । . १०७ 


छादयति स्वकं दोषे नयतः छादयति. परमपि दोषेण । 
छादनरीला यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा वण्णिता खी 1 २७३ ॥ 
अर्थ--जो मिथ्यादर्ीन अज्ञान असंयम जादि दोषोसे अपनेको आच्छादित करे, 
ओर मृदु भाषण तिरी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोको भी हिंसा अन्रह्म 
आदि दोपोसे आच्छादित करै, उसको जच्छादन-खभावयुक्त होनेसे खी कहते हैं । 
भावाथे--ययपि बहुत सी खियां अपनेको तथा दूसरोको दोषोसे आच्छादित नही मी 
करती टै तव भी बहुलता की उयेक्षा यह निरुक्तिसिद्ध रक्षण किया हे । 


णेवित्थी णेव पुम णडंसओ उदहयरिङ्गविदिरिततो । 

इट्धावग्गिसमाणगवेदणगरुओ कट्ुसचित्तो ॥ २७४ ॥ 

। नैव खी नैव पुमान्‌ नपुंसक उभयलिङ्गन्यतिरिक्तः । 
इष्टापाकाभ्रिसमानक्वेदनागुरूकः कटुषचित्तः ।। २७४ ॥ 


अथे-जोनसखीदहोओरन पुरुष दहो एेसे दोनों दी लिङ्गो रदित जीवको नपुंसक 
कहते दै । इसके अवा ( मद्य ) मे पकती हु ईैटकीं अथिके समान तीन कषाय होती 
हे । अत एव इसका चित्त प्रतिसमय कलुषित रहता दै । 
वेद्रहित जीवोको बताते है । 
तिणकारिसिषपागग्गिसरिसपरिणामवेदणुम्य॒का । 
अवगयवेदा जीवा सगसंमवणंतवरसोस्खा ॥ २७५ ॥ 
तृणकारीपेषएटपाकाभ्चिसदृशपरिणामवेदनोन्युक्ताः । 
अपगतवेद्ा जीवाः स्कसम्भवानन्तवरसोख्याः ॥ २७५ ॥ 
` अथ- तृणकी जसि कारीष असि इष्टपाक अमि ( अवाकी अथि ) के समान वेदक 
परिणामोंसे रहित जीवोंको अपगतवेद्‌ कहते हँ । ये जीव अपनी आसासे दी उत्त 
होनेवाले अनन्त ओर सर्वो खुखको भोगते दँ । 
वेदमार्गणामें पांच गाथाय द्वारा जीवसंख्याका वर्णन करते हे । 
 जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरुखा य सण्णिणो जीवा । 
तत्तेउपम्मटेस्सा सखगुणुणा कमेणेदे 1 २७६ ॥ 
ज्योतिष्कवानयोनिनीतियक्पुरुषाश्च सेक्षिनो जीवाः । 
तत्तेजःपद्यठेश्याः संख्यरुणोनाः करमेणेते 1 २७६ ॥ 
अर्थं--ज्योतिपी, व्यन्तर, योनिमती तियैच, संरी तिर्वच, संी तिर्यच तेजोलेदया- 
वले, तथा सं्ीतियैच पदमलेदयावाले जीव क्रमते उत्तरो्र संख्यातगुणे संस्यातसुणे 
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हीन दं । भावाधे-९५५२३९ से गुणित प्रतरङ्गरका भाग जगसतरमे देनेसे जो रन्ध 
आये उतना ही ्योततिषी जीवोका प्रमाण दै | इसमे क्रमसे असंस्यातगुणा २ कम करनेसे 


जागरे की रा्चिक्ा प्रमाण निकठ्ता दे । 


दगिपुरिसि वत्तीसं देवी तजोगभनिददेवोषे । 
सगगुणगारेण गुणे "पुरुपा महिखा य देवेसु ॥ २७७ ॥ 
गकपुर्पे द्रा्धिदाद्रेव्यः त्रोगभक्तदेवौवे | 
स्वकरुणकरारेण गुणे पुरुपा मदिटाश्च देवेषु ॥ २७७ ॥ 
धे--देवगति्म एक देवकी कमसे कम वत्तीस देवियां होती है । हससि देव ओर 
देवियेकि जोदटरूप तेतीसक्रा समस्त देवराधिमं भाग देनेमे जो ठब्य आवे उसक्रा अपने २ 
गुणकारकं साथ गुणा करनेसो देव आर्‌ देविर्योक्रा प्रमाण निकरुता टै। भावाथ--समन्त 
दवराधिर्म ततीसक्रा भाग देनेसे जो खथ आवे उसका एकके साथ गुणा करनेसे देवौ- 
दा आर्‌ वत्तीसक्र साथ गुणा करनेसे देषिर्योकरा प्रमाण निकलता है । यदपि उन््ादिकोकी 
दध्या प्रमाण अभिक ह; तथापि प्रकीणक देवकी पेक्षा दृन्द्रादिका प्रमाण अघ्यर्‌ 
ठ, अतः उनकी यहां पर विवक्रानहींकीर 
दवेटि सादिरेया पुरिसा देवीहि सारिया इत्थी । 
तेहि विद्ण सवदो रासी संदाण परिमाणं ॥ २७८ ॥ 
दयः मातिर पुरा दरवीभिः साधिक्राः जियः 
नविदीनः सवद्रा सदिः पण्डा परिमाणम्‌. | २५८ ॥ 


हः 


समिद) मनुध्य सर्‌ तिय्रमतिसम्बन्धी पुंवद्वा प्रमाण ६। 
7 दप्रिमोय द दपि मनुध्य तथा तिप्म्मनि सम्वन्धी सीवदवानयकि प्रमाण द | सरवर 
«~ ऋ [ = [व ; 9 रै 
 प्रमाप्र प्रदान्‌ नो दाष रद्‌ वह नपसक प्रमाण ट्‌ । 


गन्मणमुटरियितण्णी मम्मुर्छणमण्णिपुण्णगा टददय | 
मया समफिपगव्मनणपृटःश्रीराणजोदमिय्रा ॥ २५९ ॥ 
प्राधा निम मगा ततता सार्वदिधिमममागगुणा । 


ॐ 


पममपतमपा नृता मनय नसगा | २4८ ॥ 
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अर्भ गर्मज संज्ञी नपुंसक १ पृष्ठिङ्ग २ तथा खीलिङ्ग ३ । सम्पून सी पर्याप्त. ` 
जर अपर्याप्त ५} भोगमूमिया £ । संही ग्भन नपुंसक ७ पुषटिङ्ग ८ सीरिङ्ग ९ । 
व्यन्तर १०! ओर ज्योतिषी ११ । इन ग्यारह सखानोको क्रमसे सापन करना चाहिये । 
जिसमे पहला खान सवसे सोक है । ओर उससे आगेके तीन खान संख्यातगुणे २ हैँ ।. 
पांचमा खान आवङीके असंख्यातमे माग गुणा है । छह खान पल्यके असंख्यातमे 
भागयुणा है । इससे आगेके सान क्रमसे संख्यातगुणे २ है । भावाथै-बोथे ओर 
पांचमे खानवा जीव नपुंसक ही होते ह । छदे यानवले पिङ्ग ओर सलिङ्ग ही होते 
है । ६५५३६ से गुणित प्रतराज्गलका, आटवार संख्यातका, एकवार आवलीके असंख्यातमे 
मागका, एकवार पस्यके असंस्यातमे भागका, जगस्मतरमें भाग देनेसे जो र्ध आवे 
उतना ही परे खानका प्रमाण दै । इससे आरेके तीन खान क्रमसे संस्यातगुणे २ ह । 
पांचमा खान आवठीके असंख्यातमे भागगुणा, टरा खान पर्यके असं्यातमे भागगुणा; 
सातमा जठमा नोमा दशमा म्यारहमा खान क्रमसे संस्यातयुणा २ है । 
इति वेदमार्मणाधिकारः ॥ 
~> * 
क्रमप्राप्त कषाय-मागणाके वणनकी आदिमे . प्रथम कषायका निरक्तिसिद्ध रक्षण 
वताते है । 
सुहृदुक्खसुबहुसस्सं कम्मक्लेत्तं कसेदि जीवस्स । 
संसारदूरमेरं तेण कृसाओत्ति ण वेति ॥ २८१ ॥ 
सुखदुःखसुवहुसस्यं कमेकषेत्रं कृषति जीवस्य । 
संसारद्रमयादं तेन कपय इतीमं घरवन्ति ॥ २८१ ॥ 
अथ-जीवके खुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उलन्न करनेवठे तथा जिसकी 
संसाररूप मयोदा अयन्त दूर्‌ है एसे कमरूपी क्षेत्रका (खेत) यह कण करता दै इसल्यि 
इसको कषाय कहते है । 
ङ्प धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अथे वताकर अव रहिसार्थक कप धातुकी यवक्षासे 
कपाय राब्दकीं निरुक्ति वताते हं । 
सम्मत्तदेससयरचरित्तजहक्खादचरणपरिणामे । 
घादति वा कृपाया चउसोखरुञसंखलोगमिदा ॥ २८२ ॥ 
सम्यक्तदेरासकटनवरित्रयथधाल्यातचरणपरिणामान्‌ । 
घातयन्ति वा कषायाः चकुःषपाइदासस्यटखकसताः | २८२ ] 
अथे--सम्यक्त्र देशचारित्र सकख्चारित्रे यथास्यात चारि्रर्यी परिणामोक्ो सो क्पे 
ाते=न होनेदे उसको कषय्‌ कते है ! इसके सनन्तानुचन्धी सप्रत्याल्यानावरण प्रल्या- 
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ख्यानावरण संञ्चरन इसप्रकार चार भेद हैँ । अनन्तानुबन्धी आदि चारके फो मान माया 
लोभ इस तरह चार २ भेद ॒होनेसे कषायके उत्तरभेद सोलह होते है । किन्तु कषायके 
उदयस्थानोौकी अपेक्षासे असंख्यात रोकप्रमाण मेद हँ ] जो सम्यक्सवको रोके उसको जन्‌-. 
न्तानुबन्धी, जो देखचारित्रको रोके उसको अप्रत्यास्यानावरण, जो सकल्चारित्रको रोके 
उसको प्रत्यास्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रको रोके उसको संज्वरन कषाय कहते हैँ ।. 
रक्तिकी अपक्षासे कोधादि चार कषायोके चार गाथाओंदवारा मेद्‌ गिनाते दै । 


सिख्पुढविभेदधूरीजर्राइसमाणभो हवे कोहो । 

णारयतिसििणरामरगदसु उप्पायभो कमसो ॥ २८३ ॥ 
रिरषटभ्वीभेदधूलिजरणजिसमानको भवेत्‌ कोधः 
नारकतियेग्मरामरगतिपूत्पादकः ऊमराः |. २८३ ॥ 


अर्थ- करो चार प्रकारका होता है । एक प्रत्थरकी रेखाके समान, दूसरा प्थ्वीकी 
[१ [4 भ ह वत न # 
रेखाके समान, तीसरा ूषिरेखाके समान, चौथा जलरेखाके समान । ये चारो प्रकारके 
क्रोध क्रमसे नरक तिये मनुप्य तथा देवगतिमे उत्पन्न करनेवाले हैँ । 


सेरष्टिकद्येत्ते णियमेएणणुहरंतो माणो । 

णारयत्तिसियणसमरगरईसु उप्पायओ कमसो ॥ २८४ ॥ 
दैटासखिकाष्ठवेचरान्‌ निजभेदेनानुहरन्‌ मानः 
नारकतिरयभ्नरामरगतिपूत्पादकः कमः ॥ २८४ ॥ 

थ मान मी चारं प्रकारका होता है । पद्थरके समान, हड्ीके समान, काठके 
समान, तथा वेतके समान ¦ ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक तियंञ्च मनुष्य तथा 
देव गतिके उत्पादक है । मावाथ-- जिस प्रकार पत्थर किसी तरह नदीं नमता, इस दी 
प्रकार जिसके उदयसे जीव किसी भी तरह नप्रन हो उसको दैरसमान ( पत्थरके 
समान ) मान कहते दै । एेसे मानकेउदयसे नरकगति उन्न होती दै । इस ही तरह 
अयिसमान ८ दडीके समान ) आदिक मानको भी समश्चना चाहिये । 

वेणुवमूरोरव्भयसिंगे गोत्त य खोरप्पे। 
सस्मि माया णारयतिरियणरामरगदेसु खिवदि जियं ॥ २८५॥ 
वेणुपमृरोरभ्रकग्ङ्गेण गोमूत्रेण च ्चुरपरेण । 
सद्यी माया नारकतियेञ्चरामरगतिपु क्षिपति जीवम्‌ ॥ २८५ ॥ 
अर्भ- माया मी चार परकारकी होती है .। वासकी जड़के समान, मेदरके सीगके 
समान, गोमूत्रे समान, खुरपाके समान । यह चार तरहकीं माया भी क्रमसे जीवको 
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नरक तिर्यञ्च मनुष्य ओर देवगतिमें केजाती है । भावाथं-मायावे ये चार ॑भेद्‌ कुटि- 
ठताकी अपेक्षासे दै ! जितनी अधिक कुटिरुता इसमे पाई जाय उतनी ही उक्कृष्ट माया 
कही जाती है, ओर वह उक्त क्रमानुार गतियोकी उदपादक होती ह । । 


किमिरायचकतणुमरहरिदराएण सरिसिओ रोहो । 

णारयतिरिक्वमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥ २८६ ॥ 
किमिरागचक्रतनुमर्हरिद्रारागेण सदसो रोभः 
नारकतियैग्मादुषदेबेषूषादकः करमशः ॥ २८६ ॥ 


अथे--लोभ कषाय भी चार प्रकारका है } करिमिरागके समान, चक्रमरु( रथ आदिकके 
पदियोकि भीतरकी ओंगन › के समान, शरीरके मल्के समान, हल्दीके रंगके समान । 
भी रमसे नरकं तियेश्च मनुष्य देवगतिका उत्पादक दै । भावाथे-- जिस प्रकार किं 
रिमिजीका रग अर्यत गाढ़ होता देवड़ी ही सुचिरसे द्टता है । उसी प्रकार जो कोभ 
सबसे जादे गाढ़ हो उसको किरिमिजी के समान कहते ह । इससे जो जल्दी २ दट्ने- 
वाले है उनको क्रमसे ओंगन, शरीरम, हद्दी के रंगके समान कहते दै, 
नरकादि गति उत्पत्तिके प्रथम समयमे वहुरुताकीं अवेक्षासे क्रोधादिकके उदयका 
नियम वताते दहै । 
णारयतिरिक्छणरसुरगरखु उष्पण्णपटमकारुम्िः 1 
कोटयो माया भाणो रोडइदओ अणियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
नारकतियेभररसुस्गतिपूत्पन्नप्रथमकाठे । 
क्रोधो माया मानो छोभोदयः अनियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
अथै-- नरक तिर्थच्च मनुष्य तथा देवगतिमे उलयनच् होनेके प्रथम समयमे क्रमसे कोध 
माया मान ओर लोसक्रा उदय होता रै । अथवा अनियम भी दे । भावार्थ-नरकगतिमें 
उस होनेवाले जीचफे प्रथम समयमे कोधका उदय होता है 1 परन्तु किंसी २ आचार्या 
मतद कि एसा नियम नहीदं । इस दही प्रकार तिर्यम्गतिमे उत्पन्न होनेवाछेके प्रथम 
समयमे किसी आवचायैके मतसे नियमसे माया कषायका उदय दोता है । ओर मनुप्यगतिके 
प्रथम समयम मानका तथा देवगतिके प्रथम समयमे रोम कषायका उदय होता है | 
कपायरहित जीवोंको वताते है । 
अप्पपरोभयवाघणवंधासंजमणिभित्तकोहादी । 
जसि णत्थि क्साया अमला अकसाइणो जीवा ॥ २८८ ॥ 
आत्यपरोभयवाधनवन्धासंयमनिमित्तक्नोधाद्यः । 
येपां न सन्ति कषाया अमला अकपायिणो उीवाः | २८८ ॥ 
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ही खान होता है । प्रथ्वीभेदसमान क्रोधमे छह खान होते दै, पहला केवर कृष्णले- 
रयाका, दूसरा कृष्ण नीर लेरयाका, तीसरा इष्ण नीर कपोत लेदयाका, चोथा इष्ण नील 
कपोत पीत ठेदयाका, पांचमा कृष्ण नीर कपोत पीत पद्च ठेदयाका, छट्धा कृष्ण नीर कपोत 
पीत पद्म श्घलेदयाका । इस ही भकार धूढिरेखा समान करोधमे मी ट खान होते हे । 
पटला कष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा छृष्णरहित पाचलेदयाका, तीसरा ष्ण नीलरहित 
चारङेदयाका, चोथा कृष्ण नीर कपोतरदहित अन्तकी तीन छम लेरयाओंका; पंचमा पद्म 
ओर डुक ठेदयाका, छवा केवर शुखं ठेदयाका । जकरेखा समान क्रोधमें एक शुक ठेदयाका 
ही यान द्योता है । जिस प्रकार क्रोधके ठेद्याओंकी अपेक्षा ये चौदह खान वताये उस 
हयी तरह मानादिक कषायमे भी चोदह २ मेद समञ्चना चये । 


आके वंधावंधकी अपेश्षासे तीन गाथाओंद्वारा वीस यानोंको गिनते दै | 


सेरगकिण्हे सुण्णं णिरथं च य मूगएगचिद्धाणे । 
णिरयं इगिवितिआञ तिद्धाणे चारि सेसपदे ॥ २९२ ॥ 
शेरगकृष्णे राल्यं निरयं च च भूगोकद्धिसाने । 
निरयसेकट्टिच्यायुखिखाने चत्वारि रोपपदे ।॥ २९२ ॥ 
अ्थं-रोरगत कृण्णलेरयामे कुछ खान तो रसे दै कि जहांपर आयुबन्ध नदीं होता, 
इतके अनन्तर कुछ सान एसे है कि जिनमे नरक आघुका वन्ध होता है । इसके वाद 
प्रथ्वीभेदगत पहले ओर दूसरे खानमे नरक आयुका ही बन्ध होता है । इसके भी वाद 
कृप्ण नीर कपोत लेर्याके तीसरे मेदमे ( खानमें ) कुछ खान एेसे हैँ जहां नरक आयुका 
ही वन्ध होता है, ओर कुछ खान रेते दै जहां नरक तिर्यञ्च दो आयुका बन्ध होसकता 
है, तथा कुछ खान देसे दै जहांपर नरक तिर्यञ्च तथा मनुप्य तीनों ही आयुका बन्ध 
हो पकता है । शेषके तीन खानोमं चारो आयुका बन्ध हो सक्ता है । 


धूरिगख्ङद्ाणे चउरारतियटुगं च उवरि । 

पणचटुटाणे देवं देवं सुण्णं च तिष्वाणे ॥ २९३ ॥ 
धूिगपद्कस्याने चुरावृंपि तरिकद्धिकं चोपरितनम्‌ । 
पच्चचतुथसाने देवं देवं शत्यं च दतीयस्धाने ।॥ २९३ ॥ 


अ्थं--धूलिमेदगत छटदेद्यावले प्रथम भेदके ङ खानेमिं चाये जायुद्धा वन्ध 

होता ः इसके अनन्तर कुछ सानो नरक जायुक्तो छोडकर दोप तीन आयुका यर्‌ 

ङ्छ खानेनिं नरक तिरय॑श्वरो छोडकर दोप दो आदुक्ञा चन्य देता ह ] छ्प्णलेद्यादो 

टोड्कर्‌ ४ दुसरे सान्सँ तथा हृप्य नील्ल्दवाको छोद्कर्‌ दोप उार ेद्या- 
स, १५ & 
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वे तृतीयखानमें केवर देव आयुका बंध होता है । अन्तकी तीन श्म ङेदयावङे चे 
भेदके कुछ खाने देवायुका बन्ध होता है मौर कुछ खानोमे आयुका अवन्ध है । 
सुण्णं दगइगिठाणे जरुभ्हि सुण्णं जसंखभनजिदकमा । 
चउचोदसवीसपदा असंखलोगा इ पत्तेयं ॥ २९४ ॥ 
शल्यं द्विकैकस्थाने जके रुल्यमसंख्यमजितक्रमाः । 
चतुश्चतुदैराविंरतिपदा असंख्यलोका हि प्रयेकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
 अर्थ--इस हीके ( धूलिमेदगतदहीके ) पञ्च जौर॒शु्करेदयावरे पांचमे खानमे जर 
केवर शुङ्ककेरयावाले छट यानम आयुका अबन्ध है, तथा जलमेदगत केवर शुङ्खलेश्या- 
वाले एक खानमे भी आयुका अन्ध है । इस प्रकार कषायोके शक्तिकी अपेक्षा चार 
मेद, ठेदयाओंकी अपेक्षा चोदह भेद, आयुके बन्धावन्धकी अपेक्षा वीस मेद दँ । इनमें 
परसेकके असंख्यात रोक प्रमाण मेद्‌ हैँ । तथा अपने २ उद्छृष्टसे अपने २ जधन्यप्न्त 
क्रमसे असंस्यातगुणे २ हीन हैँ | 
कषायमा्गैणामे तीन गाथांद्रारा जीवोकी संख्या बताते हैँ । 
युह युह कसायकारो णिरपे अतोञहत्तपरिमाणो । 
लोहादी संखगुणो देवेसु य कोहपडइदीदो ॥ २९५ ॥ 
प्रथक्‌ प्रथं कषायकारः निरये अन्तयहूतेपरिमाणः । 
ठोभादिः संख्यरुणो देवेपु च कोधम्र्रतितः ॥ २९५ ॥ । 
अथे- नरकमे नारकियोके लोभादि कषायका कार सामान्यते जन्त्यहूते मात्र होने. 
पर्‌ भी पूर्वं २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर कषायक्रा कार प्रथक्‌ २ संख्यातगुणा २ है । जर 
देवम क्रोधादिक लोभपयैन्त कषायोका कार सामान्यते अन्तयंहृतं; किन्तु विदोषरूपसे 
पूय २ की जयेक्षा उत्तरोत्तरका सैख्यातगुणा २ काठ है । भावाथं--ययपि सामान्यते 
मेक कषायका काक अन्तर्हृतं दै, तथापि नारकियोके जितना छोभका काठ है उससे 
संख्यातगुणा मायाका का है, जर जितना मायाका कार है उससे संख्यातगुणा मानका 
काल दै, मानके काठसे भी संस्यागुणा करोधका काल दै । किन्तु देवों इससे विपरीत दै । 
जथीत्‌ जितना कोधका काल है उसे संल्यातगुणा मानका कार दै, मानते संख्यातुणा 
मायाकरा जर मायासे संख्यातगुणा खोभक्रा कार दै । 
सवसमासेणवदहिदसगसगरासी युणोवि संगुणिदे । 
सगसगगुणगरेहि य सगसगरासीणपरिमाणं ॥ २९६ ॥ 
सर्वसमासेनावहिवस्रकखकरारो पुनरपि संगुणिते । । 
सकखकरुणका्रै्च खकखकरादीनां परिमाणम्‌ ॥ २९६ ॥ 


न ५9० 
"9 1 क 


मोम्मटसारः ! ९१५ 


अथै- जपनी २, गतिम सम्भव जीवराशिमे समसत कषायोकि उदथकारुके जोडका 
भाग देनेसे जो रन्ध आवे उसका अपने २ गुणाकारसे गुणन करनेपर अपनी राशिका 
परिमाण निकरुता है । भावाथे--कस्पना कीज्यि कि देवगतिम देव सिका प्रमाण 
१७०० है जौर कोधादिकके उदयका काल क्रमते ४, १६, ६४; २५६ है | इस स्यि 
समस्त कपायोदयके कालका जोड ३४० हुभा । इसका उक्त देवरारिमं भाग देनेसे रुव्प 
९ जति है । इस रुन्ध रारिका अपने कषायोदयकारसे गुणा करने पर अपनी २ राशिका 
प्रमाण निकरता है । यदि कोधकषायवारोंका प्रमाण निकाल्नादोतोध्से गुणा करने 
पर्‌ वीस निककता दहै, यदि मानकषायवारौका प्रमाण निकारना होतो १६ से गुणा 
करनेपर ८० प्रमाण निकलता है । इस टी भकार आगे भी समञ्चना । जिस तरह यदह 
देवकी अङ्कसंद्टि कदी उस दी तरह नारकियोकी भी समक्षना, किन्तु अङ्कसंद्टिको ही 
अथसंदृष्टि नहीं समश्चना । कोधादि कषायवारे जीवोकी संख्या निकारनेका यह्‌ क्रम केवक 
देव तथा नरकगतिमे ही समक्षना । 
मनुप्य तथा तिर्यञचोमे कपायवाठे जीवोका प्रमाण वताते हैँ । 
णरतिरिय खोहमायाकोद्ये माणो विईंदियादिव । 
आवलिअसंखमजा सगकारं वा समासे ॥ २९७ ॥ 
नरतिरश्चोः छोभमायक्रोधो मानो द्रीन्द्रियादिवत्‌ | 
आवल्यसख्यभाव्याः खककालं वा समासाद्य ॥ २९७ ॥ 
अ्थं- जिस प्रकार द्वीन्दिय त्रीन्द्िय चतुरिन्दरिय तथा पंचेन्छरिय जीवोंकी संया पहर 
निकाङी ह उसी क्रमसे मनुष्य तथा तिर्यञ्चोके रोम माया क्रोध जर मानवे जीका 
प्रमाण जावरीके असंख्यातमे भाग मसे निकाल्ना चाहिये । अथवा अपने २ कालकी 
अयेक्षासे उक्त कपायवाठे जीवोका प्रमाण निकालना चाहिये । भावाथे--चासे कषायोका 
जितना प्रमाण हे उसमे आवकीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो रुन्ध अवरे उसके 
बहुभागको चारो जगह समान रूपसे निमक्त करना ओर रोप एक भागका “वहुभागे 
समभागो" इस गाथाम के हुए मके अनुसार विभाग करनेसे चारो कषायवार्लोका 
ममाण निकलता है । थवा यदि इतने काल्मे इतने जीव रहते हे तो इतने काँ 
कितने रगे इस चररादिकं विधानसे भी कपायवारोका प्रमाण निकलता हे ] 
इति कपायमार्यणाधिकारः ॥ 
कमप्रात ज्ञानमगेणके धरारम्भसे त्ानका निलक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण कंते द । 
` जाणडई्‌ तिकाख्यिसए दवगुणे पजणए च बहुभेदं । 
पयक्ख च परोक्खं अणेण णाणेत्ति णं बेति ॥ २९८ ॥ 
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ह । इसके निमित्तसे विशिष्ट ( समीचीन ) अवधिन्नानके मङ्ग होनेको ८ विपरीत होनेको ) 
विभङ्ग कहते हैँ ¡ यह इसका ८( विभङ्गका ) निरक्तिसिद्ध अर्थं है । 
मतिज्ञानका खूप, उत्ति, कारण, मेद, विषय नो गाथाओमे दिखाते है । 


अदिशहणिथभ्रियबोहणमाभिणिवोहियमणिदिईदियनम्‌ । 
अवगहडइहावायाधारणगा होंति पत्तेयं ॥ ३०५ ॥ 


अभिमुखनियमितवोधनमाभिनिवोधिकमनिन्द्रियेन्द्रियजम्‌ । 
अवग्रहेहावायधारणका भवन्ति प्रयेकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 





थेका जो ज्ञान होता है उसको आभिनिवोधिक कहते है । इसमे प्रयेकके अवग्रह ईहा 
अवाय धारणा ये चार २ मेद हैँ । भावा्थ--स्थूर वतैमान योग्य कषेत्रम वयित पदा- 
थैको अभिमुख कहते हँ । अर जसे चश्चुका रूप विषय है इस ही तरह जिस ईन्दियका 
जो विषय निश्चित है उसको नियमित कहते दै । इस तरहके पदार्थोका मन थवा 
स्पदौन आदिक पांच इद्ियोकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते दै । 
इस प्रकार मन ओर इन्द्ियकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह मेद इए । इसमे भी प्रलेकके 
अवग्रह्‌ दहा जवाय धारणा ये चार २ मेद होते है । पल्येकके चार २ भेद होते हैँ इसरियि 
छहको चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चौवीस मेद होते है । 

अवग्रहके भी मेद आदिक दिखति हैँ । 

वेजणअत्थअवग्गहमेदा इ हवंति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा पटमं ण हि चक्खुमणसाणें ॥ ३०६ ॥ 
ठ्यजनाथोवप्रहभेदो हि भवतः प्राप्ाप्राप्ारथे । 
कमशस्तो व्यप्रतो प्रथमो नहि चक्षुमेनसोः ॥ ३०६ ॥ 

अर्थ अवग्रहके दो मेद है, एक व्य्ञनावग्रह दूसरा अथीवग्रह । जो प्राप्त अथैके 
विषयमे होता है उसको व्यञ्जनावग्रह कहते हँ, ओर जो अप्राप्त अथेके विषयमे होता है 
उसको अथौवगरहः कहते है । मोर ये परे व्यञ्जनावग्रह पीके जथोवगह इस मसे होते 
हैँ । तथा व्यञ्जनावग्रह चश्च ओर मनसे नदीं दोता । भावाथ--इन्दियोसे प्राप्त=सम्बद्ध 
अर्थको व्यज्ञन कहते है, ओर अपराप्त=जसम्बद्ध पदार्थको अर्थं कहते हैँ । ओर इनके 
ज्ञानको क्रमसे व्यञ्चनावग्रह, अथोवग्रह कटते ह । ( शङ्का ) राजवार्तिकादिकमे व्यञ्जन 
द्रव्यका अथे अव्यक्त किया है, जोर यहां पर प्राप्त अथे किया हे, इस लिये परस्पर विरोध 
जता है । ( उत्तर › व्यञ्चन शब्दके अनमिव्यक्ति तथा परापतति दोनो अथै होते हैँ । इसल्मि 
इसका एेसा अथ समज्ना "चाहिये किं इन्दियोंसे सम्बद्ध -होने,पर भीः जन तक प्रकट न 
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हो तव तक उसको व्यज्ञन कहते है, प्रकट होनेषर अथं कहते है । अत एव चक्षु जर 
मनके द्वारा व्यज्ञनावभह नहीं होता; क्योकि ये अप्राप्यकारी है । जिस तरह नवीन मद्धीके 
सकोरा मादिपंर एक दो पानीकी वृद पडनेसे वह व्यक्त नदीं होती; किन्तु अधिक वृद 
पडनेसे वही व्यक्त हो उठती है । इस दही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अभ्यक्तं राब्दादि- 
कके ग्रहणको व्येजनावम्रह, सर पीके उसदीको प्रकटरूपसे ग्रहण करनेपर्‌ अर्थोचभरह 
कहते है । व्यंजन पदार्थका अवग्रह ही होता है, ईदा आदिक नहीं होते, इसलिये चार 
इन्द्ियोकी अवेक्षा व्यंजनावगरहके चार दी भेद हैँ । पूर्वोक्त चेोवीस भेदो इन चार 
भेदको मिलानेसे मतिज्ञानके अदाईस मेद दोते दै । 
विसयाणं विसर्ईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । 
$ पु र (4 = € 
अवगहणाणं गिदे विसेसर्कखा हये इहा ॥ ३०७ ॥ 
विपयाणां विषयिणां संयोगानन्तरं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
अवग्रहज्ञानं गृहीते विरेषाकाक्षा भवेदीदा ॥ ३०७ ॥ 
अभ पदां ओर इन्दि्योका योग्य कषेत्रम जवस्यानरूप सम्बन्ध होनेपर सामान्यका 
अवलोकन करनेवाका दन होता है । ओर इसके अनन्तर विरोष आकार आदिकको रहण 
करनेवाला अवग्रह जान होता है । इसके अनन्तर जिस पदार्थको अवग्रहने महण किया 
दे उसहीके किसी विरोष अंशको ग्रहण करनेवाला ईहा ज्ञान दोता है । मावार्थ-जिस तरह 
किसी दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह ङु है इस तरहके महासामान्यावोकनको दशन 
कहते दँ । इसके अनन्तर "यह्‌ पुरुप है' इस तरहक ज्ञानको अवग्रह कहते दह । ओर इसके 
, अनन्तर “यह्‌ दाक्षिणाल्य दी होना चाहिये” इस तरहके विरोषं नानको ईहा कहते र । 
इहणकरणेण जदा सुणिण्णओ होदि सो अचायो द्‌! 
कारतरेवि णिण्णिदवल्थुसमरणस्स कारणं तुरियं ॥ ३०८ ॥ 
इहनकरणन यदा सुनणचा मवति स अत्रायस्तु | 
कालान्तरेऽपि निर्णीतवस्तुस्मरणस्य कारणं ठुयेम्‌ । ३०८ ॥ 
अथ-ईय ज्ञानक अनन्तर वस्पुके विद्ोप चिदहंफो देखकर जो उसका त्रिदोष निर्णय 
होता दै उसको अवाय कहते हैँ । चैते भाषा देप विन्यात्त आदिको देखकर “* यह्‌ 
दाक्षिणात्य द दे ” इष तरहक निश्चय को जवाय कते टे । भिक छाद्य निर्णीत वस्तुका 
काखान्तरमं भी पिसरण न दये उसको पारणा ज्ञान कते ई । 
त चर्‌ तरहक जानाक्न सारह्‌ तरट्क्य दिय ह्िदधात ई। 
चहु वहुवि च खिप्पाणिस्सिदणत्तं धुवं च इदरं ख । 
तत्थकङे जादे रन्तीस्त तिसयमभेदं ठ ॥ ३०९ ॥ 
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वहु वहुविधं च क्षिप्रानिःखदनुक्तं धुवं च इतर 1 
तत्रैकैकस्मिन्‌ जाते षटूधरिरात्‌ व्रिरातमेदं तु ।॥ ३०९ ॥ 


| अथे--उक्त मतिज्ञानके विषयभूत व्यंजन पदार्भके वारह भेद दै । वहु, एक, वहुवि; 
एकविध, क्षिप्र, अक्षिपर, अनिसृत्‌ , निखत्‌ , अनुक्त, उक्त । इनमेंसे प्रद्येक विषयमे मति- 
ज्ञानके उक्त जद्ाईस मेदोकी परवृत्ति होती हे । इसि वारहो अद्वाईससे गुणा करनेपर 
मतिज्ञानके तीनसो छत्तीस भेद होते दे । 
बहुवत्तिजादिगहणे बहुवहुविहभियरमियरगहणम्ि । 
सगणामादे सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ २१० ॥ 
बहुव्यक्तिजातिग्रहणे वहु वहुविधमितरदितरप्रहणे । 
सखकनामतः सिद्धाः क्िप्रादयः सेतराश्च तथा ॥ ३१० ॥ 


अथे--एक जातिकी वहुतसी व्यक्तियोको बहु कहते हैँ । अनेकं जातिके बहुत पदा- 
्थोको बहुविध कहते है । एक जात्तिकी एक व्यक्तिको अल्प ( एक ) कहते हैँ । एक 
जातिकी अनेक व्यक्तियोको एकबिध कहते हँ । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोका उनके 
नामसे ही अथ॑सिद्ध है। भावा्थे--शीघ्र पदाथ॑को क्षिम कहते है, जसे तेजीसे वहता 
हुआ जखप्रवाह । मन्द्‌ पदार्थको अक्षप्र कहते है, जसे कटक", धीरे २ चर्नेवाला घोडा 
मनुष्य आदि । छिपे इुएको ( अप्रकट ) अनित कहते दै, जेसे जलम दूब हुभा हस्ती 
आदि । प्रकट पदार्थको निखत कहते है, जेसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थं अभि- 
प्रायसे समश्चा जाय उसको अनुक्त कहते दै । जेसे किसीके हाथ या शिरसे इसारा करने, 
प्र किसी कामके विषयमे हां याना समञ्नना । जो शब्दके द्वारा कहा जाय उसको उक्त 
कहते है, जसे यह घट है । सिर पदार्थको भ्रुव कहते दै, जसे पवेत आदि । क्षणखायी 
( जखिर ) पदाथैको अभरुव कहते है, जेसे विजली आदि । 
' अनित ज्ञानविरोषको दिखाते दै । 
व॒त्युस्स पदेसादो वत्थुग्गहणं तु वत्थुदेसं वा । 
सयरं बा अवरबिय अणिस्सिदः अण्णवत्थुगईं ॥ ३११ ॥ 
वस्तुनः ब्रदृरात्‌ वस्वुम्रहण ठु वस्तुदर वा! 
सकठं वा अवलम्ब्य अनिसतमन्यवस्तुगतिः ॥ ३११ ॥ .. 
अर्थ- वस्ठके. एकदेशको देखकर समस वस्तुका ज्ञान होना, अथवा वस्तुके एकदेश 
-या पूरणं वस्तुका ग्रहण करके उसके निमित्तसे किसी दूसरी चस्तुफे ोनेवाके ज्ञानफो भी 
अनित कहते द । "= 
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इसका दृष्टान्त दिखाते द । 
युक्खरगहणे कारे हत्थिस्स य वदणगवयगदणे चा 
वत्थ॑तरचंदस्स च धेणुस्स य बोहणं च हये ॥ ३१२ ॥ 
पुष्करप्रहणे काके सिन वदनगवयग्रहणे वा । 
वस्त्वन्तरचन्दरस्य च धेनोश्च वोधनं च भवेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अथै--जरमे दषे हुए हस्तीकी सडको देखकर उस दी समयमे जलमस्च दस्तीका ज्ञान 
होना, अथवा सुखको देखकर उस दी समय उससे भिन्न किन्तु उसके सदश चन्द्रमाका 
्ञान होना, अथवा गवयको देखकर उप्तके सदश गोका ज्ञान होना । इनको - अनिखत 
ज्ञान कहते दै । 
सामान्य विपय सर विषय सौर पूणं विषयकी अपेक्षासे मतिक्ञानके खानोको गिनाते दै । 


एकचउकं चउवीसष्टायीसं च तिप्पडि किचा । 
मदिणा भ गेति 
इगिखवारसगुणिदे णे होंति ठाणाणि ॥ ३१२ ॥ 
एकचतुप्कं चतुविदायष्टाविशतिश्च चरिःप्रतिं कृत्वा । 
एकपद द्वादशरुणिते मतिन्ञाने भवन्ति स्थानानि ॥ ३१३ ॥ 


अ्थ- मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक मेद, अवग्रह्‌ ईहा अवाय धारणाक्ी अपेक्षा 
चार्‌ भेद, पांच इन्द्रिय जौर्‌ टे मनसे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा योवीस 
भेद, अथौवग्रह व्यज्ञनावग्रहकी अयेक्षासे अद्वादूस मेद मतिन्ञानके होते है । इनको क्रमसे 
तीन पक्तियेमिं शापन करके एक छह ओर वारहसे यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञानके 
सामान्य अर्धं सौर पूर्णं॑खान रोते है । भावाथं--विपयतामान्यसे यदि इन चारका 
गुणा किया जाय तो रमसे एक चार चौवीस जोर अस खान होते हैँ । जर यदि इन 
चार दीका बहु आदिक खटसे गुणा करिया जाय तो मतिक्ञानके अथै सान होते ह । मौर 
वहु आदिकं वारहसे यदि गुणा क्रिया जाय तो पूणं खान होते है । 
करमप्राप्त त ज्ञानका विशेष वणेन फरनेसे पटले उसका सामान्य रक्षण कहते टै । 
अत्यादरो अत्थंतरयुवरुभेतं भणति सुदणाणं । 
जाभिणिवोहियणएुचं णियमेणिद सदजं पयं ॥ ३१४ ॥ 


सथोदयौन्तरसुपटभसानं भणन्ति तक्तानम्‌ 1 
जामिनियोधिपू्व नियमेनेद्‌ दाब्दजं प्रुतम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
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जथवा शब्दजन्य जर लिङ्गजन्य इस तरहसे दो भेद दै, इनमे सर्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है । 
श्रुतज्ञानके मेद गिनाते हे । 
लोगाणमसंखमिदा अणक्खरप्पे वंति छष्णा । 
वेरूवश्द्रवग्गपमाणं रूऊणमक्खरगं ॥ २१५ ॥ 
खोकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति षट्‌ था- 
नानि । द्विरूपषष्ठवभप्रमाणं रूपोनमक्षरगम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अ्थ--अनन्तभागवृद्धि असंस्यातभागवृद्धि संस्यातमागवृद्धि संख्यातगुणदृद्धि अरसं. 
ए्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणव्द्धि इन षद्रखानपत्तित वृद्धिकी अपेक्षासे अनक्षरात्मक श्रतक्ञानके 
सवसे जघन्य खानसे लेकर उ्छरृष्ट यान पयैन्त असंख्यातलोकप्रमाण मेद होते है । द्विहूप- 
वर्भधारामें छ वर्गका जितना प्रमाण है (एकट्ी) उसमे एक कम करनेसे जितना प्रमाण 
वाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का परमाण है भावाथै-अनक्षरासक शरुतज्ञानके 
असंख्यात मेद दै । अपुनरुक्त अक्षरास श्रुतज्ञानके संख्यात भेद रहै, जोर पुनरुक्त 
अक्षरास्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक रै । 
दूसरी तरहसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाथाओोमे गिनाते है । 
पजायक्खरपदसंघादं पडिवत्तियाणिजोगं च । 
दुगवारपाहुड च य पाइुडयं वत्थु पुवं च ॥ ३१६ ॥ 
तेसिं च समासेहि य वीसविहं वा इ होदि सुदणाणं । 
आवरणस्स पि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥ ३१७ ॥ 
प्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च । 
दिकवारपराभृतं च च प्राभृतकं वस्तु पूर्वं च ॥ ३१६ ॥ 
तेषां च समासे विंशबिधं वा हि भवति श्ुतज्ञानम्‌ । 
| आवरणस्यापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्ति इति ।॥ ३१७ ॥ ध 
अर्थ-पर्याय पयौयसमास अक्षर अक्षरसमास पद पदसमास संघात संघातसमापर प्रति- 
पत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्राथृतप्राभत प्रामृतप्राभृतसमास प्राभृत 
भराभृतसमास वस्तु वस्तुसमास पूरय पूवसमास, इस तरह श्रतक्ञानके वीस मेद है । इस 
ही चयि श्वतक्ञानावरण कर्मके भी वीस भेद होते देँ । किन्तु पयौयावरण कर्मके विषम 
कुक मेद है उसको आगेके गाथाम वतर्वेगे । 
चार गाथा्मिं पर्याय ज्ञानका खरूप दिखते हैँ । 
णवरि विसेसं जाणे सुहमजहण्णं तु पजं णाणं । 
पजायावृरणं पुण तदणतरणाणभेदम्हि ॥ ३१८ ॥ 
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| नवरि विदोषं जानीहि सृह््मजघन्यं तु पयायं ज्ञानम्‌ । 
पर्यायावरणं पुनः तदनन्तरज्ञानभेदे ॥ ३१८ ॥ 
यर्थ- सूक्ष्म निगोदिया रुब्ध्यपर्यीप्तकके जो सवसे जघन्य ज्ञान होता है उसको 
पयीय ज्ञान कहते है । इसमें विरोषता केवल यही है किं इसके ञवरण करनेवाठे 
कर्मके उदयका फर इसमे (पर्याय ज्ञानम) नहीं होता; किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके (पया- 
यसमास › प्रथम भेदम होता हे । मावाथं--यदि पर्यायावरण कर्मके उदयका फर पयांय- 
ज्ञानम दोजाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे जीवका भी अमाव दोजाय;, इसयियि 
पर्यायावरण कर्मका फल उसके आरेके ज्ञानके प्रथम मेद मँ ही होता हे । इसीचिये कमसे 
कम पयौयदूप ज्ञान जीवके अवदय पाया जाता है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्त पठटमसमयम्हि । 
हवदि इ सवजदण्णं णिच्ुग्चाडं णिरावरणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
सृष्ष्मनिगोदापयौप्कस्य जातस्य प्रथमसमये । 
भवति हि स्वेजघन्यं निदयोद्धारं निरावरणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अथै--सृष्ष्म निगोदिया दन्ध्यपयौप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सवसे 
जघन्य ज्ञान होता दै । इसीको पर्याय ज्ञान कते हँ । इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तथा 
प्रकाशमान रहता दै । 
पयीय क्ञानके खामीकी विरोपता दिखाते है । 
सुहमणिगोदअपजत्तगेयु सगसभवेसु भभिरुण । 
चरिमापुण्णतिवद्ाणादिमवकद्धियेव दवे ॥ ३२० ॥ 
सृक्ष्मनिगोदापयौप्तमेपु सकसम्भवेपु भ्रमित्वा । 
चरमापृणेचचिवक्राणामादिमवक्रसिते एव भवेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथै-सृक् निगोदिया रट्ध्यपर्याप्क जीवके अपने २ जितने मद ( दद्‌ हजार 
वौरह ) सम्भव ह उनमें अमण करके अन्तके अपर्याप्त शरीरो तीन मोडाभेके द्वारा 
अहण करनेवाले जीवके प्रथम मोड कि समयम सर्वजघन्य जनान दाता ह । 
सुहमणिगोदअपजलत्तयस्प जादस्स पठटमसमयर्ि । 
फासिदियमदिपुचं खदणाणं टदधिथक्खरयं ॥ २२१ ॥ 
सह्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस प्रयमखमये । 
स्पर्णन्द्रियमतिपूय शुतद्यानं ख्च्प्य्षस्फम्‌ ।॥ ३२१२ ॥ 
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१२४ रायचन्द्रमैनशाखमारायाम्‌ । 


रु्ध्यक्षर कहते है; क्योकि इस क्षयोपमका कमी विनाश नहीं होता, कमते कम इतना 
्षयोपश्म तो जीवके रहता दयी है । 


= च 


पयायसमास ज्ञानका निरूपण करते हे । 
अवरुवरिम्मि अणंतमसंखं संखं च भागवद्ीए । 
` संखमसंखमणतं गुणवद्धी होंति इ कमेण ॥ २२२ ॥ 
अवरोपरि अनन्तमसंख्यं सख्यं च भागव्ृद्धयः । 
संख्यमसंख्यमनन्तं गुणव्रद्धयो भवन्ति हि क्रमेण । २२२ ॥ | 
अथ- सर्वजघन्य पर्याय ॒ज्ञानके ऊपर क्रमसे अनन्तभागवृद्धि असंल्यातभागवृदधि 
संर्यातमागबृद्धि संस्यातयुणव्रद्धिं असंख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणघृद्धि ये छह बृद्धि होती है। 
` जीवाणं च य रासी असंखलोगा वरं खु संखेजं । ` 
भागगुणम्हि य कमसो अवष्टिदा -होंति च्ट्णा ॥ ३२३ ॥ 
जीवानां च च राशिः असंख्यरोका वरं खलु संख्यातम्‌ । 
भागगुणयोश्च करमशः अवयिता भवन्ति षटूख्थाने ॥ ३२३ ॥ 
अथे--समस नीवराशि, जसंस्यातलोकभ्रमाण राशि, उट संख्यात राशि ये तीन 
रारि, पूर्वक्त अनन्तभागव्रद्धि आदि छह खानोँम मागहार अथवा गुणाकारकी करभसे 
अवित राशि दै । भावाथे--अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तगुणदद्धि इनका मागहार भौर 
गुणाकार समसत जीवरारिप्रमाण अवथित है । असंस्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातगुण- 
द्धि इनका भागहार ओर गुणाकार असंख्यातलोकपमाण अवसित है । संख्यातमाग- 
द्धि संस्यातगुणवृद्धि इनका मागहार ओर गुणाकार उक्छृष्ट संख्यात अवसित है । 
लाघवके स्यि छह बृद्धियोकी छह संज्ञा रखते दै । 
उकं चउरंकं पणरस्सत्तक अटुभक च । 
छवद्वीणं सण्णा कमसो संदिद्धिकरणद ॥ ३२४ ॥ 
उरमङ्कघतुरङः पच्चषटूसप्ताङ्कः अष्टाङकख । | 
षड्वृद्धीनां संज्ञा करमराः संदृष्टिकरणार्थम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
अर्थ--रघुरूप संदृष्टिकेष्ि क्रमसे छह बद्धियोकी ये छह संज्ञा हँ । अनन्तमागबर- 
द्धिकी उरक, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरक, संस्यातमागषृद्धिकी प्चाङ्‌, संख्यातयुणवर- 
द्धिकी षडङक, -असंख्यातगुणष्द्धिकी सप्ताङ्क, अनन्तगुणब्द्धिकी अष्टा । 
अद्धुकजसंखभागे युवरगवद्ीगदे दु परब्धी । 
एकं वारं होदि इः युणो पुणो चरिमउदहित्ती ॥ ३२५॥ 


गोम्मटसारः। १२५ 


अङ्कुलासंख्यातभागे पूरेगबरद्धिगते तु परण्रद्धिः । 
एकं वारं भवति हि पुनः पुनः चरमवृद्धिरिति ॥ ३२५ ॥ 
अर्थं- सूच्य्गके असंख्यातमे मागप्रमाण पूव वृद्धि होनेपर एक वार उ्तर दृद्धि 
होती है] यह नियम संतकी वृद्धि पर्यन्त समञ्चना चाहिये । भावा्थ- त्यंगुख्के असै- 
स्यातमे भागप्रमाण अनन्तमागवृद्धि दोनेषर एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती दै, इसके 
जनन्तर्‌ सूच्यङ्गलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तमागबृद्धि होनेपर किर एकवार असं- 
ल्यातमागवृद्धि होती है । इस क्रमसे असंख्यातभागवृरद्धि मी जव तू््य॑गुरुके असंरयातमे 
मागप्रमाण होजाय तव सृच्यंगुरुके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तमागबृद्धि होनेपर एक 
वार्‌ संस्यातमागेवृद्धि दयोती रै । इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपयन्त जानना । 
आदिमचघ्चणस्हि य पंच य बी हवंति सेसेयु । 
खवहीओ होंति इ सरिसा सत्थ पदसंखा ॥ ३२६ ॥ 


आदिमपदट्स्याने च पच्च च वृद्धयो भवन्ति देपेपु । 
पद्धवृद्धयो भवन्ति हि सदया सर्वत्र पदसंख्या ।। ३२६ ॥ 
अथै--जसंस्यातलोकप्रमाण प्रखानेमिसे प्रथम पद्रयानमें पांच दी ब्रद्धि दोती दै, 
अष्टक बृद्धि नहीं द्येती । दोष सम्पूणं पर्या ज्ाङ्कसदहित द्र इद्धि दोती ई । 
सूच्यद्ुलका असंख्यातमा भाग अवसित है इतिय पदोकी संख्या सव जगह सच्छ दी 
समक्षनी चाहिये । 
प्रथम पटरखानमे अष्टादु्द्धि क्यों नहीं होती £ इसका हेतु छ्खिते द । 
ख्ाणाणं आदी अद्धेकं होदि चरिमसुवंकं । 
जम्हा जदण्णणाणं अजषटैकं होदि जिणद्ि्धं ॥ २२७ ॥ 
पटूस्थानानामादिरष्टाद्धं मवति चरमयुवद्घुम्‌ । 
यस्मा्घन्यल्ानमष्टाद्ुं भवति जिनट्टम्‌ ।॥ ३२७ ॥ 
अधे--सम्पूर्ण पदरखानोमं जदिके स्यान्नो जटा भौर सनतक सानो उदक कते 
टै; ज्योकि जघन्य पर्यैय ज्ञान भी सगुरल्घु याणके अविमागपरतिच्छरदोकी अपेक्षा अष्टष्टु 
दो सकता टे एसा जिनेन्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा दै। 
एकं खलु अटकं स्तक कंडयं तदो टे । 
स्वदटियकेडएण य गुणिदकमा जावसुदकं ॥ २२८ ॥ 
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तमे भागमात्र होते है । इसके नीचे पडक पञ्चांक चतुरक उ्भकये एक २ अधिक्रवार 
सूच्य॑गुरुके असंख्यातमे मागसे गुणित कम दै । भावार्थ--षपडंक दो वार सू्य॑ुख 
असंख्यातमे भागसे गुणित दै, ओर प्चांक तीन वार सूच्य॑गुरुके असंख्यातमे भागसे 
गुणित है । इस ही तरह चतुरंकमे चार वार ओर उवैकमें पांच वार सूतच्यंगुरुके असंल्या- 
तमे मागका गुणाकार द्योता है । 


` सम्पूण षद्बरद्धियोंका जोड़ वताते है । 


ससमासो णियमा सूवाहियकंडयस्स वग्गस्स । 
बिंदस्स य संवम्गो होदित्ति जिणेहिं णिदि ॥ ३२९ ॥ 


सर्वसमासो नियमात्‌ रूपाधिककाण्डकस्य वर्मस्य । 
बरन्दस्य च संवर्गो भवतीतिजिचेर्निर्दिम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


अर्थ--एक अधिक काण्डकके वर्मं ओर धनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण छव्य 
आवे उतना ही एक षटुस्थानपतित वृद्धियोके रमाणका जोड दै एेसा जिनेनद्देवने कडा है। 
भावाथं--एक अधिक सूच्यंगुरुके असंख्यातमे मागको पांच जगह रख कर परस्पर गुणा 
करनेसे जो रन्ध आवे उतनी वार एक षट्खानमे अनन्तमागबृद्धि आदि होते हे । 


। उकस्ससंखभेत्तं तत्तिचरत्थेकदारृरप्पण्णं । 
सत्तदसमं च भागं भंतूणय रद्धिजक्खरं दयुणं ॥ ३३० ॥ 


उत्छृष्टसंख्यातमात्रं ततिचतुर्थेकचरास्सिखद्रपश्चाराम्‌ । 
सप्रदरामं च भागं गसवा रव्ध्यक्षरं द्वियुणम्‌ ॥ ३३० ॥ 


अथे--एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुरुके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तमाग- 
रद्धिके खान, जीर सू च्य॑गुखुके असंख्यातमे भागभमाण जसंस्यातमागधृद्धके खान, इन 
दो बृद्धि्योको जघन्य ज्ञानके उपर होजानेपर एक वार संर्यातमागबृद्धिका खान होता है । 
इसके आगे उक्त क्रमानुपार उक्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यातभागवृद्धियोके होजानेपर उरग 
. प्रक्षेपक बृद्धिके हेनेसे रुग्धयक्षरका प्रमाण दूना होजाता दै । परन्तु प्रक्षेपककी बृद्धि कदां ९ 
पर कितनी २ होती है यह बताते रै । उकछृष्ट संख्यातमात्र पूर्वोक्त संर्यातभागवृद्धिके या 
नोस तीन-चोथा६ सागमरमाण खानोकरि होजानेपर परकषेपक ओर मकषेपकम्षिपक इन दौ 
वद्धियौको जघन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे रब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है पूर्वोक्त संस्यात. 
मागवृद्धियुक्त उक्छष्ट संख्यातमानन खानोंके छप्पन भागोमिंसे इकताठीस मागोके वीतजानेषर 
मर्षेपक ओर परक्षेपकपरक्षेपककी बृद्धि शोनेसे साधिक (कुछ अधिक ) जघन्यका दूना प्रमाण 
टोजाता है । अथवा संख्यातमागवृद्धिके उक्छषट संस्यातमत्र खानोँमेसे सत्रह खानोके अनन्तर 


गोम्मटसार । १२७ 


रकषेपक प्रक्षेपकगरक्षपके तथा पिदयूटि इन तीन बृद्धि्योको साधिक जघन्यके ऊपर करनेसे 
साधिक जघन्यका दूना प्रमाण होता है । 
एवं अरसंखलोगा अणक्खरप्पे हवति छट्ाणा । 
ते पजायसमासा अक्खरगं उवरि बोच्छामि ॥ ३३१ ॥ 
एवमसंख्यलोका अनक्षयात्मके भवन्ति पटूस्थानानि । 
ते पयीयसमासा अक्षरगसुपरि वक्ष्यामि ॥ ३३१ ॥ 
अथ--दस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञानके असंख्यात रोकम्रमाण पट्खान होते 
टै । ये सव दी परयोयसमास कानके भेद दं । अव इसके आगे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञानका 
वणन करेगे । 
अथीक्षर श्रुतज्ञानको वताते दै । 
चरिसु्वकेणवदिदअस्थक्खरयणिद चरिमयुंक । 
अत्थक्खरं तु णाणं द्योदित्ति जिणेदहिं णिदि ॥ ३३२ ॥ 
चरमो्यकेणावहिता्थक्षरगुणितचरमोव म्‌ । 
अर्थाक्रं तु तानं भवतीति जिनैनिर्दि्म्‌ ॥ ३३२ ॥ 
अभै--जन्तके उवैकका सर्थीक्षरसमृहमे माग देनेसे जो न्ध आवे उसको अन्तके 
उधैकसे गुणा करनेपर अथोक्षर ज्ञानका प्रमाण होता दहे णेसा जिनेन्द्र देवने कहा है । 
भावा्थ--असंस्यात-लोकपमाण पट्रखानेोमं अन्तके पटरखानकी अन्तिम उैक-ृद्धिसे 
युक्त उक्छृष्ट॒पयीयसमास क्ानसे अनन्तगुणा अधाक्षर ज्ञान द्योता हे । यट सरथीक्षर 
सम्पूण श्रुतफेवल क्ानरूप टै । इसमे एक कम एकद्धीका भाग देनेसे जो रव्य आवि उतना 
दी सरथीक्षर सनका धरमाण होता हे । 
शुतनिवद. विपयक्न प्रमाण चताते हं 
पण्णवणिजा भावा अणंतभागो दु अणभिदप्पाणं । 
पण्णवणिजाणं पुण अणंतभागो सुदणिवद्धो ॥ २३२ ॥ 
प्रसापनीया भावा अनन्तमागस्ठु जनभिलटाप्यानान्‌ । 
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-जिनका वचनके द्वारा निरूपण होसकता हे; उनको प्रज्ञापनीय भाव कहते हैँ । जितने 
परज्ञापनीय पदाथ हं उनका भी अनंतमा भाग श्रुतम विषूपित है । 4 
अक्षरसमास ज्ञान तथा पदज्ञानका खरूप बताते हँ । 
एयक्खरादु उवरि एगेगेणक्खरेण ब्त । 
संखेजे खट उड पदणामं होदि सुदणाणं ॥ २२४ ॥ 
एकाक्षरात्तपरि एकैकेनाक्षरेण वधेमानाः । 
संख्येये खट बद्धे पदनाम भवति शुतज्ञानम्‌ ॥ ३३४ ॥ ` 
 अथे--अक्षर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक २ अक्षरकी ब्रद्धि होते २ जव संख्यात जक्ष 
रकी बृद्धि होजाय तव पदनामक श्रुतज्ञान होता है । अक्षर ज्ञानके ऊपर ओौर पदज्ञाने 
पूयं तक जितने ज्ञानके विकरप हँ वे सव अक्षरसमाप्त ज्ञानके मेद हे । 
एक पदके अक्षरोका प्रमाण वताते दं । 
सोरुस्सयचरउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चेव । 
सत्तसहस्सादटुसया अद्ासीदी थ पदवण्णा ॥ ३३५ ॥ 
पोडसाशतचतुर्धिरात्कोस्यः अयद्ीतिरक्षकं चैव । 
सप्रसहस्राण्यष्टशतानि अष्टारीतिश्च पद्वणौः ॥ ३३५ ॥ 
. ` अर्थ- सोसौ चेँतीस कोटि तिरासी लाख सात हजार आसौ अढासी ८ १६३४ 
३२०७८८८ ) एक पदमे अक्षर होते द । भावाथ- प्रद तीन तरहके होते दै, अरथषद 
प्रमाण पद्‌ मध्यम पद्‌ । इनमेसे “सफेद गोको रस््ीसे बाधो" ““अभ्चिको कायो" इत्यादि 
अनियत अक्षरौके समूहरूप किसी अर्भविरोषके बोधक वाक्यको सर्थपद्‌ कहते द । जट 
आदिक अक्षरेके समूहको प्रमाणपद कहते है, जसे शोके एक पादम आठ यकर होते 
ह । इस दी तरह दूसरे छन्दोके पदोमं भी अक्षरोका न्यूनाधिक प्रमाण होता दै । प्रन 
गाथाम कदे इए पदके अक्षरोका प्रमाण सवेदाकेल्यि निश्चित हे, इस ददी को मध्यमपद 
कहते हं । 
संघात श्रुतन्नानको वताते दै । 
एयपदादो उवरि एगेगेणक्खरेण वदतो । | 
संखेजसहस्सपदे उडे संवादणाम सुदं ॥ ३३६ ॥ 
एकपदादुपरि एकैकेनाक्षरेण वधेमानाः । 
संख्यातसहसखपदे वृद्धे संवातनाम श्रुतम्‌ ॥ ३३६ ॥ 


यर्थ--एक पदके आगे भी करमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि द्योते होते संघ्यात दवार 
पदकी वृद्धि टोनाय उसको संघातनामक श्रुत नान कहते दँ । एक पदके ऊपर . गीर्‌ संघा 


गोम्मरसारः। १२९ 


त ्ञानके पूर्य भितने ज्ञानक भेद टे वे सव॒पदसमासके भेद द । यह संघातः नामक 
श्रतन्नान चार गतिमसे एक गतिके खरूपक्रा निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पर्दोका 
समर्प ह । 

परतिपत्तिक श्रुतन्ञानक्रा खरूप वताते हे । 


एकदरगदिणिरूवयसघादसुदाटु उवरि पुच वा । 
वण्णे संखेजे संघादे उद्टम्हि पडिवत्ती ॥ ३३७ ॥ 
एकतरगतिनिरूपकसंघातश्वताटुपरि पूर्वं वा । 
वर्णे संख्ये ये संघाते धृद्धे प्रतिपत्तिः ॥ २३७ ॥ 
अथै--चार गति्से एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात शवृतज्ञानके ऊपर पूवैकी 
तरह कमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जव संख्यात दजार्‌ संधातकी बृद्धि टोनाय 
तय एक प्रतिपत्ति नामक श्रतक्नान होता दे । संघात ओँ प्रतिप्रति श्रतक्ञानके मध्यमे 
जितने कानके विकल्प है उतने दी संघातसमासके भेद ट्‌ । यह्‌ नान नरकादिक चार 
गतियाका विस्तृत खरूप जाननेवाला दहं । 
अनुयोग श्रुतज्ञानका खर्प वताते हे । 


चउगईससूयरूबयपडिवत्तीदो दु उरि पुर्व बा । 
वण्णे संखेजे पडिवत्तीरद्टम्डहि अणियोगं ॥ ३३८ ॥ 
चतुगतिसखरूपरूपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूव वा । 
वर्णे संख्याते प्रतिपत्तिवरद्धे अनुचोगम्‌ । ३३८ ॥ 


अ-- चासं गतियोके खरूपद्ा निकूपण करनेवाले प्रत्तिपतति साने ऊपर्‌ छमसे 
पूेकी तरट्‌ एक २ सक्षरकी वृद्धि होते > जव संख्यात हजार प्रतिपततिकी पृद्धि टोजाय 
तय एक॒ जनुयोग श्वतननान होता टं । इसके पटटे जार प्रतिपहि कानके ऊपर सम्पूर्ण 


लेनेमे जनुयोग श्ुतेश्वनि टोहा ६ । इस ताने दारा चोदह्‌ मार्गगा दिस्त छग्प 
लाना सता दै! 


॥ 
प्रन्तभार्‌ वस्त सर्प द! गाध्यया दरा सदत 


। 
चोदसमग्गणसंजुदजपियोयादुदरि दिदे दण्पे । 
सउरादाउरि 


अपथियोग दुगयारं पड दादि ॥ २३९ ॥ 


५ 
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, अथे--चौदह मागणाओंका निरूपण करनेवाले जनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्क्त कमक 
अनुप्ार एक २ अक्षरकी बृद्धि होते २ जव चतुरादि अनुयोगोकी वृद्धि होजाय तव प्राभृत 
प्राृतक श्तक्ञान होता दै । इसके पहले जर अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके 
विकल्प हैँ वे सव अनुयोगसमासके भेद जानना | 
अहियाये पाहुडयं एयद्ये पाहडस्स अहियारो । 
पाहडपाइडणामं होदित्ति जिणेहिं णिदि ॥ २४० ॥ 
अधिकारः प्राभृतमेकाथेः प्राभृतस्याधिकारः । 
भराभरतप्राभरृतनामा भवतीति जिनेर्निर्दिम्‌ । ३४० ॥ 
अथे- प्राभृत जर अधिकार ये दोनों एक अर्थके वाचक हैँ | जत एव प्रामृतके अधि. 
कारको प्रामृतप्रायृत कहते हैँ, रेसा जिनेन्द्रदेवने कहा दै । भावाथे-- वस्तुना श्रुतकञा- 
नके एक अंधिकारको प्रागृत ओर अधिकारके अधिकारको प्राभृतपरायृत कहते है । 
परामृतका खरूप बताते हे । 
[क ० भ #से 
दुगवारपाइडादो उवरि वण्णे कमेण चडउवीसे । 
दुगवारपाइड संख खड होदि पाहुडययं ॥ ३४१ ॥ 
द्विकवारपराभरृताटुपरि वर्णे करमेण चतुधिरातौ । 
द्विकवारप्राभते संघरद्धे खल भवति प्रारतकम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
अथं--प्राभृतप्रामृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त रमसे एक २ अक्षरकी बृद्धि होते २ जव 
चोवीस प्राभृतप्राभृतककी वृद्धि दोजाय तब एक प्रामृतक श्रत ज्ञान होता है । प्रामृतके 
पहले ओर प्राभृतप्राभृतके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हँ वे सब ही प्रामृतपरामृतसमास्तके 
मेद जानना । उक्कृष्ट प्राभतप्रा्ृतसमासके भेदम एक अक्षरकी बरद्धि होनेसे प्रात ज्ञान 
होता हे । 
वस्तु श्चतक्ञानका खरूप दिखाते द । 


वीसं वीसं पाइडञहियारे एकवत्थुभहियारो । 

एक्केकवण्णउद्धी कमेण सत्थ णायवा ॥ ३४२ ॥ 
विरतौ विंरातौ प्राथृताधिकारे एको वस्त्वधिकारः । 
एकैकवणीवृद्धिः करमेण सर्वत्र ज्ञातव्या ॥ ३४२ ॥ 


अर्थ-पूर्वोक्त क्रमानुसार प्राभृत ज्ञानके उपर एक २ अक्षरकी बृद्धि होते २ जव 
मसे वीस प्रामृतकी बृद्धि द्योनाय तव एक वस्तु अधिकार पूण होता दै । वस्तु ज्ञानके 
पहले ओर प्राभृत ज्ञानके ऊपर जितने विकल्प दै वे सव प्राभृतसमास ज्ञानके भेद द । 
उक्छृष्ट मरामृतसमासमे एक अक्षरी बृद्धि दोनेस्े वस्तुनामक श्रुतज्ञान पूणं होता हं । 


गोम्मटसारः । १३१ 


भावार्थ-- एक २ वस्तु जपिक्रारमं पीस २ प्राभृत होते है ओर एक २ प्राभृत चोवीस 
२ पराभृतप्राभृत होते हे । 
पत्र नानक भे्दोकी संख्या वताते द | 
दस चोदसट् अद्ारसपयं वारं च बार सोर च। 
वीस तीसं पण्णारसं च दस चदटुसु वत्थृण ॥ ३४३ ॥ 
द्रा चतुर्दशा अष्टाददाकं द्वाद च दद्या पोडदा च । 
विंदातिः तरिरात्‌ पथ्चदरा च ददा चतु वस्तूनाम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
यर्थ- पूर्वं ्ञानके चौदह भेद हैँ जिनमे प्रसेक करमसे दश, चौदह, माठ,भटरह, 
बारह, वारह, सोह, वीस, तीस, पद्रह, द, दश्च, दशा, दद वस्तु नामक अधिकार हे | 
चौदह पूर्वके नाम गिनति दै । 
उप्पायपुगाणियमिरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
णाणासचपवादे जादाकम्मप्पवादे य ॥ ३९९८ ॥ 
पचाक्खाणे पिज्ाणुवादकह्ाणपाणवादे य । 
रिसियाविसालपुवे कमसोथ तिलेयविटुसारे य ॥ ३४५ ॥ 
उत्पादपूर्वाप्रायणीयवीयप्रवादास्िनासिकमप्रवादानि । 
लानखदयप्रवदि आत्मकमप्रवादे च ॥ ३४४ ॥ 
प्रयाख्यानं वीयनुवादकस्याणप्राणवादानि च । 
नरियाविद्ाटपु्व फमदाः अय त्रिटोकविन्दुसारे च ॥ ३४५ ॥ 


£ [ज ^ ^~ यप्रव ् +< न~ 
अथे--उत्पादपूर्व, आ्मायणीवपृवे, वीयप्रवाद, जन्िनासिपरकाद्‌, सानप्रवाद, सलपर 
वाद्‌, जासप्रदाद, फरमपरवाद, परतवास्यान, वीयीनुवाद, कस्याणवाद, प्राणवाद, स्रियावि- 


^~ [य्‌ + 1} [)) [९ < . 
श्वार, भ्रिसे धयन्दुसर, एस तरस य क्रमस पृषसानयः चादर गद्‌ 
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जर ज्ञानभवादके उपर भी क्रमसे वारह वस्तुक वृद्धि दोनेसे स्यप्रवाद होता है । इ 
ही तरह आगेके आत्मप्रवाद्‌ आदिकका प्रमाण भी समञ्लना चाहिये । | 
, चौदह पूवैके समस वस्तुकी ओर उनके अधिकारमूत समसत प्रामृतेकि जोडका प्रमाण 
वतति है । 
पणणउदिसया वत्थु पाइडया तियसहस्सणवयसया । ` 
एदेसु चोदसेसु वि युवे हवंति मिरखिदाणि ॥ ३४६ ॥ 
पथ्चनवतिरातानि वस्तूनि प्राभरतकानि तिसदसखनवदातानि । ` 
एतेषु चतुदैशसपि पूर्वेु भवन्ति मिलितानि ॥ ३४६ ॥ 
अर्थे--इन चौदह पूवो सम्पूणं वस्त॒जोंका जोड़ एकसौ पचानवे ( १९५ ) होता 
है । ओर एक २ वस्तुमे वीस २ प्राभृत होते है इस व्यि सम्पूण पराभृतोका प्रमाण तीन 
हजार नौ सौ ( ३९०० ) होता दै । 
पटले वीसप्रकारका जो शतक्ञान बताया था उस दीका दो गाथाम उपसंहार करते । 
अत्थक्र च पदसंघातं पडिव्तियाणिजोगं च । 
दुगवारपाइड च य पाहुडय वत्थु पुर च ॥ ३५५७ ॥ 
कमवण्णुत्तरवद्िय ताण समासा य अक्खरगदाणि । 
णाणविवप्पे वीसं मंथे बारस य चोदसयं ॥ ३४८ ॥ 
अथाौक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकायुयोगं च । 
दिकबारपराश्रतं च च प्राभरतकं बस्तु पूर्वै च ॥ ३४७ ॥ .. 
कमवर्णोत्तवर्धिते तेषां समासाश्च अक्षरगताः । | 
ज्ञानविकल्पे विंरातिः भन्ये दादश च चतुदैशकम्‌ ॥ ३४८ ॥ 


अथे--अथोक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्रासरतप्रामृत, पारत; चतु, पूरव, 
ये नव तथा कमस एक २ अक्षरकी वृद्धिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि नव 
इस तरह अठारह भेद द्रव्य श्रुतके होते हैँ । पयय ओर पयौयसमासके मिरानेसे वीस भद ` 
ज्ञानरूप श्र तके होते है । यदि अन्थरूप श्च॒तकी विवक्षा की जाय तो आचाराज्ग आदि बार 
ओर उत्पादपूवं आदि चौदह भेद होते दँ । । 
 द्वादशाङ्गके समस पदोंकी संख्या बताते हं । 
वारुत्तरसयकोडी तेसीदी तहय दोंति र्क्खाण । 
अद्भावण्णसहस्सा पंचव पदाणि अगाण ॥ २४९ ॥ .. 
द्ादरोत्तररतकोस्यः ज्यरीतिस्तथा च भवन्ति रक्षानाम्‌ 1. - 
, अष्टापच्चासत्सहस्राणि पञ्चैव पदानि अङ्गाचाम्‌ ॥ ३४९ ॥ 


सोम्मटसारः } ९३३ 


अथ--द्रादगाङ्फे समस पद एक सो वारद करोड व्यासी लाख अद्रावन हजार 
पांच ( ११२८३५८००५ ) होते दै । 
उद्गवाद्च अक्षर कितने ह उनका प्रमाण वताते | 
अजडकोडिएयख्क्खा अद्सदस्सा य एयसदिगं च । 
पण्णत्तरि वण्णाओ पडण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५० ॥ 
अषटकोस्येकर्क्ाणि अषटसद्स्राणि च एकशतक च । 
पथ्चसप्रतिः वणौः प्रकीर्णकानां प्रमाणं तु ॥ ३५० ॥ 


धे-- आढ करोड़ एक लख आट हजार एकम पचदहत्तर ( ८० १०८१५७५) प्रकी- 
णके ( अद्भवाष्य ) यक्षररोका प्रमाण हे । 
चार गाथासंहारा उक्त जथेको समक्चनेकी प्रक्रिया वताते द । 


तेततीस वंजणाई सत्तादीसा सरा तदा सणिया । 

चत्तारि य जोगवदहा चउसही मृखवण्णाओ ॥ ३५१ ॥ 
च्रयसिशत्‌ व्यजनानि सप्रा्चेयतिः स्वरासतथा भणिताः । 
चत्वारश्च योगवदाः चलुःपष्िः मूखणः ॥ ३५१ ॥ 


अथ--तेतीस व्यंजन सारस खर्‌ चार्‌ योगवाद इस तरह कुट चँसट मृन्वरण रोते 
¦ । भावाध--खरके विना जिनका उच्वारणन दो सके एमे अर्घाक्षर्‌द्धि व्यंजन कहते 
| उवप दरूखृसरट्कर्‌ ह पयन्त ततास भद ६।सअ द ड क्दरण्ष योसीयुनेव 
सर ६, एनके दस दीपं दएतफी अपेक्षा सत्ताद्य भद्‌ टोते ६ । सनुश्वार्‌ पिसगे निहामृलीय 
उपपमानीयये चार्‌ कोगबाह्‌ ह्‌ | चं निर्‌ चैट यनाद्विनिषन मृटवणं ह्‌ । 


भ 


+ क १ त्‌ व ~~ सनद्भरणः न [न्तरं ठ्मीम ५ 
पपि दीप ट्‌ यण ररट्वय्‌ ऋ ८ तमे मा उनुद्रण्न्‌ सयवा टं यन्तरं {पस 
च मि सोन 25 त + पा 
सप्त ६ रखटय नदट्‌ दयम्‌ ररक भ पर ह] 


प्डउखध्धिपद पिरयिय दुगं च दाडण सयणं क्रिया) 
ख्डणे च डुःएु पुण युदणाणस्मक्यरा दाति ॥ २५२ ॥ 


स्पत पप्तो्पद्‌ पचस्नखत्न पर क दुरद्य सदुः एत्य 
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१३४ रायचन्द्रजैनराखमारयाम्‌। 


एकदं च चं य उस्सत्तय च च य स्ण्णसत्ततियसत्ता । . 
सुण्णं णव पण पच य एङ छकेकगो य पणगं च ॥ ३५३ ॥ 
एकाष्ट च च च षट्‌सप्तकं च च च शून्यसप्रत्रिकसघ्र | 
सस्यं नव पश्च पश्च च एकं पट्कैककन्च पच्चकं च ॥ ३५३ ॥ 
अथे- परस्परं गुणा करनेसे उत्प्न होनेवाके अक्षका प्रमाण यह है । एक भा 
चार चार छह सात चार चार शूल्य सात तीन सात श्युन्य नव पांच पांच एक छह एक 
पांच । भावाभे-१८४ ४६७४४ ०७२७०९५५१ ६१५ इतने अङ्गमविष्ट भर अङ्गया 
श्रुतके समस अपुनरुक्त अक्षर हे । पुनरुक्त अक्षरोकी संख्याक नियम नहीं है । 
इन अक्षरोमसे अज्गपविष्ट ओर अज्गवाह् श्रुतके अक्षरोका विभाग करते है । 


मञ्छ्िमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगपुवगपदाणि । 

सेसक्खरसखा ओ पडण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 
मध्यमपदाक्षरावहितवणोसते अङ्गपूर्वगपदानि । 
शेषाक्षरसंख्या अहो प्रकीणेकानां प्रमाणं तु ॥ २५४ ॥ 


अर्थ--मध्यमपदके अक्षरोौका जो प्रमाण है उसका समस अक्षरोके प्रमाणम भाग 
देनेसे जो रब्धं आवे उतने अङ्ग ओर पूर्गत मध्यम पद होते हँ । रोष जितने अक्ष 
रहे उतना अङ्गवाद्य अक्षरोका प्रमाण दै। मावाथे-- पहले मध्यम पदके अक्षरोका प्रमाण 
वताया है कि एक मध्यम पदमे सोकहस चैँतीस करोड तिरासी राख सात हजार आ. 
सो अटासी अक्षर होते है । जव इतने अक्षरोका एक पद्‌ होता है तव समसत अक्षरोके 
कितने पद होगे इस तरह त्रराशिक करनेसे--अर्थात्‌ फकराि ८ एक मध्यम पद ) जीर 
इच्छाराशिका (समस्त अक्षरोका) परस्पर गुणा कर उसमे प्रमाण रारिका (एक मध्यम 
पदके समस्त अक्षरोके प्रमाणका ) माग देनेसे जो कन्ध आवे वह॒ समस्त मध्यम पदाका 
प्रमाण है | इन समस्त मध्यम पदोके जितने अक्षर हए वे अङ्गपविष्ट क्षर हैँ भौर ज 
रोष अक्षर रहे वे अङ्गधाद्य अक्षर है । 
तेरह गाथाओमे अङ्गोके ओर पू्ेकि पदोकी संख्या बताते दै । 
आयारे सुद्यड ठाणे समवायणामगे अंगे । | 
तत्तो निक्खापण्णत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥ 
तो बासयञज्ज्यणे अंतयड णुत्तरोववाददसे । 
पण्डाणं बायरणे विवायसुत्ते य पदसंखा ॥ ३५६.॥ 
आचारे सूय्रछृेते खाने समवायनामके अद्घे । 
ततो व्याख्याप्रज्ञघ्तौ नाथस्य धर्मकथायां ॥ ३५५ ॥ 


गोम्मटसार । ९१३४५ 


तत उपासक्ाध्ययने जन्तकरते अनुक्तरोपपादृदये । 
प्रन्नानां व्याकरणे विपाकसूत्रे च पदसंख्या ! ३५६ ॥ 
` धर्थ--जाचाराद्ग, सूत्ररृताह्न, खानाङ्ग, समवायाद्ग, व्याख्याप्रनति, धर्मकथाद्न, उपा- 
पकाध्ययनाघ्न, अन्तःकृदशाङ्ग, अनुत्तरोपपादिकदयाङ्ग, प्रश्षव्याकरण, ओर ॒विपाकसूत्र 
न ग्यारह यद्भोकि पर्योकी संख्या क्रमसे निन्नय्खित हे । 
अद्टारस छत्तीसं वादार अडकडी अडदि खप्पण्णं । 
सत्तरि यद्ावीसं चउदारं सोरससटस्सा ॥ २५७ ॥ 
इगिदगपचेयारं तिवीसटुतिणरदिख्क्व तुरियादी । 
नुटसीदिखक्खमया कोडी य चिवागसत्तम्हि ॥ ३५८ ॥ 
अष्रादया पदटूर्धदान्‌ हाचत्वार्सियात्‌ अष्टकृतिः अष्टद्वि पदटरूपश्चायान्‌ । 
सप्ततिः अष्टाविरातिः चतुश्रलारियान्‌. पोटदासट्स्राणि ॥ ३५४ ॥ 
एएकटटिप श्चेकाद्दात्रयोविरातिद्ित्रिनवतिटक्नं चठुधादिषु । 
पयतुरसरीतिलक्नमेका कौटिश्च पिपाकसुत्रे ॥ ३५८ ॥ 
यर्भ---आनाराश्रमे अयरद हजार पद टै, सू्द्रताम्नमे छत्तीस टजार, खानादर्म विया. 
टीस जार, समवायाङ्गं॑ एक लात चसद टार, व्या्याप्रनतिमे दो लाख अद्म 
हजार, पमकधाक्षमं पंच यख टप्पन हजार, उपा्रक्राध्ययनाद्त्मं न्यारट्‌ लास स्तर, 
अतःददशाद्रमं वेर यन अद्धा टजार, अनुचरोपपादिक दथा चानवे रास 


त चन्र 
तीय हस व्याष्क २ ६ = र सो हजार 1 ग्यारह 
ए८।स टत्‌, व्न्नतव्याक्रण सद्म तिरानव सद्व स्ह हचार्‌ षट्‌ | तथा रयारह्म्‌ 
र ग्र लत एफ कसेर ~, >) लस ५ 
॥पमाफनूप्र स्म्‌ एक्‌ कयेह रामी ददि ष्ट्रट्‌। 


समपृं पवा सोट्‌ वताते ह | 
वापणनरनोनानं एयारये उदी दु वादमस्दि। 
कनजतनमताननमं जनकनजयमीम बाहिर दण्णा ॥ ३५९ ॥ 
दापरनरन्येनान्‌ स्यादप्रादः वुरत्णु सद । 
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१३६ रायचन्द्रजैनसाज्ञमालायाम्‌ । 


चंदरविजंुदीययदीवसयुहयवियाहपण्णत्ती ।. ` ` 
परियस्मं पचविषं सुत्त पटमाणिजोगमदो ॥ ३६०॥ 
पुत्रं जरुथलमाया आगासयरूक्गयमिमा पच । 
भेदा इ चूखियाए तेसु पमाणं इणं कमसो ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्ररविजम्बूरीपकद्वीपससुद्रकभ्याख्याप्रज्ञप्तयः । 
परिकमे पच्चविधं सूतं प्रथमानुयोगमतः 1 ३६० ॥ 
पूर्व जरखरमायाकाराकरूपगता इमे पश्च । 
भेदा हि चूलिकायाः तेषु प्रमाणमिदं क्रमसः ॥ ३६१ ॥ 
अथं--वारहमे दृ्टिवाद्‌ अङ्गके पांच भेद टै-परिकरम सूत्र पथमानुयोग पूरधेगत वूहि- 
का | इसमे परिकर्मके पांच भेद दँ-चन्द्रमपि सूयैपरङपि जम्बृद्रीपप्र्पि द्वीपसागसरपि 
` व्याख्यापरज्ञपि । पू्ैगतके चौदह भेद हे जिनका वर्णन आगे करेगे । चूठिकाके पा 
भेद दँ जख्गता खल्गता मायागता आक(शगता रूपगता । अब इनके पदोका प्रमाण 
क्रमन्ते वताते दह । 
गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजरक्ा । 
मनचन धममननोनननामं रनधजधराननजखादी ॥ ३६२॥ 
याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकम्मे । 
कानवधिवाचनाननमेसो घुण चूलियाजोगो ॥ ३६२ ॥ 
गतनम मनगं गोर मरगत जवगातनोननं जजणरक्षाणि । 
मननन धममननोनननामं रनधजधरानन जलादिपु ।॥ ३६२ ॥ 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकमणि । 
कानवधिवाचनाननमेपः पुनः चूटिकायोगः ॥ ३६३ ॥ 
अथे--क्रमसे चन्द्रपर्पिमे छचीस लाख पांच हजार, सूर्थप्रलपतिमे पांच लाख तीन 
हजार, जम्बृद्रीपप्जचतिम तीन लाख परचीस हजार, द्वीपसागरमनपिमे वावन जख छततीप 
हजार, व्याख्याप्रज्पिमे चोरापी लाख छत्तीप् ' हजार पद दै । सूत्रम अढासी राख पद 
है । प्रथमानुयोगमं पांच हनार पद टँ । चौदह पूर्वोमिं पचानवे करोड़ पचास टा पा 
पद्‌ द । पचो चूलिकाओमिसे प्रयेकमे दो करोड़ नौ गख नवासी हजार दो सौ पद ह । 
चन्दरप्रतपि आदि पांचप्रकारके परिकर्मैके पदोका जोड एक करोड दृक्यासी लघ पचि 
ट्जार टै पांच मरकारकी चूटिकाके पोका जोड़ द्य करोड़ उन॑चा्त टा छ्याठीम 
टजार ( १०४९४६००० › दै । भावा--यहां पर जो थक्षर तथा पदो प्रमाण 
चताया द वद अपुनर्क्त अक्षर तथा पदक परमाण समश्नना | 





नै 
८१५4 
© 


नोम्मटसारः 
चोदद पूर्त प्रयेक पूरके पका प्रमाण वताते हं । 


पण्णष्दाट पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं । 
णउदी ददार युचे पणवण्णा तेरससयाईं ॥ ३६४ ॥ 

छस्सय पण्णासाद चरउसयपण्णास रखसयपणुचसा । 

विदि सक्खेहि दु गुणिया पचम रूऊण छज्जुदा खष्ं ॥ ३६५ ॥ 
पश्चाद्द्टचल्नारिद्ात्‌ पच्दररिदात्‌ चिरात्‌. पथ्चादयात्‌ पश्वादात्‌ त्रयोदयादातम्‌ | 
नवतिः द्वाचत्वारिदात पूवे पथ्यपश्यादात्‌ चयोदृसदतानि ॥ ३६४ ॥ 
पटूटतपध्यायानि चतुःयतप्यदात्‌ पट्‌दरतपच्यविातिः 
द्वाभ्यां टक्षाभ्यां तु गुणितानि पश्यमं सूपोनं पटुनुतानि पषठे 1 ३६५ ॥ 





| २ इ कप क 9. भ मि 
अथं-- चोद पृवोर्मसे क्रमसे प्रथम उत्पाद पथमे णक एरोड़ पद ह । दृखरे साग्रायणीय 
पृथग छयानवे स पद्‌ दै । तीसरे पीयप्रवादमें सत्तर खान पद्‌ द| चतुर्थं अन्तिनानिप्रवाद्‌ 
पूयेमे साट लख पद्‌ ह। पंचमे ज्ानववादर्म एकं म एक करोट्‌ (९९९९९९९ ) पद्‌ 


६। ट सत्यत्रवाद पथम एकत कराड दृट्‌ (१००००००६) पदु ट्‌ । सातम जाः 
व्र फरीद पद्‌ 


५ ३ 
न+ ॥ 


६ । जाट्‌ क्मप्रवाद पथमं णकः फरोट्‌ जस्य राखपदष्टु्‌ | नोमे 


र्ल्यान्‌ (1 1 प्तू उरा रस र्त्‌ ~ कः ^ [१४१ अ 
प्रत्य्‌ पवर्ग चरराप्ता सदपष्दट्‌ । ददाम विदयानुदाद्‌ पत्रम्‌ णद दूद्‌ दय नस 
५ तः सून्ल्य ४। त ~~ षि नन्वे 4. ग्र क क क 
पद ६ । ग्यारट्मं दल्यायवाद्र्‌ पूनम दव्वरस्ि करद षद ह | केरटूमं प्राघाकाद्‌ प्रम 
तेर र फमर्‌ौोट्‌ पद ^ } तरम दधि ना नमल पद 1 चारे [दि 
८२६ पर्‌ ६ । तरुम्‌ 'क्याप्यार पृवेम ना करू पदूष््‌ । चद्टूम दिद 
७ न ५ (11 255 
न्दुरसारम वार्‌ ये पचास लखपटह। मावाधं--चेदट्‌ पविम्‌ दिस २ प्रमं 
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१३६ रायचन्द्रजैनराख्चमारायाम्‌ । 


चंदरविजंबुदीषयदीवसयुदहयवियाहपण्णत्ती । 
परियम्मं पंचविहं सुत्तं पठभाणिजोगमदो ॥ ३६०.॥ 
पुं जर्थलसाया आगासयरूबगयमिमा पंच । 
भेदा इ चूखियाए तेसु पमाणं इणं कमसो ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्ररविजम्वूदीपकद्वीपससुद्रकभ्याख्याग्रज्ञप्तयः । 
परिकमे पच्चविधं सूत्रं प्रथमानुयोगमतः ॥ ३६० ॥ 
पूव जखलमायाकाशकरूपगता इमे पच्च । 
मेदा हि चूलिकायाः तेषु प्रमाणमिदं क्रमशः }} ३६१ ॥ 


अथे--बारहमे दष्टिवाद अङ्गके पांच मेद है-परिकरम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्ैगत चूछि 
का । इसमे परिकरमके पांच भेद हैँ-चन्दरपक्ञपि सूयैपरजञपि जम्बूष्रीपप्ज्ञपि द्वीपसागरमहष 
व्याख्याप्रजञपि । पूर्यैगतके चौदह भेद्‌ ह जिनका वर्णन जगे करेगे । चूठिकाके पच 
मेद हैँ जल्गता खरूगता मायागता अकाशगता रूपगता । अव इनके पदौका प्रमाण 
क्रमसे बताते हे । 
गतनम मनं गोरम मरगत जयगातनोननं जजंरुक्खा । 
मननन धममननोनननामं रनधजधराननजखदी ॥ ३६२॥ 

भ भ गें भ 
याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकिम्मे । 
कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूखियाजोगो ॥ ३६३ ॥ 

गतनम मनगं गौरम मरगत जवगातनोननं जजलक्षाणि । 
मननन धममननोनननामं रनधजधरानन जलादिषु ॥ ३६२ ॥ 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकमणि । 
कानवधिवाचनाननमेषः पुनः चूलिकायोगः ॥ ३६३ ॥ 


अथे-- रमसे चन्द्रपरलसिमे छत्तीस लाख पांच हजार, सूर्यप्रलतिमे पांच लख तीन 
हजार, जम्बृष्ीपप्रजप्िस तीन राख पच्चीस हजार, द्वीपसागरपरञपिमे बावन कख छत्तीप् 
जारः व्यास्याप्रक्प्िम चोरासी राख छत्तीस ' हजार पद दै । सूत्रम सढासी राख एद 
है । प्रथमानुयोगमे पांच हजार पद हँ । चौदह पूर्ेमिं पचानवे करोड़ पचास का परि 
पद हँ । पांचो चूलिकाओमेसे प्रक्रमे दो करोड़ नौ कख नवासी हजार दो सो पद ६। 
र्पति आदि पांचप्रकारके परिकर्मके पर्दोका जोड एक करोड़ दृक्यासी लाघ पचि 
हजार हे । पांच प्रकारकी चूलिकाके पदोक। जोड़ दश्च करोड़ उन॑चास कख छयाटीत 
टार ( १०४९४६००० ) दै । भावार्थ- वदां पर॒ जो क्षर तथा पदोंका प्रम 
वताया दै वट अपुनरुक्त थक्षर्‌ तथा पदोका भमाण समद्चना | 


गोम्मटसारः । १२७ 
चोदह पूर्वमिसे प्रयेक पूरके पदोका प्रमाण बतति दै । 
पण्णहूदारु पणतीस तीस पण्णासं पण्ण तरसद । 
णदी दुदार युवे पणवण्णा तेरससयाई ॥ ३६४ ॥ 


छस्य पण्णासाद चउसयपण्णास छसयषणुवीसा । 
विहि रश्खेरि इ गुणिया पंचम रूऊण छञ्जदया टं ॥ ३६५ ॥ 


पञच्वाशदष्टचतवारिं्यत्‌ पच्चत्रिरात्‌ तरिरात्‌ पथ्चाशत्‌ पथ्वाशत्‌ जयोदशशतम्‌। 
नवतिः द्वाचत्वारिंशत्‌ पूर्वे पश्चपश्चारात्‌ जयोदराशतानि ॥ ३६४ ॥ 
षटूछतपच्वाशानि चतुःरतपश्चाशत्‌ षट्छतपश्वविरतिः । 

द्वाभ्यां लक्षाभ्यां तु गुणितानि पञ्चमं रूपोनं षटयुतानि षष्ठे ॥ ३६५ ॥ 


अ्थ- चौदह पूर्वोमिसे रमसे पथम उत्पाद पैम एक करोड़ पद हं । दूसरे माग्रायणीय 
पूर्वमे छ्यानवे लाख पद हँ । तीसरे वी्यप्रवादमे सत्तर काख पद है । चतुर्थं अस्िनालिप्रवाद 
पूवम साठ काल पद हैँ । पांचमे ज्ञानभवादमे एक कम एक करोड (९९९९९९९ ) पद 
है । छे सत्यभरवाद पूरम एक करोड़ छह (१००००००६) पद हैँ । सातमे आसमप्रवादमे 
छब्बीस करोड पद दै । आठमे कर्ममरवाद पूैम एक करोड अस्सी काख पद दै । नोमे 
प्रयास्यान पूर्वम चउरासी राख पद है । दशमे विचयानुवाद पूरैम एक करोड दशे काल 
पद दै । ग्यारहमे कस्याणवाद पूर्वमे छव्वीस करोड पद है । वारहमे प्राणावाद पूर्वै 
तेरह करोड़ पद ह । तेरहमे क्रियाविशार पूर्वमे नौ करोड़ पद है । चोदहमे त्रिरोकवि- 
नदुसारमे बारह करोड़ पचास रख पद हैँ । भावा्थ-चेदह पूर्वेमेसे किस २ पूर्वमे 
कितने २ पद्‌ दै यह इन दो गाथाम वता दिया है । अव प्रकरण पाकर यापर द्वादशाङ्ग 
तथा चौदह पूर्वेम किंस २ विषयका वणन है यह संकषेपसे विष वताया जाता है । प्रथमं 
आचाराङ्गमे “किस तरह आचरण कौ £ किस तरह खड़ा हय £ किस तरह वेढे £ किंस तरह 
शयन करै £ किस तरह भाषण करै ? किक्त तरह भोजन केरे पापका बन्ध किस तरह 
से नहीं होता ¢ इत्यादि प्र्षौके अनुसार (यलपूवंक आचरण कर, यलपूवेक खड़ा हो 
यलपूवक वेठे, यलपूधेक शयन करे, यल पूर्वैक भापण क्रे, यलपूतैक भोजन कैर इस 
तरहसे पापका बन्ध नहीं होताः इत्यादि उ्तररूप वाक्योके द्वारौ सुनियोके समसत 
ञाचरणका वणैन क्या है' | दूसरे सूत्रकृताङ्गमें ज्ञानविनय आदि निर्विनन अध्ययन- 
क्रियाका अथवा प्रज्ञापना कस्पाकस्प छेदोपखापना आदि व्यवहारधरमक्रिवाका, तथा खसमय 
ओर परघमयका खकर्ूप सूक वारा बताया है 1 तीसरे खानाङ्गमे सम्पूण॑द्र्वो 





१ कथं चरे कर्थं चिदे कथमासे.कथं सए, कथं भुजी भासे जदो पावं ण वंधडई इसके उत्तरम 


““जद्‌ चं र च्छि जदमात्ते जदं स्ये जदं भुजीन भासे एवं पानं ण वव" इदयादि ॥ 
१८ 


१३८ । . रायचन्द्रनैनच्ा्माटायाम्‌ । 


[१1 


एकसे लेकर कितने विकल्प होसकते दँ उन विकल्पोका वर्भन किया है |> 
सामान्यकी अपेक्षासे जीवद्रव्यका एक दी खान ( विकस्पमेद › दै, संसार ओर सुक्तकी 
वक्षासे दो भेद दै, उत्पाद व्यय धरौव्यकी अविक्षासे तीन भेद है, चार गतियोकी खे. 
क्षासे चार भेद है इत्यादि । इस ही तरह पूद्ररं आदिक द्र्योके भी विकट्प समन्नना। 
चोये समवायाङ्गमे सम्पूणं दरव्योमे परस्पर किंस २ धमकी यपेक्षासे सादय है यह वताय 
हे । पाचमे व्याख्याग्र्गपति अङ्गम जीव है या नहीं £ वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है ! 
नित्यदै या अनित्ये एकटहै या अनेक है ? इत्यादि साठ हजार प्रशोका व्यास्यान 
है । टे नाथघमकथा अथवा ज्ञातृधमकथा अङ्गम जीवादि वस्तुजका खमाव, तीर्थकर 
का माहात्म्य; तीथैकरोकी दिव्यध्वनिका समय तथा माहास्य, उत्तम क्षमा आदि दश धमे, 
सम्य्ददौनादि रलत्रयधर्मका खरूप वताया दै । तथा गणधर इन्दर चक्रवर्ती आक 
कथा उपकरथाओंका वणेन है । सातम उपासकाध्ययन अङ्गम उपासकोकी ( श्रावको ) 
सम्यग्द्ीनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी व्रत गुण शीर आचार तथा दूसरे करिया काण्ड ओोर 
उनके मच्नादिकोका सविस्तर वणेन किया है । आठमे अन्तःकृदशाङ्गमे येक तीथकर 
तीथे जो दश २ सुनि चार प्रकारका तीतर उपसर्ग सहन करके संसारके अन्तको प्राप 
हुए उनका वणन है । नमे अनुत्तरौपदादिकदशाङ्गमे परयेक तीशैकरके तीर्थम होनेषाठे 
उन द दक्ष सुनियोका वणेन दै जो कि धोर उपसर्मको सहन करके सन्ते समाधिके 
द्वारा अपने प्राणोका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानो उदत्न 
हुए । दशमे प्रश्चव्याकरण अङ्गम दृतवाक्य नष्ट सृष्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकार 
परषौके अनुसार तीन कारसम्बन्धी धन धान्यादिका रामालाम सुख दुःख जीवन मरण 
जय पराजय आदि फलका वर्णन है । ओर प्रश्नके अनुसार अआक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी 
निर्वेजनी इन चार प्रकारकी कथाओंका वणेन है । ग्यारहमे विपाकसु्रमे द्व्यक्षर कार 
भावके अनुसार श्याम कर्मोकी तीतर स॑द मध्यम जादि अनेक प्रकारकी अनुमाग-शक्तिके 
फल देनेरुप विपाकका वैन है । वारहमे इष्टिवाद्‌ जङ्गमे तीन सै तरेसठ मिथ्या सतं 
का वणेन ओर उनका निराकरण हे । दृष्टिवाद्‌ अङ्गके पांच मेद द परिकम सुतर प्रथमाई 
योग पूरवगत चूका । परिकर्मम गणित के करणसूत्नोका वर्णन हैः । इसके ( परिकर 
पांच मेद दै, चन्द्रप्ज्ञपि सुयग्र्ञपि जम्बूद्रीपग्रज्ञपि दीपसागरप्र्ञपि व्यास्याप्रहप । 
चन्द्रपकञपिमे चन्दरमासम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि वृद्धि पृण ग्र 
अथे ग्रहण चतुर्थां महण आदिका वणनदहै | इस दी प्रकार सूयप्र्िमं सर्यसम्बनधी 
आयु परिवार गमन अहण आदिका वणन है । जम्बू्रीपभक्ञपिमे जम्बू्रीपसम्बन्धी मः 
न 


१ एक तीर्थकरके अनन्तर जव तक दूसरा तीर्थकर उत्पन्न न -दो तव तक्के समयको मधम 
तीथैकरका तीर्थं कहते है-। .. 1 | | 


गोस्मटसारः । १३९ 


कुखाचर महाहद ८ ताव ) क्षेत्र ठंड वेदिका वन व्यन्तरोके आवास महानदी आदिकां 
वर्णन है | द्वीपसागरघक्ञपिमे असंख्यात द्वीप ओर समुद्रौका खरूप तथा वहांपर होने- 
वले यक्घत्रिम चरैल्याख्योका वणन है । व्यास्याप्रजञ्षिमे मन्य जमन्य--मेद प्रमाण लक्षण 
रूपी जरूपी जीव अजीव द्रव्योका ओर अनन्तरसिद्ध परंपरासिद्धौका तथा दूसरी वस्तु भोका 
भी वणेन ह । दष्टिवादके दूसरे भेद- सूत्रम तीनसे तरेसठ मिथ्यारृ्टियोका पूवैपकषपू्ेक 
निराकरण दै । तीसरे मेद प्रथमानुयोगमे त्रेसठ शकराका-पुरुषोका वर्णन दै । चौथे पूर्वके 
चोदह भेद ह । उनमे किस २ विषयका वणेन दै यह संक्षेपसे रमसे बताते ईं । उत्पाद्‌- 
वेम मक द्रव्यके उत्पाद व्यय दोग्य भर उनके संयोगी धर्मोका वणन दे । आग्राय्‌- 
णीय पूरथैमे द्वादशाङ्गे प्रधानमूत सातसौ सुनय तथा दुण्णैय पञ्चास्िकाय षडधद्रभ्य सप्त 
तख नव पदार्थं दिका वणन है । वीयानुवादमे जासवीरयं परवीयं उभमयवीयं कालवीर्थ 
तपोवीर्यं द्रव्यवीय॑॑गुणवीयं पयीयवीयै जादि अनेकप्रकारके वीर्यं ( साम्यं ) का वणन 
हे । अस्िनासिम्रवादमे सादसि सखाच्नासि जादि सप्तभ॑गीका वर्णेन है । ज्ञानप्रवादम मति 
श्रुत अवधि मनःपयय केवर रूप प्रमाण~ज्ञान, तथा कुमति कुश्वुत विसङ्ग रूप अप्रमाण 
ज्ञानके खरूप संख्या विषय फकुका वणन है । सलयप्रबादमे आठ प्रकारके शब्दोचारणके 
खान, पांच प्रयल, वाक्यसंस्कारके कारणः, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, रक्षण, वचनके भेद, 
वारह प्रकारकी माषा, अनेक प्रकारके जसलयवचन, दशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गु्ि, मौन 
आदिका वणन है । आत्मम्रवादमं आ्माके कतरत जादि अनेक धर्मोका वणन हे | 
कम॑प्रवादमें मूरोत्तर प्रकृति तथा वंध उदय उदीरणा आदि कर्मकी अनेक अवखाओंका 
वर्णन दै । प्रल्याख्यानपू्ेम नाम स्थापना द्रव्य कषेत्र कारु माव, पुरुषके संहनन आदिकी 
अपेक्षासे सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन 
है । चिदयादुबादमे अंगुषठभरसेना जादि सातसो अल्पविचया, तथा रोहिणी आदि पांचसौ 
महा वियाओंका खरूप सामर्थ्यं म्र तच्र पूजा-विधाने जादिक्ा, तथा सिद्ध विचा्का 
पार ओर अन्तरिक्ष भोम अंग खर खस लक्षण व्यजन छिन्न इन आठ महानिमि्तौका वर्णन 
है । करयाणवादम तीभैकरादिके गमीवतरणादि कस्याण, उनके कारण पुण्यकं पोडद्य 
भावना जादिका, तथा चन्द्र सूय मह नक्षत्रोके चारका, ग्रहण दाकुन आदिके फलका वर्णन 
हे । प्राणावादमे कायचिकित्सा जादि आ प्रकारके आुरेदका, इडा पिंगला आदिका, 
द प्राणोके उपकारक अपकारक द्रव्योका गतियोके अनुसारसे वर्णन करिया है । क्रिया- 
वि्चालमं संगीत छंद अलङ्कार पुरुषोकी वहत्तर कठा खीके चौसठ गुण, चिर्पादि- 
विज्ञानः गभोधानादि क्रिया, निल नैमित्तिक क्रियाओंका वर्णन है ¡ व्रिोकविन्दसारमें 
लोकका सरूपः छत्तीस परिकमे, साठ व्यवहार, चार वीज, मोक्चक्ता खलम, उसके गम- 
नका कारणः क्रियाः मोक्षसुखके खरूपका वर्णन है । दिवादनामक वारहमे अंगका पाचमा 


१४० क रायचन्द्रजेनरालमालायाम्‌। 


भेद चूलिका ह, उसके पांच मेद दै, जकूगता खरुगता मायागतौ आकाशगता रूपगता । 
इनसे जकगतामे जक्गमन अिस्तम्भन अिमक्षण अथिका आसन अथिप्रवेश्च आदिक 
मन्न तन्र तपश्चयी मादिका वर्णन है । खलगतामे मेरु कुराचरु भूमि आदि प्रवेश 
सीघ्रगमन आदिके कारण मन्न तत्र आदिका वणन हं । मायागतामं इन्द्रजारु सम्बन्धी 
मन््ादिका वणन है । आकाचगतामे आकाशचगमनके कारण मन्र तच्र सादिका वणन 
है । रूपतामे सिहादिक अनेक भकारे रूप बनानेके कारणभूत मन्रादिका वर्णन दै । 
अङ्गवाद्य श्रुते मेद गिनति हैँ । 
सामाइयचडउवीसत्थयं तदो बैदणा पडिकमणं । 
येणइयं फिदियम्मं दसथेयारं च उन्तरञ्कयणं ।॥ ३६६ ॥ 
कप्पववहारकप्पाकप्पियमहकप्ियं च पुंडरियं । 
मह पुंडरीयणिसिदहियमिदि चोदखमंगबाहिरयं ॥ २६७ ॥ 
सामायिकचतुवंशस्तवं ततो वंदना प्रतिक्रमणम्‌ । 
वैनयिकं कृतिक्मं दरवैकालिकं च उत्तराध्ययनम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
करप्यव्यवहार--कर्पाकर्प्यक-महाकस्प्यं च पुंडरीकम्‌ । 
महापंडरीकनिपिद्धिके इति चतुदंशाङ्गवाद्यम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
अर्थ--सामायिक, चतुर्विश्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म,. दशवेका- 
ठिक, उत्तराध्ययन, कट्पन्यवहार, कल्पाकरप्य, महाकल्प) पुंडरीक, महापडरीकः निषि 
दधिका ये जङ्गवादयश्चतके चौदह मेद दै। 
ध्रतक्ञानका माहास्य वताते दै । 
सुदकेवटं च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि दोति बोदादो । 
स॒दणाण त॒ परोस्खं पचक्खं केवरं णाणं ॥ ३६८ ॥ ` 
श्ुतकेवखं च ज्ञानं द्वेऽपि सद्दो भवतो वोधात्‌ । 
ध्ुतन्ञानं त॒ परोक्षं प्रयक्षं केवट ज्ञानम्‌ ॥ ३६८ ॥ 


अर्थ--क्ञानकी अक्षा शत न्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों दी सदृश हँ । परन्तु दोन 
अन्तर यहीदे कि शुतज्ञान परोक्ष दै ओर केवल ज्ञान प्रक्ष दै। भावाथे--जिस तहं 
श्रत जान सम्पूर्ण द्रव्य जर उनकी पयीर्यो्ठो जानता है उसदी तरह केवलक्ञानभी 
सम्पृणं द्रस्य ओर्‌ पयायांकरो जानता हं । विद्ेपता इतनी दी दै कि श्रुत ञान इच्िय च 
मनकी सदायतःतरे होता दे इसलिये दसकी समू पदार्थम ओर उनकी अर्भप्याय तथा 
दूसरे सुक्ष्म अलोम स्षटटपसे प्रव्रचि नहीं द्येती ! किन्तु केवर ज्ञान निरावरण दनक 
कारण समस्त पदार्थेक्रो स्पष्ट्पसे विषय करता दं । 


गोम्मटसारः। १४१ 


` कमात अवयि ज्ञानका निरूपण कते हँ । 
अवहीयदित्ति ओह सीमाणाणेत्ति बवण्णियं समये । 
भवगुणपचययिहिथं जमोहिणाणेत्ति णं वंति ॥ ३६९ ॥ 
अवधीयते इयवधिः सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये । 
भवशुणम्रययविधिकं यदवधिज्ञानमिति इदं घ्ुवन्ति ॥ ३६९ ॥ 


अर्थ- द्रव्य क्षेत्र काठ भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा हो उसको अवधि 
ज्ञान कहते ह ! इस दी ्यि परमागममे इसको सीमान्ञान कहा है । तथा इसके जिने- 
्रदेवने दो मेद कहे दै, एक भवप्रल्यय दूसरा गुणभ्र्यय । भावाथे- नारकादि भवकी 
उपेक्षसे अवधथिज्ञानावरण कर्मक क्षयोपर्म होकर जो अवधिज्ञान हो उसको मवप्रल्यय 
अवधि कहते है । जो सम्यग्दशेनादि कारणौकी जपेक्षासे अवधिन्ञानावरण कमैका क्षयोप- 
राम होकर अवधिज्ञान होता है उसको गुणप्र्यय अवधि कहते दै । इसके विषयको परि- 
मित होनेसे इस ज्ञानको अव्रधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते हँ । यद्यपि दूसरे मतिज्ञाना- 
दिके विषयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसल्यि दूसरे ज्ञानको भी अवधिज्ञान कहना 
चाहिये; तथापि समभिरूढनयकी अपेक्षासे ज्ञानविशोषको हीं अवधि ज्ञान कहते हैँ । 


दोनोंप्रकारके अवधि ज्ञानका खामी तथा खरूप वताते द । 


भवपचहगो सुरणिरयाणं तित्थेवि सगुल्थो । 
गुणपचरगो णरतिरिथाणं संखादिचिहभेबो \॥ २७० ॥ 
भवप्रययकं सुरनारकाणां तीर्थेऽपि सवोज्ोत्थम्‌ । 
गुणप्रययकं नरतिरश्चां संखादिचिहभवम्‌ ॥ ३७० ॥ 


अर्थ--भवपत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीर्थकरोके होता है । ओर यह ज्ञान 
सम्पूण जङ्गसे उतपन्न होता है । युणपरत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संशी प॑चेन्धिय 
तिर्थचोके भी होता है | ओर यह ज्ञान शंखादि चिदहोसे होता है ! भावाथं--नाभिके ऊपर 
दोख पद्म वज्ञ खसिक्र कलश आदि जो श्ुभ॒चिह होते है; उस जगह के आतमप्रदे्ोमिं 
होनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपन्मसे गुणम्रल्यय अवधिक्नान होत्ता दै । किन्तु भव- 
म्रत्यय अवधि सम्पूण आत्मप्रदेशोसे होता है । 
उत्तराधेमे प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिक तथा पूवी युणप्र्यय अचपिके भेदको 
गिनाते दै । 
गुणपचडइगो रुद्धा अणुगाचद्धिदपवहमाणिदरा । 
देसोदी परमोदही सबोहित्ति य तिधा आदी ॥ २७१ ॥ 


१४२ रायचन्द्रनैनसाखमाटायाम्‌ । 


गुणप्रययकः षोढा अनुगावसितप्रवधेमानेतरे । ६ 
देशावधिः परमावधिः स्वावधिरिति च च्रिधा अवधिः | ३७१ ॥ ` 
अथे--गुणप्रल्यय अवधिज्ञानके छह भेद हैँ, अनुगामी अननुगामी . जवलित अनव- 
यित वधमान हीयमान } तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परमावधि सवावधि इस. 
तरहसे तीन मेद भी होते दै । भावा्थ--जो अवधिज्ञान अपने खामी जीवके साथ जाय 
उसको अनुगामी कहते हँ । इसके तीन मेद दै, कषेत्राजुगामी मवानुगामी उभयानुगामी । 
जो दूसरे कषेमे अपने खामीके साथ जाय उसको सषेत्रानुगामी कहते हैँ । जो दूसरे भकं 
साथ जाय उसको मवानुगामी कहते दँ । जो दूसरे केत तथा भव दोनोम साथ जयः 
उसको उमयानुगामी कहते हँ । जो अपने खामी जीक्के साथ न जाय उसको अनय" 
गामी कहते दै, इसके भी तीन मेद है क्ेत्राननुगामी भवाननुगामी उभयाननुगामी । जे 
सू्यमण्डरके समान न घटे न बडे उसको अवथित कहते दँ । जो चन्द्रमण्डलकी तरह 
कभी कम हो कमी अधिक हो उसको अनवसित कहते है । जो शु्कपक्षके चन्द्रकी 
तरह अपने अन्तिम खानतक् वदता जाय उसको वधमान अवधि कहते है । जो कृष्ण. 
पक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम खानतक घटता जाय उसको हीयमान कहते द । । 
भवपच्हगो ओद देसदी होदि परमसचोदी । 
गुणपचहगो णियमा देसोदी वि य गुणे होदि ॥ २७२ ॥ 
भवप्रयययकोऽबधिः देरावधिः भवति परमस्वीवधी । 
गुणप्रययको नियमात्‌ देशावधिरपि च गुणे भवति ॥ ३७२ ॥ 
अ्थ--मवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि दी होता है । ओर दर्शनविशयुद्धि आदि 
गुणोके निमित्तसे होनेवाखा गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि प्रमावधि सवौवधि इस त 
तीनो प्रकारका होता दँ । | 


देसोदिस्स य अवरं णरतिरिये होदि संजदम्हि षरं । 
परमोही सवोदही चरमसरीरस्त विरदस्स ॥ ३७३ ॥ 
देखावधेश्च अवरं नरतिरश्चोः भवति संयते वरम्‌ । 
परमावधिः स्बावधिः चरमश्चरीरस्य विरतस्य ।॥ ३७३ ॥ 
अ्थ- जघन्य दे्ावयि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथा तियै 
चके होता है । उच्छृष्ट दे्ावधि ज्ञान संयत जीवक दी होता है। किन्तु परमावपि यर 
सवावधि चरमशरीरी जर महाव्रतीके दी देता दै । 


[कष्ठ ~ अ ~ [9 ४ भ 
पडिवादी देसोदी अप्यडिवाद्यी दवंति सेसा ज + . 
(~. # [नष * (~ * (@. न ६ 
मिच्छन्तं अपिरमणं ण य पडिवजंति चरिमहुगे ॥ ३५४ ॥ 


००५ न 
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प्रतिपाती देदावधिः अग्रतिपातिनौ सवतः शेषौ अदो । 
मिथ्यात्वमविरमणं न च प्रतिपद्येते चरमदिकि ।॥ ३७४ ॥ 
अभ देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता टै। ओर परमावधि तथा सवोवधि अप्रतिपाती 


होते है । तथा प्रमावधि ओर सवौवधिवालठे जीव नियमसे मिथ्या ओर अन्रत जवखा- 


को प्रा नहीं होते । भावार्थ--सम्यक् ओर चारि्रिसे च्युत होकर मिथ्या ओर संय 
मकी प्र्षिको प्रतिपात कहते है । यह प्रतिपातं देशवधिवालेका दी होता हे । परमावधि 
ओर सवावधिवालेका नहीं होता । 
अवधि क्ञानका द्रव्यादि चतुष्टयकीं अपेक्नासे वणन करते हं । 
दवं सेत्तं फां भावं पडि रूवि जाणदे ओदी । 
अवराटुकस्सोत्ति य वियप्परद्िदो द सवोदही ॥ २७५ ॥ 
द्रव्यं कचे काठं भावं प्रति रूपि जानीते अवधिः । 
अवरादुत्कृष्ट इति च विकर्परहितस्तु सबोवधिः ।॥ ३७५ ॥ 


भ- जघन्य मेदसे लेकर उक्ष्ट॒मेदपयेन्त सव दी अवधि ज्ञान द्रव्य क्षत्र-कालं 
मावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्धरु ) द्रव्यको दही जानता हे । तथा उसके सम्बन्धे. संसारीं 
जीव द्रव्यको मी जानता दै । किन्तु सवौवयि ज्ञाने जघन्य उद्ृष्ट आदि भेद्‌ नदीं है-- वह 
निर्विकस्प है । 

अवधि ज्ञानके विषयभूत सवसे जघन्य द्रव्यका प्रमाण वताते दै । 
णोकम्मुरारुसंचं मञ्किमजोगजिय सविस्सचयं.। 
रोयविभत्तं जाणदि अवशोद्ी ददो णियमा ॥ ३७६ ॥ ` 
नोकर्मोररुसंचयं मध्यमयोगार्जितं सविखसोपचयम्‌ । 
. लोकविभक्तं जानाति अचरावधिः द्रव्यतः नियमात्‌ ॥ ३७६ | 


धै-- मध्यम योगके द्वारा संचित ॒विश्षसोपचयसदित नोक्म॑जदारिक वरीणकिं 
संयमे लोकका भाग देनेसे जितना दव्य रव्य अवे उतनेको नियमसे जघन्य अवधि ज्ञान 
द्रव्यकी अपेकषासे जानता है ! सावाथं--विस्तसोपचयसदित ओर जिसका मध्यम योगके 
दाय संचय हुआ हो एेसे उद्गुणहानिमात्न तमयपरवद्धरूप ओदारिक चोकर्मके समृहमें 
रोक्रप्रमाणका भाग देनेसे जो द्रव्य व्य भावे उतने द्रन्यको जघन्य अवधि ज्ञान नियमसे 
जानता है | 

अवधि ज्ञानके चिपयसूत जघन्य कलक प्रमाण वतति हैँ } 
सुदमणिगोदजपजत्तयस्स जाद्रस तदियसमयम्हि । 


अवरोगादणमाणं जहण्णयं ओटहिसेत त ॥ ७७ ॥ 


१४४ रायचन्द्रजैनशाख्चमाटायाम्‌ । 


सूष्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अवरावगाहनमानं जघन्यकमवधिक्षवरं तु ।॥ ३७५७ ॥ 
अर्थ-- सूक निगोदिया रुब्ध्यपरयापतककी उन्न टोनेसे तीसरे समयमे जो जय 
अवगाहना होती है उसका जितना प्रमाण है उतना द अवधि ज्ञानके जघन्य कषेतरका 
प्रमाण है । भावाथ--इतने कषेत्रम जितने जघन्य द्रव्य होंगे जिसका कि प्रमाण ए 
बताया गया है उनको जघन्य देशावधिवाला जान सकता है--इसके वाहर नदी । 
जघन्य क्षे्रके विषये विरोष कथन करते हे। 


अवरोदिखेत्तदीहं बित्थारस्सेहयं ण जाणामो । 
अण्णं पुण समकरणे अवयोगाहणपमाणं तु ॥ ३७८ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रदीधं विस्तारोत्सेधकं न जानीमः । 
अन्यत्‌ पुनः समीकरणे अवरावगाहनम्रमाणं तु ॥ ३७८ ॥ 
अ्थ--जघन्य जवधि ज्ञानके कषत्रकी उचाई लम्बाई चोडाईका भिन्न २ प्रमाण हम न 
जानते। तथापि यह्‌ माम है कि समीकरण करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाकः प्रमाण 
होता है उतना दी जघन्य अवधिका क्षत्र हे | | 
अवरोगाहणमाणं उस्पेहगुरखुअसंखभागस्स । 
सूहस्स य घणपदर होदि इ तक्वेत्तसमकरणे ॥ ३७९ ॥ 
अवरावगाहनमानमुस्सेधाङ्कलासंख्यभागस्य । 
सूचेश्च घनप्रतरं भवति हि त्षेत्रसमीकरणे ॥ २७९ ॥ 
अथं--उत्सेधाज्गःखकी अपेक्षासे उसन्न व्यवहार सूच्यङ्गुरके असंख्यातमे भागम्रमाण-- 
भुजा कोटी ओर बेधमे परस्पर गुणा करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका प्रमाण रोता 
हे उतना दी समीकरण करनेसे जघन्य अवधि ज्ञानका क्षत्र होता हे । भावाथ-गण 
करनेसे अङ्करके जसंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवधिक त्र होता है । 
अवरं तु ओहिखेत्तं उस्सेदं अगुरुं वे जम्हा । 
सुहमोगाहणमाणं उवरि पमाणं तु अंगुख्यं ॥ ३८० ॥ 
अवरं तु अवधिक्षे्नसुस्तेधमङ्कुरं भवेद्यस्मात्‌ । 
सृक्ष्मावगाहनमानसुषरि प्रमाणं तु अङ्कुलकम्‌ ॥ ३८० ॥ 
अ्भ--जो जघन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया हे वह भी उस्सेधङ्गुर दी र्था 
†कि बह सृष्षम निगोदिया ुन्ध्यपयोप्तककी जघन्य जवगाहना प्रमाण हे } परन्तु जग जई 
रते प्रमाणाङ्करुका प्रहण करना । भावाथं--जघन्य अवगाहनाके समान अर्ल 
असंख्यातमे माग जो जघन्य जबधिका क्षेत्र बताया है वह भी उत्सेधाङ्करकी अपेक्षासे ही £ 


गोम्मटसारः। १४५ 


णेसा समञ्लना चाहिये; क्यों कि परमागमका एेसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नगर आदिके 
क क ऊ चज क क दियं 
प्रमाण उत्सेधाङ्गलसे दी लि जाते है। परन्तु भागे अङ्गरशब्दसे प्रमाणाङ्कुर ठेना चादिये। 


अवरोहि खेत्तमञ्छै अवरोही अवरद बमवगमदि । 

तदबस्सवगाहयो उस्सेदासंखघणपदरा ॥ ३८१ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधिः अवरद्रव्यमवगच्छति । 
तद्रन्यस्यावगाहः उत्सेधासंख्यघनप्रतयः ॥ ३८१ ॥ 


अ्थं--जघत्य जवधि अपने जघन्य कषत्रम जितने जघन्य द्रव्य है उन सवको जानत 
हे । उस द्रभ्यका अवगाह उत्तेधाङ्कलके असंस्यातमे मागका घनप्रतर होता हे । भावाथे- 
ययपि जघन्य अवधिके क्षत्रसे जघन्य द्रव्यके अवगाह--क्षित्रका प्रमाण असं्यातगुणा हीन 
हे; तथापि घनरूप उस्सेषाङ्कलके असंख्यातमे मागमात्र है । इसकी मुना कोटी तथा 
वेधका प्रमाण सूच्च॑गुरुके असंख्यातमे भाग है । 


आवर्िसंखभागं तीदभविस्सं च कारुदो अवरं । 
जही जाणदि भावे कालअसंखेजभागं तु ॥ ३८२ ॥ 
आवस्यसंस्यभागमतीतभविष्यच्च कारतः अवरम्‌ । 
अवधिः; जानाति भवे कालासंख्यातभागं तु । ३८२ ॥ 


अथे-- जघन्य अवधि ज्ञान कारुकी अयेक्षासे जावीके जसंल्यातमे भागममाण द्रव्य- 
की स्य॑जन पयौयोको जानता है । तथा जितनी पयीयोको काकी अवेक्षासे जानता है 
उसके असंए्यातमे भागप्रमाण वतमान कारकीं पयायोको भावकी अपेक्षासे जानता है । 

स प्रकार जघंम्य देश्ावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र कार भावकी पीमाको वताकर 
द्रव्यादि चतुष्टेयकी सपेक्षासे दे्ावयि ज्ञानके विकद्पोका वर्णन करते दँ । 


अवेरट्बाटुवरिमद ववियप्पाय होदि धुवहयरो ! 

सिद्धाणतिमभागो अभवसिद्धादणंतयुणो ॥ ३८३ ॥ 
अवरद्रव्यादुपरिमद्रव्यविकत्पाय भवति धुवहारः । 
सिद्धानन्तिमभागः अभव्यसिद्धादनन्तयुणः ! ३८३ ॥ 


अथ-- जघन्य द्रव्यके उपर द्रभ्यके दूसरे भेद निकाल्नेके छ्वि शरुबहार होता दै 1 
सका (धरुवहारका) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे माग जर अमव्यरादिसे अनन्तयुणा है । 
अवधि ज्ञानके विपये स्मयप्रवद्धका प्रमाण वताते द । 
धुबहारकम्मवर्गणगुणमारं कम्मवग्गणं गुणिदे । 


समयपवद्धपमाण जाणिजो ओटिविसयम्दि ॥ ३८४ ॥ 
ग्‌ा, १५ 


१४६ रायचन्द्रजैनराखमालायोम्‌ । 


धुवहारकामेणवर्गणागुणकारं कार्मणवर्गणां गुणिते । 
 समयप्रवद्धम्रमाणं ज्ञातन्यमवधिविपये ।॥ ३८४ ॥ 
अर्थ- परुवहारख्प का्मेण वर्गणाके गुणाकारका यौर कर्मेण वगेणाकरा परपर गुणा कर 
नेसे अवधि ज्ञानके विषयमे समयप्रवद्धका प्रमाण निकलता हे । 
भरुबहारका प्रमाण विरोषतासे वताते है । 
मणदबवग्गणाण बियप्पाणंतिमसमं खु धुबहाये । 
अथरुकस्सविसेसा स्वहिया तवियप्पा इ ॥ ३८५ ॥ 
सनोद्रव्यव्भेणानां विकल्पानन्तिमसमं खलु धुवहारः । 
अवरोक्कृएटविदोषाः रूपाधिकासतद्धिकत्पा हि ।॥ ३८५ ॥ 
अ्थ- मनोद्रभ्य-वगैणके उक्ष प्रमाणमेसे जघन्य प्रमाणके धटानेते जो रष र 
उसमे एक मिठानेसे मनोदरव्य-व्ैणके विकल्पोका प्रमाण होता है । इन विकल्पोक् 
जितना प्रमाण हो उसके अनन्त भागोमेसे एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयभूत 
द्रव्यके धुवहारका प्रमाण होता दै । 
मनोद्रभ्य-वर्गणाके जघन्य ओर उक्करृष्ट प्रमाणको वताते दै । . 
अवरं होदि अणंतं अर्णतभागेण अदियसुकस्सं । 
इदि मणमेदाणंतिमभागो दवम्मि धुवहासे ॥ ३८६ ॥ 
अवरं भवति अनन्तमनन्तभागेनाधिकयुक्छृष्टम्‌ । 
इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रव्ये शुवहारः ।॥ ३८६ ॥ 
अथे--मनोद्रव्यवगणाका. जघन्य प्रमाण अनन्त, इसमे इसीके ( जघन्यके ) अनन्त 
-भागोमेसे एक भाग मिकानेसे मनोवेणाकरा उल्कृष्ट प्रमाण होता है । इस प्रकार जितम 
मनोवगैणाके भेद इए उसके अनन्त भागोमेसे एकमाग-म्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत 
रम्यके विषयमे शरुवहारका प्रमाण हयेता है 1 
म्रकारान्तरसे फिर भी धरुवहारका प्रमाण बताते है । 
घुबहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि । 
समयपवद्धणिमित्तं कम्मणवग्गणगुणादो द ॥ ३८७ ॥ 
, होदि अणंतिमभागो तम्गुणगारो वि देसओोद्िस्स । 
 दोऊणद वभेदपमाणद्धुवहारसंवग्मो ॥ ३८८ ॥ 
` शुवहारस्य प्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमाच्रमपि । 
समयप्रवद्धनिमित्तं कामेणवगेणागुणतस्तु ॥ ३८७ ॥ 
, भवलयनन्तिमभागस्तद्भुणकासे पि देश्चावधेः । 
` व्यूनद्रच्यमद्‌भ्रमाणद्युवहारसवगः ।} ३८८ ॥ 


गोस्मटसार; | - १४७ 


अर्थ- यचि शरुवहारका प्रमाण सिद्धरािके अनन्तमे माग दे; तथापि जवधि-ज्ञान- 
विपयक समयप्रवद्धका प्रमाण निकाल्नेके निमित्तभूत कमेण व्गेणाके गुणकारसे अनन्तमे 
भाग समञ्चना चाहिये । द्रव्यकी अपक्षासे दे्चावधि ज्ञानके जितने भेद है उन्मदो क्रम 
क्रनेसे जो प्रमाण रोष रहे उसका ध्रवहारथमाण परस्पर गुणा करनेसे कर्मेण वगेणाके 
गुणकारका प्रमाण निकलता है । 
देशावधि ज्ञानके द्रभ्यकी सपक्षा कितने भद्‌ दँ यह वताते दै। 
जंगुरुजसंखगशुणिदा खेत्तवियप्पा य दवभेदा इ । 
खेत्तवियप्या अवसुकस्सविसेसं हमे एत्थ ॥ ३८९ ॥ 
अङ्कखासंख्यगुणिताः क्षेचविकस्पाश्च द्रव्यभेदा हि । 
क्षे्रविकरपा अवरोक्छृ्टविशेषो भवेदत्र ।॥ ३८९ ॥ 
अथे- देशावधि ज्ञानके कषेत्रकी अपेक्षा जितने मेद हैँ उनको सूच्यंगुरुके असंख्यातमे 
भागसे गुणा करनेपर, द्रव्यकी अपक्षासे देशावधिके भेदोका प्रमाण निकलता हे । कषेत्रकी 
अपेक्षा उक्कृष्ट प्रमाणमेसे सर्व-- जघन्य प्रमाणको घटने ओर एक मिकानेसे जो प्रमाण 
दोप रहे उतने दी क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावधिके विकल्प होते दे । 
्षत्रकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रमाण कितना हे यह वताते दै । 
अंगुरुजसंखभागं अवरं उकस्सयं हवे रोगो । 
इदि वग्गणगुणगारो असंखधुवदहारसंवग्गो ॥ ३९० ॥ 
अङ्कलासंख्यभागमवरसुक्कृष्टकं भवेह्धोकः । 
इति वर्गैणारुणकारोऽसंख्यधुवहारसंवग्गः ॥ ३९० ॥ 
अथे--देशावधिका पूर्वोक्त रुव्ध्यपरयापतककी जघन्य अवगाहनाप्रमाण, अथात्‌ 
धनाङ्गुरके असंख्यातमे भागखरूप जो प्रमाण वत्तावा है वही जघन्य क्षेच्रका परमाण है । 
सम्पूणं रोकपमाण उच्छृ क्षत्र है 1 इसलिये असंख्यात श्ववहारोका परस्पर गुणा करनेसे 
कमेण वगणाका गुणकार निष्पन्न होता है 1 
वरगेणाका प्रमाण वतति हें | 


वग्गणरासिपमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि । 
दुगसदहियपरमभेदपमाणवहाराण संवर्गो ॥ ३९१ ॥ 
व्गेणारादिप्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणसात्रमपि । 
दिकसदितपरमसेदम्रमाणावहाराणां संवर्य: ॥ ३९१ ॥ 
अथे--कार्मण वर्गणा प्रमाण वचपि सिद्धरा्िके अनन्ते माग ट; तथापि परभाव- 


१ शुयटारफखा सितना पनाय ह उतनी वार्‌ । 











१४८ रायचन्द्रजेनदयास्रमाखायाम्‌ । 


धिके मेदो दो मिरनेसे जो प्रमाण हो उतनी जगह श्रुवहार रखकर परस्पर गुणा कलेते 
ठनञ्धरारिप्रमाण कार्मण वर्मणाका प्रमाण होता हे। 
परमावधिके कितने मेद हैँ यह्‌ वताते है] 


परमावरहिस्स भेदा सगओगादणवियप्पहदतेऊ । 
इदि धुवहार वग्गणगुणगारं चग्गणं जाणे ॥ ३९२ ॥ 
परमावधेर्मेदाः खकावगाहनविकल्पद ततेजसः । 
इति धुवदारं वर्गणागुणकारं बश्मैणां जानीहि ॥ ३९२ ॥ 


अभे--तेजस्कायिक जीवोकी जवगाहनाके जितने विकल्प है उसका मौर तेजा 
यिक जीवरारिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि रुठ्ध आबे उतना ही परमावपि जञाने 
द्रग्यकरी अपेक्षासे मेदोका प्रमाण होता दै । इस प्रकार भरुवहार, वर्गाणाका गुणकार, र 
वर्गणाक्रा खरूप समञ्चना चाहिये । 


देसोहिथवरद वं धुघहारेणवहिदे हये विदिथ । 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवाोत्ति एस कमो ॥ ३९३ ॥ 
देशावध्यवरद्रग्यं श्ुवहरिणावहिते भवेत्‌ हितीयम्‌ । 
वृतीयादि विकस्पेष्वपि असंख्यवार इयेषः क्रमः ॥ ३९३ ॥ 


अथे देशावपि ज्ञानक जघन्य द्रव्यका जो रमाण पहले वताया, है उसभ परुवहारका 
एक वार भाग देनेसे देशावधिके दूसरे विकस्पके द्रव्यका प्रमाण निकरुता है । दूसरे विकि 
रपके द्रभ्यभ भरुवहारका एक वार माग देनेसे तीसरे. विकल्पक द्रम्यका जर तीसरे विकि 
सपक द्वयम भरुवहारका माग देनेसे चौये विकल्पक दरव्यका प्रमाण निककता है । इतौ 
तरह आगेके विकस्पोके द्रव्यका प्रमाण निकारनेकेकिये कमस्ते असंख्यात वार भुवह 


भाग देना चाहिये । 


देसोहिमञ्छभेदे सिस्ससोवचयतेजकम्मगं । 
तेजोभासमणाणे वग्गणयें केवटं जत्थ ॥ ३९४ ॥ 
पस्सदि ओदी तत्थ. असंखेजाओ हवंतिः दीउबदी । 
वासाणि असंखेजा द्यति असंखेजगुणिदकमा ॥. २९५ ॥ 
द्शावधिमध्येमेदे सविखसोपचयतेजःक्माङ्गम्‌ ।: 
तेजोभाषामनसां बगेणां केवलां. यत्र ।: ३९४ ॥. 
पर्यलयवधिसतत्र असंख्येया भवन्ति द्वीपोदधयः । | 
वर्षाणि असंख्यातानि भवन्ति असंख्यातगुणितक्रमाणि ॥ ३९५.॥- 


- मोम्मिटसौरः। ` १४९ 


` अर्थ---दस प्रकर असंख्यात वार धुवेदारकां भाग देते २ देशेवंधि ज्ञनिके मध्यं मेदौररैसे 
जहां पर॒ प्रथम भेदं विक्सोपचेयसंहित तेजसं ररीरको विषय करता है, मथवा इसके 
जागेका दूसरा मध्यभेदं विक्सोपचंयसदितं केर्मणं शरीरको विषय करता है, अथवा तीसरा 
मेद. विच्ठसोपचयरदहित तैजस वगेणाको विषये करता दे, अथ॑व चैौथां सेद वि्लसोपचय- 
रहित माषा वर्मणाको विषय करता है, अथवा पंचमा मेद्‌ विंस्तसोपंचेयेरिहत मनोवगै- 
णाको विषय करता है, वह पर सामान्यते देश्ावधिके उक्त पांचो दी मध्ये मेदक क्षेत्रका 
प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र ओर कारका प्रमाण असंख्यातं वषै हे । परन्तु विशेषताकी 
यपेक्षसे पूर्वं २ भेदके क्षेत्र जौर कारके प्रमाणे उत्तरोत्तर भेदके केर जर कालका 
प्रमाण असंछ्यातगुणा असंस्यातगुणा है; क्योकि जसंरूयांतके भी असंल्यात मेद होते दै । 
तत्तो कम्मरयस्सिगिसमयपेवंद्धं विषिस्ससोवचंयं । 
धुबहारस्स विमलं सवोदी जाव तावं हवे ॥ ३९६ ॥ 
ततः कांमैणस्य एेक्रसंमयप्रवद्धं विविखसोपचयम्‌ । 
रुवहारस्य विभाज्यं संवौवधिः यावत्‌ तोवत्‌ भवैत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
अ्थं--इसके अनन्तर मनोवर्गणामे श्ुवहारका साग देना चाहिये । इस तरह भाग 
देते २ विक्लसोपचयरदहित कार्मेणके एक समयप्रवद्धको विपय करता है । उक्त क्रमानुसार 
इसमे भी सवीवधिके विषयपयैन्त धरुवहारका भाग देते जाना चाहिये । 


एदम्हि विभजंते दुचरिमदेसावहिस्मि बग्गणयं । 
चरिमे कम्महयस्सिगिवग्गणमिगिवारभजिदं तु ॥ ३९७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने द्विचरमदेदावेधौ वर्गणा । 
चरमे का्मणस्ैकवग्मैणा एकवारभक्ता तु ॥ ३९७ ॥ 
अथे-इस समयप्रवद्धमे मी धुवहारकां माग देनेसे देावधि ज्ञानक द्विवरम भेदके 
विषयभूत द्रन्यका कामेण वगैणारूप प्रमाण निकलता ह | इस एक कामण वर्गणार्मः मी एक- 
वार्‌ धुवहारका भाग देनेसे जो छन्च आवे उतना देदावधिके चरम मेदक विपयमृत द्रन्यका 
प्रमाण निकलता है । 
अंगुरुअसंखमभागे दबवियप्पे गदे दु खेत्तम्दि । 
एगागासपदेसो बहुदि संपुण्णरोगोत्ति ॥ ३९८ ॥ 
अङ्कुलासख्यभागे द्रज्यविक्स्पे गते तु ध्ेतरे ! 
एकाकायाप्रदेयों वधते संपृणे खोक इति ॥ ३९८ ॥ 


४३ तुच्यंमुर्वैः = ससस्य ~ सव अ विक्दछ < सत्र ~ 
अध-तव्ल्पयुख्क अलस्यात्म भाय प्रमाण नव दन्यङ {दद्र होर्चौय ततं द्दरक्य 


१.५० रायचन्द्रजनद्ाल्मालायाम्‌ | 


अपेक्षा एक आकारका प्रदेश वदता दै । इस दी रमसे एक -२ आकाके प्रदेदकी बृद्धि 
वहतक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उच्छृ षत्र सर्वलोक हो जाय । 
आवकिसंखमागो जहण्णकालो कमेण समयेण । 
वृहुदि देसोदिवर पटं समञणयं जाव ॥ २९९ ॥ 
आवर्यसंख्यभागो जघन्यकाटः कमेण समयेन । 
वधते देशावधिवरं पल्यं समयोनकं यावत्‌ | ३९९ ॥ 
अ्थं--जघभ्य देशावधिके विषयभूत कालका प्रमाण आवरीक। उसं्यातमा भाग. 
हे । इसके ऊपर उश्कृष्ट देखावधिके विषयभूत एक समय कम एक पल्यप्रमाण कार पर्यन्त, 
धुव तथा जव वृद्धिरूप रमसे एक एक समयकी वद्धि होती है । । 
उक्त दोनों क्रमोको उत्तीस काण्डकोमे कहनेकी इच्छासे आचायै पले प्रथम काण्डकमं 
उनका ढाई गाथाओं्रारा वणेन करते हैँ । 
्जगुरखुजसंखभागं धुवरूबेण य असंखवारं तु । 
असंखसंखं भागं असंखवारं तु अद्ुवगे ॥ ४००॥ 
अङ्कुखासख्यसग यचरूपण च असख्यवार तु । 
असंख्यसंख्यं भागमसंख्यवारं तु अधुवगे ॥ ४०० ॥ 
धै--प्रथम काण्डके चरम ॒विकर्पपर्बन्त असंख्यात वार घनाङ्ुकके असंस्यातमे 
मागप्रमाण शरव वृद्धि होती है । जोर इस दी काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाङ्करुके जसंस्यातमे 
ओर संख्यातमे माग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी असंख्यात वार होती हे। | 
धुवअद्ुवरूेण य अवरे खेत्तर्हि वड खेत्ते । 
अवरे कारुम्हि पुणो एकेकं वड्दे समयं ॥ ४०१ ॥ 
धुवाधुवरूपेण च अवरे क्षेत्रे वर्धते क्षेत्रे | 
अघर काके पुनः एकैको वधते ससयः ॥ ४०१ ॥ 


वृद्धि होनेपर जघन्य कारके ऊपर एक एक समयकी बृद्धि होती हे । 
संखातीदा समया पटमे पचम्मि उभयदो वड्धी । 
खेत्तं कारुं .अस्सिय पटठमादी कंडये वोच्छं ॥ ४०२ ॥ 
संख्यातीताः समयाः .म्रथमे पर्वे उभयतो बृद्धि । 
क्षेत्रं काङमाभिलय प्रथमादीनि काण्डकानि व्ये | ४०२1: 
अर्थ-- प्रथम काण्डकंमे शवरूपसे मोर अष्ुवरूपसेः असंस्यात समयंकी वृद्धि होती 
हे. । इसके. जगे प्रथमादि क्राण्डकोंका कषत्र जर काठके आश्रयते बरणन करते है 1. 


गोम्मटसारः। १५१ 


अंगुखमावलियाए मागमसंखेजदोषि संखेजो । 
अंगुरुमावखियंतो आवलियं चांगुरुपुधत्त ॥ ४०२ ॥ 
अङ्कखावस्योः भागोऽसंख्येयोऽपि संख्येयः । 
अङ्गुलमावल्यन्त आवचिक्श्याङ्कुखप्रथकूत्वम्‌ ।॥ ४०३ ॥ 
अर्थ-प्रथम काण्डकमे नघन्य कषेजका परमाण घनाज्गकके जसंख्यातमे भागप्रमाण, ओर 
उक्ष क्षित्रका प्रमाण घनाङ्गलके संख्यातमे माग प्रमाण दै । जर जघन्य कालका प्रमाण 
आवलीका असंस्यातमा भाग, तथा उच्छरृष्ट कालका प्रमाण आवढीका संख्यातमा भाग 
ह । दूसरे काण्डकम क्षेत्र घनाङ्गलपममाण ओर काठ कुछ कम एक जावटी प्रमाण है । 
तीसरे काण्डकमे क्षत्र बनाङ्कल--प्रथक्ूलव ओर काठ जआावली- एथक्त्व- प्रमाण हे । 
आवस्ियिपुधत्तं पुण हस्य तह गाउयं सुहत तु ! 
जोयणभिण्णसुहुत्तं दिबसंतो पण्णुवीसं त ॥ ४०४ ॥ 
आवलिप्रथक्रूतवं पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः सुहूतेस्तु । 
. योजनं भिन्नसुहूतेःदिवसान्तः पथ्चविंद्यतिस्तु ॥ ४०४ ॥ 
अथै--चतु्थं काण्डकमे काल आवलीपरथक्स्व सौर कत्र हस्तपभरमाण हे ! पाचमे काण्ड- 
कमं क्षत्रे एक कोच ओर कार अन्तयुहते दे । खड काण्डकमे क्षे एक योजन ओर्‌ 
कल भिन्नसुहते है । सातमे काण्डकमे कारु कुछ कम एक दिन ओर क्षेत्र परचीस 
योजन है । 
भरहभ्मि अद्धमासं सादहियमासं च जम्बुदीवम्मि । 
वासं च मणुचरोए वासयुधत्त च सुचगसम्मि ॥ ४०४.॥ 
भरते अधेमासः साधिकमासथ्च जम्वृहटीपे । 
वपव मनुजलोके वपेप्रधक््त्वं च रुचके 11 ४०५ ॥ 
अथे--आठमे काण्डकमे क्षेत्र भरतकषे्र परमाण जर कारु अर्धेमास ( पक्ष ) प्रमाण 
है 1 नेमे काण्डकमे क्षेत्र ज्वृद्रीप प्रमाण जर काल एक माससे कुछ अधिक दै । दमे 
कष्डकमे क्षत्र मनुष्यलोक प्रमाण ओर्‌ काल एक वप॑प्रमाण दै । ग्यारहमे काण्डकरमं कत्र 
रुचकं द्वीप जर करार वपषथक्त्वप्रमाण दे । 
सखेलपमे वासे दीवससुदा दयंति संखेजा । 
वासम्मि जसंखेजे दीवसयुद्ा अस॑देजा ॥ ४०६ ॥ 
सगस्यातेप्रमे वपं दीपसमुद्रा भवन्ति सन्ल्याताः । 
वपं उस्स्येये द्वीपससुद्रा उसंस्येयाः ।॥ ५०६ ॥ 
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अथ--बारहमे काण्डकमे संख्यात वर्ष प्रमाण का जैर संख्यात द्वीपसयुद्रपमाण कत्र 
[ त वि 
हे. । इसके आगे तेरहमे से केकर उन्रीसमे काण्डक पर्थन्त अर्संघ्यात वषै--परमाण कार 
आर असंख्यात द्वीपसयुद्र- प्रमाण क्षेत्र है। 


कारुविसेसेणवदिदखेतचतविसेसो धुवा हषे बद्ध । 

जद्धववद्ीवि युणो अविरुद्धं इष्कंडम्मि ॥ ४०७ ॥ 
कारुविशेषेणावहितक्षेत्रविरेषो धुवा मवेत्‌ वृद्धिः । 
अधुबव्रद्धिरपि पुनः अविरुद्धा इएटकाण्डे ॥ ४०७ ॥ 


अ्थं-- किसी विवक्षित काण्डकके कषत्रविरोषमे कारविरोषका भाग देनेसे जो रोष र 
उतना धुव वृद्धिका प्रमाण है । इस ही तरह अविरोधरूपसे इष्ट काण्डकमे अध्रुव वृद्धिका मी 
म॑माण समञ्चना चाहिये । इस अध्रुव वृद्धिका कम जगेके गाथाम करेगे । भावा्थ- 
विवक्षित काण्डकके उक्कृष्ट षेत्रप्रमाणमेसे जघन्य शेत्रप्रमाणको धंटाने पर जो रेषे 
उसको केत्रविरोष कहते दै । ओर उक्कृष्ट काठक प्रमाणमेसे जघन्य कालके प्रमाणको घटनेषर 
जो रोष रहे उसको कालविरोष कहते है । किसी विवक्षित केत्रविरोषमे उसके कारविः 
धका भाग देनेसे जो प्रमाण रोष रहे उतना धुव वृद्धिका प्रमाण है | तथा अध्रुव बृद्धिका 
क्म किसी भी विवक्षित काण्डकमे अविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये । 

अधरुव वृद्धिका कम बताते हैँ । 

अंगुरजसंखभागं संसं वा अंगुङं च तस्सेव । 

संखमसंखं एवं सेदीपदरस्स अद्धुवमे ॥ ४०८ ॥ 
अंगुखासंस्यभागः संख्यं वा अङ्कुरं तस्यैव । 
संख्यमसंख्यमेवं श्रेणीग्रतरयोः अध्चुवगायाम्‌ ॥ ४०८ ॥ 


अथे---घनाङ्रके असंख्यातमे मागप्रमाण, वा घनाङ्गुरके संख्यातमे भागप्रमाणः बा 
घलाङ्कलमात्र, वा संल्यात घनाङ्गुलमात्न, वा असंख्यात घनाज्गुखमान, वा श्रेणीके असंस्यातम 
भागमरमाण, वा श्रेणीके संख्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख्यात प्रेणीप्रमाणः बा 
असंस्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके असंख्यातमे माग-प्रमाण, वा प्रतरके संख्यातमे भाग 
परमाण; वां म्रतरपरमाण, वा संख्यात प्रतरपमाण, वा असंख्यात परतर-परमाण प्रदेशोकी वद्धि 
होने पर एक एक समयकी बृद्धि होती है । यही अधुव वृद्धिका क्रम है । मावाथ-- 
जहां पर जितने प्रकारकी ब्द्धियोका होना सम्भव हो, वहां पर॒ उतने प्रकारकी दियो 
मसे कमी किसी प्रकारकी ओर कमी किसी प्रकारकी प्रदेश बृद्धिके होने पर एक ए 
समयकी वृद्धिका होना यदी अधुव वृद्धिका करम है । 
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उक्कृष्ट देशावपिके विषयमूत द्रव्य कषतर कार मावका प्रमाण वतति हैँ । 
कम्मइयवग्गणं धुवहारेणिगिवारभाजिदे दवं । 
उकस्सं खेत्तं पुण रोगो सपुण्णओ होदि ॥ ४०९ ॥ . 
का्मैणवर्मणां शरुवदारेणेकवारभाजिते द्रज्यम्‌ । 
उक्छृ्टं क्षेत्रं पुनः छोकः संपूर्णो भवति ॥ ४०९ ॥ 


अर्थ--कार्मण वभेणामे एकवार धुवहारका भाग देनेसे जो रुठ्य आवे उतना देशाव- 
पिके उक्ष दरव्यका प्रमाण है । तथा सम्पूणं लोक उक्ृष्ट केत्रका प्रमाण हे । 
पटसमरण कारे भावेण असंखलोगमेत्ता इ । 
भ 
दचस्स य पज्ाया वरदेसोहिस्स विसया इ ॥ ४१० ॥ ` 
पटयं समयोनं काठे भावेनासंख्यलोकमातरा हि । 
द्रव्यस्य च पयोया वरदेरावधेर्विपया हि ॥ ४१० ॥ 


अर्थ--कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य, जर मावकी अपेक्षा असंस्यात- 
लोकप्रमाण द्रव्यकी पयय उच्छृ देशावधिका विषय हे । भावाथ काल भौर भाव 
शब्दके द्वारा द्रव्यकी पर्यायोका महण किया जाता है । इसल्यि काटकी अपेक्षा एक समय 
कम पत्य-- प्रमाण जर मावकी अपेक्षा असंख्यातलोकम्रमाण द्रन्यकी पयीयोकोः उक्कृष्ट 
देशावधि ज्ञान विषय करता है । 


कारे चरउण्ण उदी कालो भजिदव खेत्तउद्धी य। 
उट़ीए दवपजय भजिदवबा खेरा इ ॥ ४११ ॥ 
काले चतुर्ण ब्रद्धिः काटो भजितन्यः क्षत्रवृद्धिश्च । 
बृद्धया द्रव्यपयांययोः; भजितव्यौ क्ेत्रकारौ हि ॥ ४११ ॥ 


अ्थै--काट्की बृद्धि दोने पर चारो प्रकारकी वृद्धि दोती है । तरक बृद्धि दोने पर 
फारकी दृद्धिदोती भी दहै यओर नदींभी हयतीदहै। इस ही तरह द्रव्य जर भावकी 
अपेक्षा बृद्धि होने पर कषेत्र जौर्‌ कालकीं इद्धि होती भी द जौर नहीं मी होती दै । परन्तु 
षे जौर क्ली दद्धि टोने पर द्रव ओर भावक वृद्धि जवन होती दै । 
देशावधिश्ना निरूपण समाप्त हुमा, जतः क्रमपराप्त परमादधिद्ना निरूपण करते टं । 
देसावदिवरदवं धुबहारेणवदटिदे टये णिचमा । 
परमावदिस्स अवरं दघपमाणं तु जिणदिदधम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
देदापधिवसरन्यं ्रुबदारेप्ावदहिते सदेन्‌ निचयान्‌ 1 
परमाधेरवरं द्रव्यपमापं ठ जिनदिम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
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अथ--देशावधिका जो उचछ दरभ्य- प्रमाण है उसमे धुबहारका भाग देनेसे नियपसे 
परमावधिके जघन्य द्रव्यका प्रमाण निकरता है एेसा जिनेन्द्र देवने कट हं । 
परमावधिके उद्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण वताते हे | 
परमावदहिस्स भेदा सगडउग्गाहणवियप्पहदतेऊ । 
चरमे हारपमाणं जेदस्स य दोदि दव्वं तु ॥ ४१३ ॥ 
परमाव्ेर्भेदाः खकावगाहनविकस्पदह्‌ततेजाः । 
चरमे हारप्रमाभं स्येष्ठसख च भवति द्रव्यं तु ॥ ४१३ ॥ 
अथ--जपनी ८ तेनसकायिक जीवराशि ) अवगाहनाके मेदोका जो पमाण है, उपक 
तेजस्कायिक जीवरारिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमाव 
धिके मेद है । इनमेसे सर्वोङष्ट अन्तिम मेदे द्रव्य धुवहारममाण होता है । 
सवावरिस्स एको परमाणू होदि णिचियप्पो सो! 
गंगामहाणहहस्स पवादोव धुवो हषे हारो ॥ ४१४ ॥ 
सवौवधरेकः परमाणुभवति निर्विकत्पः सः । | 
| गंगामहानचाः प्रवाह इव धुवो भवेत्‌ हारः ॥ ४१४ ॥ 
अथे--परमावधिफे उच्छरृष्ट॒द्रव्यप्रमाणमे शुवहारका एकवार भाग देनेसे कव्यं ए 
परमाणु- मात्र द्रव्य सवांवधिका विषय होता ह। यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु 
निर्विकल्पक है । मागार गंगा महानदीके प्रवाहकी तरह धुव है । भावाथे-- जित 
गगा महानदीका प्रवाह हिमाचरुसे निकठकर अविच्छिन्न प्रवाहके द्वारा वहता हभ 
पू समुद्रम जाकर अवसित होगया है । उसी तरह यह भागहार जघन्य देशावधि द्वय 
प्रमाणस्े आगे परमावधिके सर्वेल्छष्ट॒दरव्यपयेन्त अविच्छिन्न पसे जाते २ परमाणुप 
जाकर जवखित होगया हे । 
,., परमोहिदवमेदा जेत्तियमेत्ता इ तेत्तिया होति । 
तस्सेव खेत्तकारूषियप्पा विसया असखगुणिदकमा ॥ ४१५ ॥ 
(2.७ परमावधिद्रन्यभेदा यविन्मन्ा हि तावन्मात्रा भवन्ति । । 
| ` ` तस्येव क्षे्काविकस्पा विषया .जसंख्यगुणितक्रमाः ।॥ ४१५ 1 ` ` ` ` 
अर्थ--परमावयिके जितने द्रव्यकी अयेक्षासे भेद दँ उतने ही मेद क्षेत्र जौर काल 
अपेक्षासे दँ । परन्तु उनका विषय असंख्यातगुणितक्रम है । 
असंख्यातगुणितक्रम्‌ किंस तरहसे हं यह्‌ वताते ह । 1 । 
आवङिञसंखभागा इच्छिदगच्छधणमाणमेत्ताभो । 
सावदहिस्म खेत्ते काङे वि-य दति. संवरे ॥ .४१६ ॥ 


गोम्मटसारः । १५५ 


आवस्यसख्यभाग। इच्छितगच्छधनमानमात्राः । 
देरावधेः कषेत्रे कालेऽपि च भवन्ति संवर्गगे ॥ ४१६॥ 


अ्थ- किसी भी परमावधिके विवक्षित विकल्पे अथवा विवक्षित कारके विकस्पमे 
संकलित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवठीके असंस्यातमे भागोको रखकरं 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उक्ष क्षेत्र ओर उक्कृ्ट कालम 
गुणकारको प्रमाण होता है । भावाथे--परमावधिके प्रथम विकर्पम संकरिपित धनका 
प्रमाण एक ओर दूसरे विकरपे तीन तथा तीसरे विकल्पमे छह चौथे विकल्पमे दश 
पंचमे विकरपम पन्द्रह छदे विकल्पे इकीस सातमे विकल्पे ज्वाईस होता हे 1 इसी 
तरह आगे भी संकलिपित धनका प्रमाण समञ्नना चाहिये । परमावधिके जिस विकस्पके 
क्षेत्र या कालका प्रमाण निकालना हो, उस विकट्पके संकल्पित धनके प्रमाणकं वराबर 
आवलीके असंस्यातमे भार्गोको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो रारि उत्पन्न हो, उसका 
देशावधिके उल्कृष्ट क्षेत्र र उक्ृट कारके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके 
विवक्षित विकस्पके क्षेत्र ओर कालका प्रमाण निकठता है । 
नितनेमा भेद विवक्षित द्यो वदां पयैन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अद्भुं रखकरं 
सवको जोडनेसे जो राशि उतपन्न हो वह उस विवक्षित भेदका संकल्पित धन होता ह । 
जेसे प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका चट, इत्यादि । 
प्रकारान्तरसे गुणकारका परमाण वताते दै । 
गच्छसमा तकालियतीदे रूडणगच्छधणमेत्ता । 
उभये वि य गच्स्स य धणमेत्ता संति गुणगारा ॥ ४१७ ॥ 
गच्छसखमाः ताक्काछिकातीते रूपोनगच्छधनमाताः । 
उभयेऽपि च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकारः ॥. ४१७ ॥ 


अथ--विवक्षित गच्छकी नो सस्या दो उतने प्रमाणको विवक्षित गच्छते जव्यव- 
दित पूवके गच्छके प्रमाणम मिला कर एक कम करनेतते जो रायि उदन्न दयो उसमे विवक्षित 
गच्छकी संख्या मिटनेसे संकल्पित धनका प्रमाण हेता दं । यदी गुणकारका प्रमाण है । 
भषसे चौथा मेद्‌ विवक्षित दै, तो गच्छे प्रमाण चारफो सव्यवदित पूर्वे भेद 
तीन मिखाकर एक कम करनेसे च देते हँ, दख दिवश्चित गच्छे प्रमाण चारश्ने 
मिखानेमे दय देते र, यही गुणकारका प्रमाण ट । तथा विवक्षित मेदक संकल्तितथन द | 
परमावदिवरवेत्तगवदहिदरदस्सोदिखेतं त॒ । 
सघावदिगुणगारो काटे वि सर्सखटलोगो हु ॥ ४१८ ॥ 


"~~~. ~~ -~ --------~-- ---------- 
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१५४ | रायचन्द्रजेनशाखमाखायाम्‌ । 


अर्थ-देशावधिका जो उक्ष दरभ्य- प्रमाण है उसमे शुवहारका भाग देनेसे नियमः 
परमावधिके जघन्य द्रभ्यका प्रमाण निककता है ठेसा जिनेन््र देवने कदा है । 
परमावधिके उद्छृष्ट द्रव्यका प्रमाण वताते है | 
परमावरहिस्स मेदा सगरउग्गाहणवियप्पहदतेऊ । 
चरमे हारपमाणं जस्स य होदि द्वं तु ॥ ४१३॥ 
परमावर्ेर्भदाः सखकावगाहनविकत्पहततेजाः । 
चरमे हारपरमाणिं ज्येष्ठख च भवति द्रव्यं तु ॥ ४१३ ॥ ` 
अथे--अपनी ( तेजस्कायिक जीवरासि ) अवगाहनाके मेदोका जो प्रमाण है, उत्का 
तेजस्कायिक जीवरारिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पतन हो उतने दी परमाव 
धिके मेद है । इनमेसे स्ोक्कष्ट अन्तिम मेदे द्रव्य धुवहारसमाण होताहै! ` 
सवावरहिस्स एको परमाणू होदि णिचियप्पो सो! 
गगामहाणदइस्स पवाह्येव धुवो हषे हारो ॥ ४१४ ॥ 
सवौवधेरेकः परमाणुभवति निर्विकल्पः सः । | 
। गंगामहानदयाः प्रवाह इव धुवो भवेत्‌ हारः ॥ ४१४ ॥ 
 अथे--परमावधिके उक्छृष्ट॒द्रव्यममाणमे शुवहारका एकवार भाग देनेसे रव्य एक 
परमाणु- मात्र द्रव्य सवावधिका विषय होता हे । यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परम 
निर्विकल्पक है । भागहार गगा महानदीके प्रवाहकी तरह धुव है । भावाथे-जिसतर 
गगा महानदीका प्रवाह हिमाचरसे निकलकर अविच्छि म्रवाहके द्वारा वहता इमा | 
पूमै समुद्रम जाकर अवयित होगया है । उसीं तरह यह मागहार जघन्य देशावपि द्वय 
प्रमाणसे आगे प्रमावधिके सर्वो्कृष्ट॒द्रव्यपयेन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणुः 
जाकर जवयित होगया हैः । | 
,.. \, . परमोदहिदव्रभेदा जेत्तियमेत्ता इ तेत्तिया होति । 
तस्सेव खेत्तकारुवियप्या विसया असंखगुणिदकमा ॥ ४१५॥ 
4 परमावधिद्रन्यभेदा यावन्मान्ना हि तावन्मात्रा भवन्ति । । 
तस्येव क्षे्रकारुविकर्पा विषया -असंख्यगुणितक्रमाः ॥ ४१५ ॥ 


अर्थ--परमावपिके जितने द्रव्यकी अयेक्षासे भेद रँ उतने दी मेद क्षेत्र जर कारक 
अपेक्चासे दँ । परन्तु उनका विषय असंख्यातगुणितक्रम है । 
असंख्यातगुणितक्रम किस तरहसे हं यह बताते हं ।. . .. | 
आवलिसंखभागा इच्छिदगच्छधणमाणमेत्ताओो .। 
देसावदहिस्स खेत्ते कारे वि.य दतिः संवग्मे.॥ ४१६ ॥ 


गोम्मटसारः । १५५. 


आवद्यसंख्यभागा इच्छितगच्छधनमानमाचत्राः । 
देशावधेः क्षेत्रे काठेऽपि च भवन्ति संवर्ग ॥ ४१६ ॥ 


अर्थ- किसी भी परमावधिके विवक्षित विकल्पमे अथवा विवक्षित कारके विकस्पमे 
संकलित धनक्रा जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीके जसंख्यातमे भागक रखकर 
परस्पर गुणा करनेसे जो राक्चि उसन्न हो वदी देशावधिके उद्कृष्ट क्षेत्र ओर उक्कृष्ट कारम 
गुणकारका रमाण होता है । भावाथे--परमावधिके प्रथम विकल्पमे संकलित धनका 
प्रमाण एक जर दूसरे विकल्पम तीन तथा तीसरे विकल्पे छह चौथे विके्पमे दश 
पाचमे विकस्पम पन्द्रह छे विकस्पम इकीस सातमे विकल्पने अद्व्ेस होता है 1 इसी 
तरह आगे भी संकल्पित धनका प्रमाण समञ्चना चाहिये । परमावधिके जिस विकस्पके ` 
क्षेत्र या कालका प्रमाण निकारना हो, उस विकर्पके संकल्पितं धनके प्रमाणकीं बरावर 
आवलीके असंघ्यातमे भागोको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उसन्न हो, उ्कां 
देशावधिके उद्ृष्ट क्षेत्र ओर उक्कृष्ट कारके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिकेः 
विवक्षित विकल्पक क्षेत्र ओर काकका प्रमाण निकरुता है । 

जितनेमा भेद्‌ विवक्षित दये वहां पयैन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अङ्क रखकर 
सबको जोडनेसे जो राशि उतयच हो वह उस विवक्षित भेदका संकल्पित धन होता दै । 
जसे प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे मेदका छट; इत्यादि । 

प्रकारान्तरसे गुणकारका प्रमाण बताते दँ ! 


- गच्छसमा तक्ाखियतीदे रूऊणगच्छधणमेत्ता । 
. उभये पि य गच्छस्स य धणमेत्ता दोंति गुणगारा ॥ ४१७ ॥ 
गच्छसमाः तात्काछिकातीते रूपोनगच्छधनमात्राः । िः 
उभयेऽपि च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकाराः ॥. ४१७ ॥ 


अथे--विवक्षित गच्छकी जो संस्या हो उतने प्रमाणको विवक्षित गच्छसे अव्यव्‌- 
हित पू्ेके गच्छके प्रमाणम मिला कर एक कम करनेसे जो राशि उसने हो उसमें विवक्षितं 
गच्छकी संख्या मिकनेसे- संकच्िित धनका प्रमाण होता है । यही गुणकारका प्रमाण है । 
भावाथे- जैसे चौथा मेद विवक्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारको जव्यवहित पूर्वके भेदं 
. तीनमे मिखाकर एक कम करनेसे छह होते ई, इसमे विवक्षित गच्छके प्रमाण चारको 
मिरनेसे दश होते दै, यही गुणकारका प्रमाण दै । तथा विवक्षित मेदका संकस्पितधन है | 
परमावहिवरखेत्तणवदिदउकस्सओदिखेत्त तु ।! ` .. 
सचावहिगुणगारो कारे वि असंखरोगो दु ॥ ४१८ ॥ 


१ यही तीसरे सेदका. संकल्पित्तधन दै 1 . 


१५६. रायचन्द्रजनयाखमाायाम्‌ । 


परमावधिवरकषेत्रणावहितोक्छृष्टावधिक्षेचं तु । 
सवौवधिशुणकारः काेऽपि असंख्यटोकस्तु ॥ ४१८ ॥ 
अथं--उक्ृष्ट अवयि ज्ञानके त्रम परमावधिके उक्ष कषेत्रकरा माग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना सवौवधिसम्बन्धी क्षेत्रकेठियि गुणकार है । तथा सर्वावधिसम्बन्धी काट्का 
परमाण खनेके स्यि संख्यात रोकका गुणकार है । भावा्थ--यसंख्यात लोकके प्रमाणो, 
पांचवार ोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राञ्चि उत्पन्न हो उतना सर्वावधि जञानके 
उरछृष्ट कषेत्रका प्रमाण है । इसमे परमावधिके उक्ष कषेत्रका भाग देनेसे सर्वावधिके कषत 
सम्बन्धी गुणकारका भमाण निकलता है । अथौत्‌ इस गुणकारका परमावधिके उक्ष षर 
म्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कषेत्रका प्रमाण निकल्तारै | ओर इस दी तहं 
सवावधिके कालका परमाण निकालनेकेल्यि असंख्यात लोकका गुणकार है । अर्थात्‌ जपं 
स्यातलोकका परमावधिके उल्ृष्ट कारुप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कारका 
प्रमाण निकरता हं । 
परमावधिके विषयभूत उक्ृष्ट केर ओर उक्ृष्ट कालका प्रमाण निकालनेकैलिये दो 
रणसूत्रौको कहते दै । 
इच्छिदरासिच्छेदं दिण्णच्छेदेहिं भाजिदे पत्थ । 
द्धमिददिण्णरासीणव्मासे इच्छिदो रासी ॥ ४१९ ॥ 
इच्छितरारिच्छेदं देयच्छेदेभजिते तत्र । 
रब्धमितदेयराशीनामभ्यासे इच्छितो राशिः ।॥ ४१९ ॥ 
अथे-- विवक्षित रारिके अधेच्छेदोमे देय रारिके अरधच्छेदोका भाग देनेसे जो रब 
आवे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षितं रारिका प्रम ` 
निकड्ता है । | 
दिण्णच्छेदेणवहिदलखोगच्छेदेण पदधणे भजिदे । 
 कद्धमिदलोगगुणणं परमावरहिचरिमिगुणगारो ॥ ४२० ॥ 
देयच्छेदेनावहितलोकच्छेदेन पदधने भजिते । | 
रब्धमितरोकगुणनं परमावधिचरमशगुणकारः ॥ ४२० ॥ 
अश्र--देयरारिके अर्भच्छेदोका रोकके अर्ैच्छेदोे भाग दैनेसे जो रब्धं जि 
उसका विवक्षित संकरिपित धनमे भाग देनेसे जो प्रमाण रुन्ध आवे उतनी जगह लोकममा- 
णको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न ह्यो बह विवक्षित पदमे क्षेत्र या क्क 
गुणकार होता दै । एेसे ही परमावधिके अन्तिम भेदम भी गुणकार जानना । 
आवरङ्ञिसंखभागा जहण्णद बस्स होंति पजाया । 
कारस्स जहण्णादो असंखगुणहीणमेत्ता इ ॥ ४२१ ॥ 


गोम्मटखारः 1 १५७) 


आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्रन्यसख भवन्ति पयोधाः । 
कास्य जघन्यतः असंख्यगुणदीनसात्रा हि 1 ४२१ 1 । 
अथं-- जघन्य देशावधिके विषयमूत द्रव्यकी पयीय आवलीके असंख्यातमे मागपर- 
माण ह । ओर जघन्य देश्चावधिके विषयमूत कारका जितना प्रमाण है उससे मसंख्यात- 
गुणा दीन जघन्य देशावधिके विषयभूत भावका प्रमाण है । 


सघोहित्ति य कभेसो आविअसंखभागगुणिदकमा । 
दवाणं मावाणं पदसंखा सरिसगा दयति ॥ ४२२ \ 
सवीवधिरिति च क्रमशः आबल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः । 
द्रव्यानां भावानां पदसंख्याः सरकाः भवन्ति 1 ४२२ ॥ 
अ्थं- देश्ावधिङे जघन्य द्रव्यकी पर्यीयरूप भाव, जघन्य देशावधिसे सवौवविपयैन्त 
आवहीके असंख्यातमे भागसे गुणितक्रम है । अंत एव द्र तथा भावके पदौँकी संस्या 
सदा है । भावार्थ-- जहां पर देशावधिके विषयभूत द्रव्यकी अपेक्षा जघन्य मेद है वहां 
पर मावकी अपेक्षा भी आवलीके असंस्यातमे माग प्रमाण जघन्य मेद्‌ होता है । जौर 
जहां पर द्रव्यकी अपेक्षा दूसरा मेद रोता है, वहां भावकी अपेक्षा भी प्रथम मेदसे आव 
कीके असंख्यातमे भागगुणा दूसरा मेद होता दै । जहां पर द्रभ्यकी अपेक्षा तीसरा भेद 
होता है वहां पर मावकी अपेक्षा दूसरे भेदसे जवकीके असंख्यातमे भागगुणा तीसरा 
मेद होता है । इसन ही कमसे सर्वावधिपर्थन्त जानना । अवधि ज्ञानके द्रव्यकी अपेक्षासे 
जितने भेद है उतने ही भेद भावकी अपेक्षासे दै ! अत एव द्रव्य तथा मावकी पद्‌- 
संख्या सदश है । 
नरक गतिर्मे अवधिके विषयभूत क्षेत्रकां प्रमाण वताते है । 
सत्तमखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवद ताव । 
जाव य पटमे णिरये जोयणमेक हषे युण्णं ॥ ४२३ ॥ 
सप्तसक्धितौ कोरं कोरास्याधौ्ं प्रवधेते तावत्‌ । 
यावच प्रथमे निरये योजनमेकं भवेत्‌ पूरणम्‌ !। ४२३ ॥ 
अर्थ सातमी भूमिम अवि क्ञानके विषयमूत कषेत्रका प्रमाण एक कोस है | इसके 
` उपर आध २ कोपर की वृद्धि तन तक होती है जव तक कि प्रथम नरकमे अवप ज्ञानक 
विषयभूत क्षेत्रकः परमाण पूणे एक योजन हो । भावार्थ--सांतमी पथ्वीमे अवयिका सषेत् 
एक कोस दै । इसके ऊपर पथम भूमिके अवधि-क्षे्र पर्यन्त क्रमसे जाप २ कोसकी वृद्धि 
होती हे । प्रथम मूमिभे जवधि-शेत्रका प्रमाण एक योजन दै | 
तियैगति ओर मनुष्यगतिमे जवधिको वताते हे 1 


१५८. रोयचन्द्रजनराखरमाखायाम्‌ । 


तिरिये अवरं ओघो तेजोय॑ते य होदि उकस्सं । 
मणुए ओं देवे जहाकमं सुणह वोच्छामि ॥ ४२४ ॥ 
तिरश्चि अवरमोघः तेजोऽन्ते च भवति उक्कृष्टम्‌ । 
मजे ओघः देवे यथाक्रमं श्रणुत वक्ष्यामि ॥ ४२४ ॥ 
अथे तिर्भञ्चोके वधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे ठेकर उक्छृष्टताकी अपेक्षा उप 
भेदपर्थन्त होता दहै कि जो दे्ावधिका भद्‌ तेजस दरीरफो विषय करता हे । मनुष्य 
गतिम अवधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे ठेकर्‌ उक्तया सर्वावधिपर्मन्त होता दै । देवगतिं 
अवधि ज्ञानको यथाक्रमसे कह्गा सो सनो । 
परतिक्ञाके अनुसार देवगतिमे अवधिके क्षत्रादिका वर्णन करते दै । 
पणुवीस्जोयणाई दिवसंत च य ऊुमारभोम्माण । 
संखेजगुणं खेत बडगं कारं तु जोहसिगे ॥ ४२५ ॥ 
पच्च्विशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारभौमयोः । 
संख्यातगुणं क्षेत्रं बहुकः कारस्तु ज्योतिष्के | ४२५ ॥ । 
अर्भे--मवनवासी जर व्यन्तरोकी जवयिकेत्रका जघन्य परमाण पीस योजन. 
जर जघन्य कार कुछ कम एक दिन है । जर ज्योतिषी देगोकी अवधिका क्षत्र इससं 
संख्यातगुणा है ओर काक इससे बहुत अधिक हे । 
असुराणमसंखेजा कोडीओ सेसजोहसंता्णं । 
संखातीदसहस्सा उकस्सोदीण विस दु ॥ ४२६ ॥ 
असुराणामसंख्येयाः कोस्यः रेषञ्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
संख्यातीतसदहखा उक्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४२६ 1 
अथे--असुरकुमारोकी जवधिका उल्कृष्ट विषयक्षे्र असंख्यात कोरि योजन ह । रोषं 
नो प्रकारके भवनवासी तथा व्यन्तर ओर ज्योतिषी इनकी अवधिका उक्कृष्ट विषयक 
असंख्यात हजार योजन हं । 


असुराणमसंखेजा वस्सा पुण सेसजोईसंताणं । 
॥ि [ कस्‌ $ ष्‌ न 
- ` तस्संखेजदिभागं काटेण य होदि गियमेण ॥ ४२७ ॥ 
असुराणामसंख्येयानि वबोणि पुनः रेषञ्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
तत्संख्यातभागं काठेन च भवति नियमेन ॥ ४२५७ ॥ 
थ--असुरकुमायोकी अवधिक उच्छृष्ट कालका प्रमाण असंख्यात वषे है । भीर २१ 

नौ प्रकारे मवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिक उ्ृष्ट कारका प्रमाण असुरो 
जवधिके उछृष्ट काठके प्रमाणसे नियमसे संख्यातसे भागमात्र हे । | 


मोस्मटसारः । । १५९ 


भवणतियाणमधोधो .थोवं तिसिथिण होदि बहगं तु । 
उद्ेण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥ ४२८ ॥ 
भवनतरिकाणामधोऽधः स्तोकं तिरव्या भवति बहुकं तु । 
उर््वेन भवनवासिनः सुरगिरिरिखरान्तं परयन्ति ॥ ४२८ ॥ 
अर्थ-मवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवयिकाक्षेत्र नीचे र्‌ कमहोताहै 
ओर तिर्भ्‌ रूपसे अधिक होता है । तथा भेवनवासी देव जपने अवसित खानसे सुर 
गिरिके ( मेके ) रिखरपयैन्त अवयिदशैनके द्वारा देखते हे । 
सकीसाणा पटमं विदियं तु सणकुमारमार्हिदा । 
तदियं तु वम्दछांतव सुकसदस्तारया तुरियं ॥ ४२९ ॥ , 
दाकरेरानाः प्रथमं द्वितीयं तु सनक्छुमारमाहेन्द्राः । 
. तृतीयं तु ब्रह्मखान्तवाः छुक्रसहसरारकाः तुरियम्‌ ॥ ४२९ ॥ 


अर्थ- सौधर्म ओर ईशान खगके देव अवधिक द्वारा प्रथम भूमिपर्यन्त देखते हैँ । 
सनसछुमार माहेन्द्र खगके देव दूसरी पए्थ्वीतक देखते दँ । ब्रह्म ब्क्ोत्तर लांतव काष्ठ 
खगैवले देव तीसरी मूमि तक देखते हँ । शुक महाशुक्र शतार सहस्रार खगेके देव 
चोथी भूमि तक देखते दँ । । 
आणदपाणदवासी आरण तह अच्दा य पस्संति। 
पंचमचिदिपेरंतं छह गेषेल्गा देवा ॥ ४३० ॥ 
आनतम्राणतवासिनः आरणास्तथा अच्युताश्च ` परयन्ति । 
पच्चमक्षितिपर्थन्तं षष्ठीं भरैवेयका देवाः ॥ ४३० ॥ 


, अथे--आनत प्राणत आरण अच्युत खगेके देव पांचमी भूमि तक अवधिक द्वारा 
देखते द । ओर मेवेयकवासी देव छी भूमि तक देखते हैँ । 
. स च छोयणारि पस्संति अणुत्तरेख जे देवा । 
सक्खत्त य सकस्म रूवगदमणतभाग च ॥ ०३१ 
सवां च छोकनारीं परयन्ति अचुत्तरेपु ये देवाः । 
खक्षेत्रे च स्वकमेणि रूपगतमनन्तभागं च ॥ ४३१ ॥ ` ` 


अथे--अनुत्तरवासी देव सम्पूणं लोकनाटीको अवधिद्वारा देखते दै 1 मवधिके 'विष- 
यभूत क्षे्नका जितना प्रदेशमचय है उसमे से एक २ कम करते जाना चाहिये ओर 
अवधिज्ञानावरण कर्मका जितना द्रव्य है उसमें धुवहारका माग देते जानां चाहिये । अवधिके 
्षत्रहूप मदेराप्रचयमे एक २ प्रदेश कहां तंक कम करना चाहिये ? जर अवधिज्ञानावरण 
करूप दव्यम्‌ छुवह।रका भाग कहां तक देते जाना चाहिये £ इसीको आगे स्पष्ट करते हैः 


, १६० | रायचन्द्रजैनसाखरमालायाम्‌ । 


कप्पसुराणं सगसगओदहीखेत्त विविस्ससोवचयं । 
ओहीदवपमाणं संटाविय धुबहरेण दरे ॥ ४३२ ॥ 
सगसगखेत्तपदेससरायपमाणं समप्पदे जाव । 
तत्थतणचरिमखंडं तत्थतणोहिस्स दवं तु ॥ ४३३ ॥ 


कर्पसुराणां स्वकसखकावधिक्षे्ं विविखसोपचयम्‌ । 
अवधिद्रव्यप्रमाणं संसखाप्य धुवदहरेण दरत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
स्वकखकक्षे्प्रदेरटखाकाप्रमाणं समाप्यते यावत्‌ । 
तघ्रतनचरमखण्डं तत्रतनावधेद्रेन्यं तु ।॥ ४२३ ॥ 


अथ-- कल्पवासी देवम अपनी २ अवधिके कषेत्रका जितना २ प्रमाण है उसका एक 
जगह खापन कर, ओर दूसरी जगह विक्तसोपचयरहित मवधिज्ञानावरण कर्मरूप दरव्यका 
सापन कर, द्रभ्यपरमाणतें श्चवहारका माग देना चाहिये जर प्रदेशयमाणमे एक कम करना 
चाहिये । द्भ्यपरमाणमें शुवहारका एकवार माग देनेसे रुच्य द्रव्यपरमाणमें दूसरीवार धुव 
हारका भाग देना चाहिये ओर पदेशप्रचयमें एक भर॒ कम करना चाहिये } दूसरी बार 
माग देनेसे कन्ध द्रभ्यप्रमाणमे तीसरी वार धुवहारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रचयमं 
तीसरी वार एक कम करना चाहिये । इस प्रकार उत्तरोत्तर रुव्ध द्रभ्यप्रमाणमे धुवहारका 
भागः, एक २ प्रदेश कम करते २ जब सम्पूणं प्रदेशमरचयरूप शलाका रालि समप 
होजाय वहां तक देना चाहिये । इसतरह प्रदेशप्रचयमं एक २ प्रदेरा कम करते २ अर 
द्रव्यप्रमाणसे श्ुवहारक। भाग देते २ जहां पर प्रदेशप्रचय समाप्तो वहां पर द्व्यका 
जो स्कन्ध रोष रहे उतने स्कन्धको जवधिके द्वारा वे कल्पवासी देव जानते हैँ कि जिनकी 
अवयिके विषयभूत कषे्का प्रदेशपरचय विवक्षित हदो । भावाथे- जसे सोधम मोर ईशान- 
कल्पवासी देवोका क्षेत्र प्रथम नरक पर्यैत है । ईशान कल्पक ऊप्रके मागसे प्रथम चछ 
ढ़ राजु है । इसख्यि एक राजू रम्ये चौड़ जौर डेढ़ राजू ऊंचे षेधे जितने प्रदेश हं 
उनको एकं जगह रखना, ओर दूसरी जगह अवधि ज्ञानावरण कर्मके द्रव्यका सापन करना। 
द्व्यप्रमाणसे एक वार ॒श्ुवह।रका भागदेना ओर प्रदेशपमाणमेसे एक कम करना, 
हस पटी वार शुवहारका भाग देनेसे जो रुन्ध जया उस द्रव्यप्रमाणमे दूसरीवार शुबा 
भाग देना ओर प्रदेशप्रमाणमेसे दूसरा एक ओर कम करना । इस तरह प्रदेशप्रमाणमेसे एक 
२ कम करते २ तथा उत्तरोत्तर रुन्ध द्रव्यप्रमाणमे श्चवहारका माग देते २ प्रदेशमचय समत 
होनेपर द्रव्यंका जो परिमाण रोष रहे उतने परमाणुभोके सूक्ष्म पुद्ररस्कन्धको सोधम भर 
ईशान कल्पवासी देव जवधिके द्वारा जानते हँ । इससे स्थूल्को तो जानते दी है । किन 
इससे सूक्ष्मको नहीं जानते । इस ही तरद आगे भी समज्लना । . 


गोस्मटसा। ` १६१ 


सौधर्म ईशान कल्पवासी देवोका क्षेत्र उदराजू, सनक्कुमार माहेन््रवाोका चार राजू + 
ब्रह्म ब्रस्लोत्रवारोका सादे पांच राजू, कांतव कापिष्ठिवालोका छह राजू, शुक्र महाशुक्रवा- 
लोका सादे सात राजु , सतार सहस्ारबारोका आठ राजु.» आनत प्राणतवालोका सद़ नव- 
राजू» आरण अच्युतवालोका दर राजु 3 भरैवेयकवारोका ग्यारह राजू, अनुदिशा विमानवा- 
लका कुछ अधिक तेरह राजू , अनुत्तरविमानवारोका कुछ कम चोदह्‌ राजू क्षेत्र ह । इस 
ेत्रभरमाणके अनुसार दही उनकी ( कल्पवासी देवों की ) अवधिके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण 
उक्त क्रमानुसार निकठ्ता हे । 

सोहम्मीसाणाणमसंखेजाओ इ वस्सकोडीभो । 
उवरिमकप्पचरक्े पट्ासंखेजभागो दु ॥ ४३४ ॥ 
तत्तो टांतथकप्पप्पहदी सवत्थसिद्धिपेरंतं । 
किचूणपलमेत्तं कारुपमाणं जहाजोग्गम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
सौधर्मरानानामरसख्येया हि वषेकोस्यः । 
उपरिमकस्पचतुष्के पल्यासंख्यातभागस्तु ॥ ४३४ ॥ 
ततो छान्तवकस्पम्रभृति सर्वाथेसिद्धिपय॑न्तम्‌ 1 
किच्विदूनपस्यमात्रं कालप्रमाणं यथायोग्यम्‌ ॥ ४३५ ॥ 

अर्थ-- सधर्मं जोर ईशान खर्गके देवकी अवधिका कार असंख्यात कोटि वर्षं है 1 
इसके उपर सनस्कुमार माटेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मो ततर कल्पवाले देवोकी अवधिका कार यथायोग्य 
पल्यका असंख्यातमा भाग दै । इसके ऊपर न्तव खरग॑से लेकर सवोर्थसिद्धिपर्मन्त 
चलि देवकी अवधिका कारु कुछ कम पल्यप्रमाण हे । 

जोरसियंताणोहयीखेत्ता उत्ता ण होंति घणपदरा । 

कप्पसुराणं च पुणो विसरित्थं आयदं होदि ॥ ४३६ ॥ 
उ्योतिष्कान्तानामवधिक्षेत्राणि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि । 
कस्पसुराणां च पुनः विसदशमायतं भवति ॥ ४३६ ॥ 

अथं-मवनवासी व्यन्तर उ्योतिषी इनकी अवधिका सषेत्र बरावर घनरूप नहीं है । कस्प- 
वासर देवोकी जवधिका क्षेत्र आयतचतुर ( चकोरः किन्तु म्बे यपिक ओर चोडा 
थोड़ा ) हे । रोष मनुष्य तिथैच नारकीं इनकी अवधिका विषयभूत क्षत्र बरावर घनरूप है । 


॥ इति अवधिज्ञानभ्ररूपणा ॥ 
॥ 11 | 


मनःपयय ज्ञानका सरूप वतत है ! 

चितियमचितियं चा अद्धं्चितियमणेयभेयगयं । 
मणपज्वं ति उच जं जाणह तं खु णरणेए ॥ ४२७ ॥ 
मा*२१ 


१६२ रायचन्द्रजैनशाखमाटायाम्‌। 


चिन्तितमचिन्तिसं वा अर्थं चिन्तितिमनेकभेदगतम्‌ । 
मनःपयय इत्युच्यते यज्नानाति तत्व नरोके ॥ ४३७ ॥ 


अथे--जिसक्रा मूत कालम चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत्‌ कारमं 
चिन्तवन किया जायगा, अथवा वतमानमं जिसका आधा चिन्तवन किया है, इ्यादि 
अनेकं भेदखरूप दूसरेके मनम खित पदाथे जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानको मनः 
पर्मयं कहते है । यह मनःपर्येय ज्ञान मनुष्यक्षतरे ही होता दै, बाहर नहीं । 
मनःपर्ययके भेदोको गिनाते ह । 
मणपजवं च दुविहं उजुविउरमदित्ति उज्मदी तिविहा । 
उञ्जुमणघयणे काए गदत्थविसयात्ति णियमेण ॥ ४३८ ॥ 
मनःपयेयश्च द्विविधः ऋरजुविपुरुमतीति चजुमतिखिविधा । 
कटजुमनोवचने काये गताथेविषया इति नियमेन ॥ ४३८ ॥ 
अर्थ--सामान्यकी अपेक्षा मनःपर्यय एक प्रकारका है । ओर विरोष मेदोकी अपेक्ष दो 
प्रकारका हे । एक ऋजुमति दूसरा विपुरुमति। ऋजुमतिके भी तीन भेद है । ऋजुमनोगताथै- 
विषयक, ऋृजुवचनगताथैविषक, छजुकायगतार्थविषयक । परकीयमनोगत होने प्र भी जो 
सरङूतया सन वचन कायके द्वारा किया गया हो एेसे पदार्थको विषय करनेवाठे ज्ञानको 
लुमति कहते है । अतएव सररु मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदाथेको विषय कर 
नेकी अपेक्षा चऋजुमतिके पूर्वोक्त तीन भेद ह । | 


विउटमदीवि य छद्धा उजुगाणुज्ञवयणकायचित्तगय । 

अत्थं जाणदि जम्हा सदत्थगया इ ताणत्था ॥ ४३९ ॥ 

' ` विपुखमतिरपि च षोढा ऋजुगाचृजुवचनकायचित्तगतम्‌ । 

` ` अथ॑ जानाति यस्मात्‌ शुब्दार्थगता हि तेषामथो ॥ ४३९ ॥ 

अथे-- विपुरमतिके छह भेद दै । लु मन वचन कायगत पदा्थेको विषय करनेकी 
अक्षा तीन भेद, ओर कुटिरु मन वचन काके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदा 
को विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद । ऋजुमति तथा विपुरमति मनःपर्ययके विष्वं 

दान्दगत तथा अर्थगत दोनो ही प्रकारके होते दँ । 


तियकाटपिसयरूविं चितितं वहमाणजीवेण । 


उज्जुमदिणाणं जाणदि भूदभविस्सं च बिडरूमदी. ॥ ४४० ॥ 
त्रिकारुविषयरूपि चिंतितं बतैमानजीवेन । . . 
:; ."ऋजुमतिज्ञान जानाति भूतभविष्य्च. विपुरुमतिः ॥ ४४० ॥ 


गोम्मटसारः। : १६२ 


अथे- पद्ध दव्य तरिकारविषयक है । उसमे वतमान जीवके द्वारा चिन्यमान (वते- 
मानम जिसक। चितवन किया ना रहा है) पदार्थको लुमति मनःपर्यैय ज्ञान जानता हे । 
ओर विपुरुमतिक्ञान भूत भविष्यत्‌को भी जानता है । मावाथे- जिसका भूतकाले 
चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्यत चिन्तवन किया जायगा यद्वा वतेमानते 
जिसका चिन्तवन दहोरहा है, एेसे तीनों हयी प्रकारके .पदाथेको विपुरुमति मनःपयय ज्ञनं 
जानता है । 


` सतंगञंगसंभवचिण्दादुप्पजदे जदा ओही । 
मणपजवं च दवमणादो उप्पजञदे णियमा ॥ ४४१ ॥ 
सवौङ्काङ्गसम्भवचिहादुत्पद्यते यथावधिः । 
सनःपयैयं च द्रव्यमनस्त उत्पद्यते. नियमात्‌ | ४४१ ॥ 


अ्थे--जिस प्रकार अवधिज्ञान रसादि छम चिदहोसे युक्त समस्त अङ्गसे उतन्न होता 
है । उस तरह मनःपयैय ज्ञान जहां पर द्रग्यमन होता है उनदी प्रदेशोसे उत्पन्न होता है । 
भावाथे--जहींपर रव्य मन होता है उस खानपर जो आत्माके प्रदेश दै वहीं मनःपयय 
जञानावरण कमैका क्षयोपदम होता ओर वहींसे मनःपर्यय ज्ञान उदन्न होता दै । किन्तु 
अवधि सवोङ्गसे होती है; क्योकि ययपि अवधि रंखादि चिन्ह के खानसे दी दहोती है 
तथापि इन चिन्ह का खान द्रव्यमन की तरह्‌ निश्चितं नहीं है । यह उदपत्तिखानकी 
अपेक्षा अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञानमे अतर है । । 
हिदि दयोदि इ दवमणं वियसियअद्ुच्छदारविदं बा । 
अज्ञोबंगुदयादो मणवग्गणखंधदो णियमा ॥ ०४२ ॥ 
हदि भवति हि द्रव्यमनः चिकसिताष्टछदारविंदच्त्‌ { . ` ध 
आङ्खोपाङ्ोदयात्‌ मनोवगेणास्कन्धतो ' नियमात्‌ ।॥ ४४२ ॥ 
अथे--आ्गोपाज्गनामकमेके उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धोके द्वारा हदययखानमे निय- 
मसे विकसित आठ पांखड़ीके कमलके आकारे द्रन्यमन उन्न होता है. | 


णोईदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसददियाणं वा । 
वत्तत्ताभावादो मणमणपजं च तत्थ हवे ॥ ४४३ ॥ 
नोडन्द्रियमिति संज्ञा तस्य भवेत्‌ रेषन्द्रियाणां वा । 
व्यक्तत्वाभ्रावात्‌ मनो मनःपयैयश्च. तत्र भवेत्‌ ।` ४४३ ॥ 
अथे- इस द्रव्यमनकी .नोइन्दिय संज्ञा भी है; क्योकि दूसरी .इन्दियोकी तरह यरं 
व्यक्त नहीं है । इस द्रन्यमन के होनेपर दी मावमन तथा मनःपयय ज्ञान उन्न होता है । 


९६४ रायचन्द्रजनरास्रमाायाम्‌ । 


मनःपर्यय ज्ञान का खामी वताते दह । 
मणपज्ञवं च णाणं सत्तु पिरदेसु सन्तदद्धीणं 
एगादिजुदेसु हमे बह॑तविसिष्चरणेख ॥ ४४४ ॥ 
मनःपयेयश्च ज्ञानं सप्त विरतेषु सप्तर्धीनाम्‌ । 
एकादियुतेषु भवेत्‌ वधेमानविशिष्टाचरणेषु ॥ ४४४ ॥ 
अथे- प्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणखानोमेसे किसी एक गुणसखानवलेके, 
इस पर भी सात ऋद्धियोमेसे किसी एक ऋद्धिक धारण करनेवालेके, ऋद्धिपरापमे मी 
वर्भेमान तथा विचिष्ट चारित्रको धारणकरनेवारोकि ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्त्न होता दै। 
ईंदियणोईदियजोगादि पेक्खित्त॒ उलमदी होदि । 
णिरवेक्खिय विउरमदी ओहि बा होदि णियमेण ॥ ४४५ ॥ 
इन्द्रियनोडन्द्रिययोगादिमपेक््य कजुमतिभैवति । 
निरपेक््य विपुरुमतिः अवधिवौ भवति नियमेन ॥ ४४५ ॥ 
अथं---अपने तथा परके स्पशेनादि इन्द्रिय ओर मन तथा मनोयोग काययोग वचन" 
योगकी अपेक्षासे ऋननुमति मनःपथेय ज्ञान उसन्न होता है । अर्थात्‌ वतैमानमें विचा 
प्राप्तस्प्चनादिके विषयोको छजुमति जानता है । किन्तु विपुलमति अवधिकी तरह इनकी 
अपेक्षके विना ही नियमसे होता है । 
पडिवादी पुण पटठमा अप्पडिवादी इ होदि बिदिया इ । 
सुद्धो पठमो बोहो सुदधतरो विदियबोदह्यो दु ॥ ४४६ ॥ 
प्रतिपाती पुनः प्रथमः अप्रतिपाती हि भवति द्वितीयो हि । 
छ॒द्धः प्रथमो बोधः शुद्धतसे द्वितीयबोधस्तु ॥ ४६ ॥ ` 
अर्थ ऋलुमति प्रतिषाती है; क्योकि ऋजुमतिवाका उपडमक .तथा क्षपक दोनी 
भ्रेणि्ोपर्‌ चता हे । उसमे यपि क्षपककी अपेक्षा ऋलुमतिवालेका पतन नहीं दता; 
तथापि उपशम प्रेणी्ी अक्षा पतन सम्भव है । विपुरमति सर्वथा अप्रतिपाती दै । तथा 
चघ्नुमति शुद्ध है, ओर विपुकमति इससे भी शद्ध दोता हे । 
परमणसिष्ठियमदं ईंहामदिणा उजुद्टियं रदिय । 
पच्छा पचक्खेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
परमनसिथितमर्थमीदहामया कऋजुयितं छन्ध्वा । 
पश्चात्‌ प्रयक्षेण च -करटुमतिना जानीते नियमात्‌ ।। ४४७ ॥ 
अ्थ--कऋजुमतिवाङा दूसरेके मनम सररूताके साथ खित पदाथेको पहटे ईदामति. 
्ञानके द्वारा जानता ३, पीछे भक्ष रूपसे नियमसे ऋजुमति ज्ञानके द्वारा जानता दै । 


गोस्मटसारः । १६५ 


चितियमर्चितिथं वा द्धं चितियमणेयभेयगयं । 
ओहि वा विउकमदी रदिऊण विजाणए पच्छा ॥ ४४८ ॥ 
चिन्तितमचिन्तितं वा अद्ध चिन्तितमनेकभेदगतम्‌ । 
अवधि विपुलमतिः कुब्ध्वा विजानाति पञ्चात्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अर्थ चिन्तित अचिन्तित अभैचिन्तित इस तरह अनेक भेदको प्राप्त दूरके मनोगत 
पदा्रैको जवधिकी तरह विपुरमति मरलक्षरूपसे जानता है । 
दव॑ सेत्तं कारं भावं पडि जीवरुकिखियं रूविं । 
उजुषिउरुमदी जाणदि अवरवरं मज्ज्िमं च तदा ॥ ४४९ ॥ 
द्रव्यं कषेत्रं कारं भावं प्रति जीवरष्षितं रूपि 
ऋजुविपुरुमती जानीतः अवरबरं मभ्यमं च तथा ॥ ४४९ ॥ 
अ्थं- द्रव्य क्षेत्र काल मावकी अपेक्षासे रूपि ८ पुद्वङ ) द्रव्यको तथा उसके सम्ब- 
म्धसे जीवद्रग्यको भी ऋजुमति जर विपुलमति जन्य मध्यम उच्छृष्ट तीन तीन प्रकारसे 
जानते द । 
चजुमतिका जघन्य जर उच्छृ द्रव्यप्रमाण बताते दै । 
अवरं दवयुदास्यिसरीरणिन्निण्णसमयवद्धं त । 
चर्विंखदियणिजण्णं उकस्सं उजमदिस्स हवे ॥ ४५० ॥ 
अवरं द्रन्यमौरालिकशरीरनिर्जीणैसमयप्रवद्धं तु । 
चक्षुरिन्द्रियनिरजणिञुकछष्टमज्ञमतेभेवेत्‌ ॥ ४५० ॥ 
अथे--जदारिक शरीरके निर्जीणं समयप्रबद्धममाण ऋजुमतिके जघन्य द्रभ्यका प्रमाण 
हे । तथा च्ुरिन्द्ियकी नि्जरा-द्रव्य-प्रमाण उ्छृष्ट द्रव्यका परमाण दै । 
विपुलमतिके दरव्यका प्रमाण वताते दै । 
मणदववग्गणाणमणंतिमभागेण उजजुगडक्षस्स । 
खंडिदमेत्तं योद इ पिउरमदिस्सावरं दवं ॥ ४५१ ॥ 
सनोद्रव्यवमणानामनन्तिमभागेन ऋजुगोल्छष्टम्‌ । 
खण्डितमा्रं भवति हि बिपुरुमतेवरं द्रव्यम्‌ ॥ ४५१ ॥ 
अथ--मनोद्रन्यवगैणाके जितने विकट है, उसंमँ अनन्तका भाग ॒देनेसे रव्य एक 
भागप्रमाण शुवहारका, ऋलजुमतिके विषयसूत उक्छृष्ट द्रन्यपमाणमे भाग देनेसे जो रन्ध 
आवे उतने द्रव्यस्कन्धको विपुलमति जघन्यकी अपेक्षासे जानता दै । | 
अद्ुण्डं कम्माणं समयपवद्ध्‌ चिचिस्ससोचचयम्‌ । 
घुवहारेणिगिवारं भिदे विदियं द्ये दवं ॥ ४५२ ॥ 


१६६ रायचन्द्रजनराखमाखायाम्‌ । 


अष्टानां कमणां समयप्रवद्धं चिविससोपचयम्‌ । 
 श्रुवहारेणेकवारं भजिते द्ितीयं भवेत्‌ द्रन्यम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
अर्थ- विक्तसोपचयसे रहित आठ कर्मोकि समयप्रवद्धका जो प्रमाण है उसमे एकवा 
धुवहारका भाग देनेसे जो रुन्ध आवे उतना विपुरमतिके द्वितीय द्रन्यका प्रमाण होता है। 
तविदियं कप्पाणमसंखेजाणं च समयसंखसमं । 
धुवहरेणवहरिदे होदि इ उकस्सयं दवं ॥ ४५३ ॥ 
तहितीयं कस्पानामसंख्येयानां च समयसंख्यासमम्‌ । 
| धुवहारेणावहते भवति हि उक्कृषटकं द्रव्यम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अर्थ--असंस्यात कस्पों के जितने समय दै उतनी वार विपुरमतिके द्वितीय द्यम 
धुवहारका भाग देनेसे विपुरुमतिके उक्छृष्ट द्रव्यका प्रमाण निकलता है । 
गाउयुधत्तमवर उषसस ह्यदि जोयणपुधत्त । 
विउरुमदिस्स य अवरं तस्स पुधत्तं बरं खु णरलोयं ॥.४५४॥ 
गन्यूतिष्रथक्त्वमवरसुतछृष्टं भवति योजनए्रथक्त्वम्‌ । 
विपुलमतेश्ध अवरं तस्य प्रथक्त्वं वरं खदु नरखोकः ।॥ ४५४ ॥ 
-ऋलुमतिका जघन्य कषे दो तीन कोस ओर उक्छृष्ट सात आढ योजन दै । 
विपुरमतिक्रा जघन्य क्षत्र .आठ नव योजन तथा उक्कृष्ट मनुभ्यलोकममाण हं । 
णररोएत्ति य वयणं विक्खंभणियामयं ण वहस्स । 
जम्हा तग्बणपदरं मणपजवखेत्तयुदि्ं ॥ ४५५ ॥ 
नररोक इति च वचने विष्कस्भनियासकं न वृत्तस्य । 
यस्मात्‌ तद्धनम्रतरं मनःपययक्षे्रमुदिष्टम्‌ ।॥ ४५५ ॥ 
थ-मनःपर्ययके उच्छृष्ट कषे्रका प्रमाण जो नरखोकममाण कहा है सो नररोक ईप 
शरब्दसे मनुप्यरोकका विष्कम्भ अहण करना चाहिये नकि वृत्त; क्योकि दूसरेके द्वा 
चितित ओर मानुषोत्तर पर्वतके वाहर सित पदाथैको भी विपुलमति जानता है; क्योकि 
मनःपर्यय ज्ञानका उक्छृष्ट त्र समचतुरख धनपरतररूप पैतालीस कख ॒योजनप्रमाण है । 
दुगतिगभवा इ अव्र सत्तटुभवा हवति उकस्सं । 
अडणवभवा इ अवरमसंखेजं विउल्उक्षस्सं ॥ ४५६ ॥ ` 
द्विकत्रिकभवा हि अवरं सप्ताष्टमवा भवन्ति उक्कृष्टम्‌ । 
अष्टनवभवा हि अवरमसंख्येयं विपुखोक्छरष्टम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
अथे--कार्की यपेक्षासे ऋलजुमतिका विषयमूत जघन्य कारु दो तीन भवं 9 
उर्कृष्ट सात आठ भव, तथा विपुर्मतिका जघन्य जरनौ भव जौर उल्कृष्ट पसयके 
असंस्यातमे भागप्रमाण हे । 


गोस्मटसारः; । . १६७ 


आवकिसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । 
तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउरमदी ॥ ४५७ ॥ 
आवस्यसंख्यभागमवरं च वरं च वरमसंख्यगुणम्‌ । 
ततःअसंख्यगुणितमसंस्यखोकं च बिपुरुमतिः ।॥ ४५७ ॥ 
अर्थ- मावकी अपेक्षासे ऋजुमतिका जघन्य तथा उक्ष विषय आवीके असंख्या- 
तमे मागम्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उक्कृष्ट प्रमाण ससंस्यातयुणा है । विपुरुम- 
तिका जघन्यप्रमाण ऋजुमतिके उ्कष्ट विषयसे असंख्यातयुणा है, ओर उ्छृष्ट विषय 
असंख्यात लोकप्रमाण है । | 
मज्छ्िमदवं सेत्तं काटं भावं च मञ्क्िमं णाणं । 
जाणदि इदि मणपजवणाणं किदं समासेण ॥ ४५८ ॥ 
मध्यमद्रव्यं क्षेत्रं कारं भावं च मध्यमं ज्ञानम्‌ । 
जानातीति मनःपयैयज्ञानं कथितं समासेन ॥ ४५८ ॥ 
अर्थ- इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र कार भावका जघन्य जर उक्कृष्ट प्रमाण बताया इनके 
मध्यके जितने भेद है उनको मनःपर्यय ज्ञानक मध्यम मेद विषय करते हँ । इस तरह 
संक्षेपे मनःपयैय ज्ञानका निरूपण किया । | 
केवल्ञानका निरूपण करते है । 
संयुण्णं तु समग्गं केवर्मसवत्त सवभावगयं । 
` . रोधारोयवितिभिरं केवरुणाणं सुणेदवं ॥ ४५९ ॥ 
सम्पूणं तु समग्रं केवरुमसपलं सर्वैभावगतम्‌ । 
। ` रोकारोकवितिमिरं केवरज्ञानं मन्तव्यम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
अथं--यह केवरन्ञान, सम्पूणै, समगर, केवर प्रतिपक्षरहित, सर्वपदार्भेगत, जौर लोका- 
लोकम अन्धकार रहित होता दै । भावाथे- यह ज्ञान समसत पदार्थको विषय करनेवाला 
है मर रोकालोकके विषयमे आवरण रदित है । तथा जीवद्रव्यकी ज्ञान शक्तिके जितने 
अंश हे वे यहांपर सम्पूणं व्यक्त होगये है इसल्यि उसको ( केवर ज्ञानको › सम्पूणं कहते 
ह । मोहनीय ओर अन्तरायका सर्वा क्षय होजानेके कारण वह प्रविहतशक्ति युक्त दै, - 
अत एव उसको समग्र कहते दँ । इन्दियोकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसल्यि 
केवल कते द । समसल ॒पदार्थोके विषयकरनेमे उसका कोई वाधक नहीं & इप्लिये 
उसको असपल ( प्रतिपक्षरहित ) कहते दै । । - 
ज्ानमागैणामे जीवसंख्याका निरूपण करते है । 
चटुगदिमदिसुदवोहा पलासंखेजया इ भणपजा । 
“ संखेज। केबरिणो सिद्धादो दति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥ 


%६द रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


्तुगैतिमतिश्वुतवोधाः पल्यासंख्येया हि मनःपर्येयाः 1 
संख्येयाः केवकिनः सिद्धात्‌ भवन्ति अतिरिक्ताः ।॥ ४६० ॥ 
अ्थ-- चास गतिसम्बन्धी मतिक्ञानिरयोका मथवा शरुतन्ञानियोका प्रमाण प्यके भसु. 
स्यातमे भागम्रमाण है । ओर मनःपर्थयवाले कुल संख्यात दै । तथा कैवरिोका 
प्रमाणं सिद्धरारिसे कुछ अधिक है । भावाथे--सिद्धराशिमें जिनकी ( अरन्तोकी ) संस्या 
मिकनेसे केववियोका प्रमाण होता दै । 
ओदहिरहिदा तिर्वि मदिणाणिअसंखभागया मणुगा \ 
संखेजा इ तदरणा मदिणाणी जहिपरिमाणं ॥ ४६१ ॥ 
अवधिरहिताः तियैच्चः मतिज्ञान्यसंख्यभागका मघुजाः 1 
संख्येया हि तदूना मतिज्ञानिनः परिमाणम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
--जवयिज्ञानरहित तियैच्च-मतिक्ञानियोकी संख्याका असंस्यातमा भाग, भौर 
अवधिज्ञानरदित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो रारियोको मतिज्ञानि्ोके प्रमाणत 
घटाने पर जो रोष रहे उतना ही अवधि ज्ञानका प्रमाण हे । 
पलासखघणगुरुहदसेहितिरिक्खगदिविभङ्गलजुदा 1 
णरसहिदा किचूणा चदुगदियेभङ्गपरिमाणस्‌ ॥ ४६२ ॥ 
पल्यासंख्यघनाङ्करहतश्रेणितियैग्गतिविभंगयुताः । 
नरसहिताःकरिच्िदूनाः चतुगैतिवेभङ्गपरिमाणम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ--पल्यके जसंख्यातमे भागसे गुणित धनाङ्कका ओर जगच्छेणीका गुणा के 
जो रारि उत्पन्न हो उतने तयश्च, ओर संख्यात मनुष्य, घनाङ्घलके द्वितीय वरगभूरपै 
गुणित जगच्छरेणी प्रमाण नारकी, तथा सम्यश्हष्टियोके प्रमाणसे रदित सामान्य देवरा" 
इन चासौ राश्ियोके जोडनेसे जो प्रमाण हौ उतने विभङ्गज्ञानी है । 
सण्णाणरासिपचयपरिहीणो सवजीवरासी इ । 
मदिञुदण्णाणीणं पत्तं होदि परिमाणं ॥ ४६३ ॥ 
सदूज्ञानरारिपच्चकपरिदीनः सवेजीवरारि्दि । 
मतिश्चुताज्ञानिनां प्रयेकं भवति परिमाणम्‌ ॥ ४६३ } 
अथं- पांच सम्यण््ानी जीरवोके पमाणको ( केवकियोके प्रमाणसे कुछ अपिर | 
सम्पूण जीवरारिके प्रमाणमेसे धटानेपर जो रोष रदे उतने कुमतिज्ञानी तथा उतने ५ 
कुश्रुतज्ञानी जीव है । 
इति ज्ञानमाभेणाधिकारः ॥ 
~~~ 0० 


9 परन्तु द्रस्मसे सम्यण्टध्िर्योका अमाण घटाना 1 


गोस्मटसारः। १६९ 


1 जथ सेयममामेणाधिकारः । 
वदसभिदिकसाथाणं दंडाण तदहिंदियाण प्रचण्डं । 
धारणपाटणणिर्गह चागजओ संजमो भणिजो ॥ ४६४ ॥ 
त्रतसमितिकषायाणां दण्डानां तथेन्द्रियाणां पथ्चानाम्‌ । 
धारणपारननि्रहयागजयः संयमो भणितः ॥ ४६४ ॥ 
अर्थ--जहिंसा अचर्य सत्य शीर ( ब्रहचर्य ) अपरिग्रह इन पांच महान्तका धारण 
करना, द्या माषा एषणा जादाननिक्षेण उत्सं इन पांच समितियोका पालना, चारपका- 
रकी कषायोका निभरह करना, मन वचन काय रूप दण्डका त्याग; तथा पांच इद्दरियोका 
जय, इसको संयम कहते हे । अतएव संयमके पांच मेद हं । 
संयमकी उत्पत्तिका क}रण वताते ६ । 
वादरसंजख्णुदये खुडङदये ससखये य मोदहस्स । 
संजमभावो णियमा दोदित्ति जिणेहिं गिद्ध ॥ ४६५ ॥ 
वाद्रसंज्वरुनोदये सूक््मोदये शमक्षययोश्च मोहस्य । 
संयमभावो नियमात्‌ भवतीति जिनैनिर्दि्म्‌ ।॥ ४६५ ॥ 
अथं--वादर संज्वलनके उदयसे अथवा सूक््मकोभके उंदयसे ओर मोहनीय कमेके 
उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप माव उत्तर होते है एेसा जिनेन्द्रदेषने कहा है । 
इसी अथैको दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते है । 
वादरसंजखरुणुदये वादरसंजमतियं खु परिहारो । 
पमदिदरे सुडखदये सुडमो संजमगुणो होदि ॥ ४६६ ॥ 
वाद्रसंञ्वरुनोदये वादरसंयमत्रिकं खल परिहारः । 
प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सृष्ष्मोदये सृष््सः संयमगुणो भवति ॥ ४६६ ॥ 
अथे-- जो संयमके विरोधी नहीं है एेसे बादर संज्वलन कपषायके देशषघाति स्प्ैकोके 
उदयते सामायिक छेदोपखापना परिदारविष्ुद्धि ये तीन चारित्र होते टै । इनमेंसे परि- 
हारविष्द्धि संयम तो प्रमत्त ओर अप्रमत्तमे ही होता हे, किन्तु सामायिक ओर टेदोप- 
सखापना प्रमत्तादि अनिवृत्तिकरणपयेन्त होते है । सूक्ष्मकृ्टिको परापत संज्वलन लोभके 
उद्यसे सृष्ष्मसांपराय गुणखानवतीं संयम होता हे । 


जहखादसंजमो पुण उवसमय्य होदि मोहणीयस्सं । | 
खयदो पि य सो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिदि ॥ ४६७ ॥ 


यथास्यातसयसः पुनः; उपदामतो भवति माहनायदख । 


, क्षयत्तोऽपि च स नियमात्‌ वतीति जिनिरनिदिम्‌ 1 ४६७ 
गो. देर्‌ । 


१७० रायचन्द्रजैनदयाक्रमारायाम्‌। 


अर्थ--यथाख्यात संयम निवमसे मोहनीय कर्मके उपरम तथा क्षसे भी होता ह 
एेसा जिनेन्द्रदेवने कटा है । 
तदियकसायुदयेण य विरदापिरदो गुणो हषे जुगवं । 
विदियकसायुदयेण य असंजमो द्योदि णियमेण ॥ ४६८ ॥ 
ठृतीयकषायोदयेन च विरतोविर्तो गुणो भवेत्‌ युगपत्‌ । 
द्वितीयकषायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन ॥ ४६८ ॥ 
` अ्थ--तीसरी प्र्ाख्यानावरण कपायके उदयसे विरताविरत=देशविरतमिश्रविसत 
पंचमा गुणखान होता है । जोर दूसरी अप्रत्यास्यान कषायके उदये असंयम (संयमक्ा 
जभाव ) होता है। | 
सामायिक संयमका निरूपण करते दै । 
संगदिय सयरुसंजममेयजममणुत्तरं दुरबगम्मं । 
जीयो सञुवर्हतो सामादइयसंजमो होदि ॥ ४६९ ॥ 
` संगृह्य सकरुसंयममेकयममचुत्तरं दुरवगम्यम्‌ । 
जीवः समुद्रहन्‌ सामायिकसंयमो भवति ॥ ४६९ ॥ 
अथे--उक्त वरतधारण आदिक पांच प्रकारके संयमम संग्रह नयकी अपेक्षासे अभद 
करके “ मेँ सवे साव्यका व्याग हं ” इस तरह जो सम्पूण सावद्यका त्याग कना 
इसको सामायिक संयम कहते है । यह संयम अनुपम तथा दुर्धषं है । इसके पालन काण 
वाटेको सामायिकसंयम ( मी ) कहते हं । 
-छेदोपसापना संयमका निरूपण करते है । 
तण य परियायं पोराणं जो ठवेह अप्पाणं । 
प॑चजमे धम्मे सो छेदोवह्ावगो जीवो ॥ ४७० ॥ 
छिन्त्वा च पयायं पुराणं य; खापयति आत्मानम्‌ । 
पंचयमे धर्म्मे सः ठेदोपसखापको जीवः ॥ ४७० ॥ 
अरभ-- प्रमादके निमित्तसे सामायिकादिसे च्युत होकर जो सावच क्रियाके -करेषूप 
सावचपर्यीय होती दै, उसका मायध्ित्तविधिके अनुसार छेदन करके जो जीव अपी 
आलसाको बतधारणादिक पांचपरकारके संयमरूप धमे खापन करता है उसको वेदोप्ा 
पनसंयमी कहते हें । 


` प्रिहारविशुद्धिसंयमीका- खरूप.बताते हे । 


 पंचसभिदो तिगुत्तो परिहरईइ सदावि जो इ साधं । 
पचेकजमो युरिसो परिहारथसंजदे सो इ-1-४७१ ॥ 


गतेम्मटसारः;! १५७.१ 


पच्चसमितः त्रिगाप्रः परिहरति सदापि यो हि सावयम्‌ । 
पच्चैकयमः पुरुषः परिदहारकसंयतः स दहि ॥ ४७१ ॥ 
 अर्थ-पांच प्रकारके संयमियोमसे जो जीव पांच समिति तीन गु्तिको धारण कर सदा 
साव्यका स्याग करता है उस पुरुषको परिहारविद्धिसंयमी कहते दै । 
इसीका विशेष खरूय कहते दँ । 
* भ ४4 ष 
तीसं वासो जस्मे वासपुधत्तं खु तित्थयरमूरे । 
पचक्खाणं पटिदो संश्चुणद्गाउयविदहाये ॥ ४७२ ॥ 
तरिशदधापो जन्मनि वधैष्रथक्त्वं खलु तीथेकरमूले । 
प्रयाख्यानं पठितः संध्योनद्विगन्यूतिविहारः ॥ ४७२ ॥ ` 
अथे--जन्मसे तीस व्ैतक सुखी रहकर दीक्षा रहण करके श्री तीथैकरके पादमूरै 
आठ वर्तक प्रयाख्यान नामक नैौमे पूर्वका अध्ययन करनेवाटे जीवके यह्‌ संयम होता 
है । इस सेयमवाला जीव तीन संध्याकालोको छोडकर दो कोस पर्यन्त गमन करता दै; 
किन्तु रात्रिको गमन नहीं करता । जौर वर्पाकारमे गमन करनेका नियम नदीं है । 
भावार्थ- जिस संयमे परिदारफे साथ विद्धि दयो उसको परिदारवियुद्धि संयम कहते 
है 1 प्राणिपीडकि सयागको परिहार कहते हैँ । इस ॒संयमवाखा जीव जीवराशिम विहार 
करता हु मी जरसे कमरुकी तरह दहिंसासे किप नहीं होता । 
, सृष्मसाम्पराय संयमबाटेक। खरूपम वताते हैँ । 


अणुरोहं पे्द॑तो जीभो उवसामयो व खगो वा। 
सो सुहमसांपराओ जहखादेणूणजओ किंचि ॥ ४७३ ॥ 
अणुरोभं विदन्‌ जीवः उपरामको वा क्पको वा । 
स सृष्ष्मसाम्परायः यथाख्येतेनोनः किञ्चित्‌ | ४७३ ॥ 
थे- जिस उपरामश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणिवाले जीवके सूक्ष्मकृष्टिको प्राप रोमक- 
पायका उदय होता हे, उसको सृक्ष्मसांपरायसंयमी कहते दँ 1 इसके परिणाम यथाख्यात 
चारित्रवाले जीवकते परिणामोसे कुछ ही कम होते दँ । क्योकि यह्‌ संयम ददामे गुणखानमे 
होता है, भर यथाख्यात संयम ग्यारहमेसे गुरू होता है 1 
यथास्यात संयमका खरूप वताते हैँ । 
उचसंते खीणे वा असुहे कम्मम्मि मोहणीयम्मि । 
चछटुमदये च जिणो वा जदखादो संजदो सो द ॥ ४५४ ॥ 


न क ० ० अ ष्व्‌ 9. [व्‌ ् “~~~ 
9 परदारद्धिसमेतः जीवः पद्रकायरंकङे विद्रत्‌ ! पचसेव पत्रपं न लिप्यत पापनिवद्ेन ॥ 4 || 
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उपशान्ते क्षीणे वा अश्चुभे कर्मणि मोहनीये । 
छद्यस्ो वा जिनो वा यथाख्यातः संयतः स तु ॥ ४७४ ॥ 


अ्थ--अद्युभरूप मोहनीय कर्मके स्था उपचाम होजानेते ्यारहमे गुणखानव्ती 
जीवोके, ओर सवैथा क्षीण दोजानेसे वारहमे गुणखानवती जीवोके, तथा तेरमे चद्‌ 
हमे गुणखानवारोके यथाछ्यात संयम होता है । भावाथे--यथावसित आस्मखमाक्की 
उपरुब्धिको यथाख्यात संयम कहते हैँ । यह संयम ग्यारहमेसे ठेकर चौदहमे तक चा 
'गुणखानोमे होता है । म्यारहमेमे चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमस ओर ऊपरके तीन 
गुणखानोम क्षयसे यह संयम होता दे । | 

दो गाथाओंदवारा देशविरतका निरूपण करते है । 


पंचतिदिचहुविहेहिं य अणुथुणसिक्खावयेहिः संचुत्ता । 
[ भ [१३ 
उच्चंति देसविरया सम्मादइटी ज्ङखििकम्मा ॥ ४७५ ॥ 
पच्चत्रिचतुर्वियैश्च अणुगुणरिष्ात्रतैः संयुक्ताः ] 
उच्यन्ते देराविरताः सम्यग्दष्टयः इरितकमौणः ॥ ४७५ ॥ 
¢ ५ ^ ष्य उनकं गि 
अथे-- जो सम्यण्टष्टी जीव पांच अणुतरत तीन ुणन्रत चार्‌ रिक्षाव्रतसे युक्त हं उक 
देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते दै । इस देश संयमके द्वारा जीवोके -अरसंस्यातुी 
` कर्मोकी निचरा होती है । 


देशसंयमीके भ्यारह मेदोको गिनाते हैँ । 
दंसणवयसामाइय पोसहसचित्तयाथमत्ते य । 
वम्हारंभपरिगगह अणुमणसुच्छिद्ुदेसविरदेदे ॥ ४७६ ॥ 
द्रीन्रतसामायिकाः प्रोषधसचित्तरारिभक्ताश्च । 
ब्रह्मारम्भपरियरहाचमतोदिष्टदेखविर्ता एते ॥ ४७६ ॥ 
अर्थ--दरीनिक, बतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिक्तिविरत, 
ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रह विरत, अनुमतियिरत, उदिष्टविरत ये देशविरत ( पचम 
गुणखान ) के ग्यारह मेद दह । 
असंयतका खरूप वताते हे । 
जीवा चोदसमेया इंदियविखया तदद्टवीसं त 
जे तेसु णेव पिरया अर्संजदा ते सुणेदवा ॥ ४७७ ॥ 


जीवाश्चतुदराभेदा इन्द्रियविषयाः तथाष्राविंतिस्तु । .. 
ये तेषु नैव विरता असंयताः ते मन्तम्याः ॥ ४७७ ॥ . 


गोस्मटसारः। ` १७३ 


अर्थ चौदह प्रकारके जीवसमास ओर अडईस प्रकारके इन्दियोके विषय इनसे जो 
विरक्त नहीं ह उनको असंयत कहते दै । 
अद्धाईस इन्द्रियविषयोके नाम गिनाते दँ । 


पचरसपंचचण्णा दो गधा अटरफाससत्तसरा 1 
मणसहिदद्धायीस इईदियविसया युणेदवा ॥ ४७८ ॥ 
पशच्चरसपच्ववणीः दौ गन्धौ अष्टस्परीसप्तसखराः । 
मनः सहिताः अए्विंशतिः ईद्द्ियविषयाः मन्तव्याः || ४७८ ॥ 
अ्थ- पांच रस ( मीठा खदा कषाया कडजा चरपरा ) पांच वणी ( सफेद पीर्खा 
हरा रारु काला) दो गंध ( सुगंध दुर्ध) आठ स्पशे ( कोमरु कटोर हल्का भारी 
शीत उष्ण रूखा चिकना ) आठ खर ८ षड्ज कषम गांधार मध्यम प॑चम धैवत 
निषादः ) जौर एक मन इस्त तरह ये इन्द्रियोके अडाईस विषय हैँ । 
संयममार्गणामे जीवसंख्या वताते दै । 


पमदादिचरण्डजुदी सामयियदुगं कमेण सेसतियं । 
सत्तसहस्सा णवसय णवरुक्खा तीहि परिदीणा ॥ ४५७९ ॥ 
प्रमत्तादिचतुणा युतिः सामचिकट्रिकं कमेण शेपत्निकम्‌ । 
सप्र सहस्राणि नव रातानि नव रक्षाणि त्रिभिः परिहीनानि 1} ४७९} 
अथे- प्रमत्तादि चार गुणस्ानवर्ती जिवोका जितना प्रमाणं उतने सामायिकर्- 
यमी होते है । मौर उतने दी ठेदोपखापनासंयमी होते दै । परिहारवि्युद्धि संयमवाे 
तीन कम सात हजार ८ ६९९७ ), सूक्ष्ससापराय संयमवाछे तीन कम नै सो (८९७), 
यथास्यात संयमवले तीन कम नौ रख ( ८९९९९७ ) होते दै 


क भ # धी 
पहछासंखेजदिम धिरदाविरदाण दवपस्मिाणं । 
पुष्चुत्तरासिदह्ीणा संसारी अचिरदाण पमा ॥ ०८० 
पस्यासंख्येयं विरताविरतानां द्रन्यपरिमाणम्‌ । 
पू्वोक्तयारिदीना संसारिणः अविरतानां प्रमा ॥ ४८० ॥ 
[भ = „8 (९ $ ४ मियो 3 
अथे- प्यके असंख्यातभे भाग देशसंयमी जीवद्रव्यका प्रमाण है । उक्त संयमियोकीं 
राशियोको संसारी जीवराशिमेसे घटाने प्र जो च्चेप रहे उतना संयमिरयोका प्रमाण दै । 
] इति संयममारीणाधिकारः ॥ 
क्रमप्रप्त दशेनमागैणाका निरूपण करते है । 


१ जाठ करोद्‌ नन्वे टाख निन्यानवे ह्र एकस तीन ( ८९०९९१०३ ) 


१७४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


-. ... - "जं सामण्णं गहणं सावाणं णेव कड्ुमायारं । 
अविसेसदूण दह दसणमिदि भण्णदे समये ॥ ४८१ ॥ 
यत्‌ सामान्यं गृहणं भावानां नैव कृत्वाकारम्‌ । 
अविरोष्या्थान्‌ दद्यनमिति भण्यते समये ॥ ४८१ ॥ 
अर्थ- सामान्यविरोषात्मक पदार्थे विरोष अंका महण न करके केवल समाय 
अंशका जो निर्विकर्परूपसे थहण होता दै उसको परमागममें दर्शन कहते है । 
उक्त अर्थको दी स्यष्ट करते है| 
भावा्णं सामण्णविसेसथाणं सरूवमेत्तं जं । 
वण्णणहीणग्गहणं जीवेण य दसणं दोदि ॥ ४८२ ॥ 
भावानां सामान्यविरोषकानां खरूपमात्रं यत्‌ । 
वणनदीनप्रहणं जीवेन च दरोनं भवति ॥ ४८२ ॥ 
अथे- निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्यविरोषासक पदार्थोकी खपरसततक्र 
अवभासन होता है उसको ददन कहते दै । मावा पदा्थेमिं सामान्य विदेष दोन दी 
धर्म रहते हे; किन्तु केवर सामान्य धर्मकी अपेक्षासे जो खपरसत्ताका अभासन होता 
है उसको दन कहते हँ । इसका रन्दोके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता | 
इसके चारभेद ह चक्षुद्यन अचक्षुदशेन अवपिदशैन केवर्दर्शन । 
, प्रथम चक्षु दर्शन ओर अचकु द्ेनका खरूप कहते दैः-- 
. ` चक्खण ज पयासई्‌ दिस्सइ तं चप्खुदसणं बति । 
 सेसिदियप्पयासो णायवो सो अचक्खत्ति ॥ ४८३ ॥ 
चक्षुषोः यत्‌ प्रकाशते परयति तत्‌ चश्षुदशेनं रुवन्ति । 
रोषेन्द्रियप्रकाों ज्ञातव्यः स अचष्चुरिति ॥ ४८३ ॥ 
अथ- जो पदार्थं चश्चुरिन्दियका विषय .है उसका देखना, अथवा वहं जिसके द 
देखा जाय, यद्वा उसके देखनेवाठेको चश्चुद्शेन कहते दै । ओर चश्चुके ` सिवाय दूस 
चार इद्ियोके थवा मनके द्वारा जो अपने २ विषयभूत पदा्थैका सामान्य रहण होता 
हे उसको अच्चुदर्शन कहते दै । 
अवथिदर्नका खरूप बताते है । 
` ` ` परमाणुजादियाद अतिमखंधत्ति य॒ुत्तिदवाई । 
तं ओहिदंसणं पुण जं पस्सङ ताइ पचस्खं ॥ ४८४ ॥ 
परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूरत॑दरव्याणि । 
तदवधिददौनं पुनः यत्‌ परयति तानि प्रयक्चम्‌ ॥ ४८४ ॥ 


गोस्मटस।रः } १४७५; 


अर्थ--जवधिक्ञान होने पूरं समयम अवधिके विषयभूत परमाणुसे केकर महास 
न्धप्यन्त मूतद्रन्यको जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवधिदर्शन कहते दँ ।*ईइस . 
अवधिदर्श॑नके अनन्तर प्रल्क्ष अवधि ज्ञान होता दे । 


केवखदर्शनको कहते हैँ । 
वहुविहवहुप्पयारा उजोधा परिभिथस्मि खेत्तम्मि । 
भ # 
रोगारोगवितिमिसे जो केबरूदंसणुजोभो ॥ ४८५ ॥ 


परिमिते भ, भ भ 


वहुविधवहूुप्रकारा उयोताः परिमिते कतरे | 
छोकाटोकवितिमिरो यः केवख्दरौनोयोतः ॥ ४८५ ॥ 


अर्थ- तीतर मंद मध्यम आदि अनेक अवस्ाओकी अपेक्षा तथा चन्र सूरयः 
अदि पदार्थोकरी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकार जगतूमै परिमिति कित्रम रहते है; किन्तु 
जो कोक ओंर अलोकं दोनों जगह प्रकाश करता है एेसे पकाशको केवदीन कहते है । 
मावाथे--समस्त पदार्थोका जो सामान्य दञचैन होता दै उसको केवल दन कहते हैँ । 


दशेनमार्मणाम दो गाथाओद्रारा जीवसंख्या वताते है । 
जोगे चउरक्खाणं पंचक्खाणं च खीणचरिमाणं । 
चक्खूणमोरिकेवरुपरिमाणं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥ 
योगे चतुरक्षणां पच्चाक्षाणां च क्षीणचरमाणाम्‌ । 
चक्षुषासवधिकेवरूपरिमाणं तेषां ज्ञानं च ॥ ४८६ ॥ ` 


अथे--क्षीणकषाय गुणखानपर्यन्त जितने पञ्चन्दिय हैँ उनका तथा चतुरिद्धिय जीरवो- 
की संख्याका परस्पर जोड़ देनेसे जो राशि उसन्न हो उतने चष््दशनी जीव दै । जर 
जवधिदङ्ञानी तथा केवलन्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवविदरनी तथा 
केवरदरैनवारोका भमाण है । भावाथ--च्षुदर्शन दो पकारका होता है, एक शक्तिरूप ` 
दूसरा व्यक्तिरूप । चतुरिन्दिय परेन्दरिय छब्ध्यपर्याप्तक जीवोके ाक्तिरूप चक्चुदर्शन होता है, 
ओर पर्याप्त जीवोके व्यक्तरूप चक्ुद्ीन होता दै । इनमे प्रथम शक्तिरूप चश्चुद्दीनवा- 
लोका प्रमाण वताते दँ । आवलीके असंस्यातमे मागका प्रतराङ्कुलमे भाग देनेसे जो रन्ध 
आवे उसका भी जगसरतरमं भाग देनेसे जितना रञ्ध जावे उतनी रायिप्रमाण त्रस्राशि है | 
उसमे तरेरादिक द्वारा रुब्ध चतुरिन्द्रिय पञचेन्दियोके भमाणमेते कुछ कम करना; क्योकि, 
द्रीन्द्ियादि जीरक प्रमाण उत्तरोत्तर ङछ २ कम २ होता गया है । तथा रन्ध रािरमेसे, 
पयीप्त जीवोंका प्रमाण घटाना । ष चक्ति चश्चुददौनवाे जीवोका प्रमाण है | सदी 
तरह पयौप्त त्रस रारिमे चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि उततर दो. 


१७६ | रयचन्द्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


उसर्मँसे कुछ कम व्यक्तरूप चश्चदशनवारोका प्रमाण है । अवधिज्ञानियोकी वरावर्‌ जव- 
पिदशनवाले जर केवलन्ञानियोकी वरावर केवर दद्ेनवाले जीव द । 


€ भ! [न 
अचक्ुदशेनवाछोंका रमाण वताते ह । 


एंदिथपदहदीणं खीणकदायंतणंतरासीणं । 
जोगो अचक्ुदसणजीवाणं दयोदि परिमाणं ॥ ४८७ ॥ 
एकेन्द्रियग्रथृतीनां क्षीणकषायान्तानन्तराशीनाम्‌ । 
योगः अचशुदैरौनजीवानां भवति परिमाणम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
अर्भ- केन्य जीवसे लेकर क्षीणक्रषायपरमन्त अनन्तरारिके जोडको अचु 
नवाले जीवोका प्रमाण समञ्लना चाहिये । 
॥ इति दरौनमागैणाधिकारः ॥ 
। कमपाप्त ेदयामार्मणाका वर्णन करनेके पहले ठेरयाका निरुक्तिपूैक रक्षण कहते दै । 
टिप अप्पीकीरई एदीए णियञपुण्णयुण्णं च । 
जीवोत्ति दोदि रेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा ॥ ४८८ ॥ 
रिपलयात्मीकयेति एतया निजापुण्यपुण्यं च । 
जीव इति भवति ठेदया ठेश्यागुणज्ञायकाख्याता ॥ ४८८ ॥ 
अर्थ-छेरयाके गुणको-खरूपको जाननेवाले गणधरादि देवने ठेदयाका खरूप एत 
कहा है कि जिसके द्वारा जीव अपनेको पुण्य जौर पापे छिपत करनुण्यं ओर पापक 
अधीन कैर उसको ठेर्या कहते दै । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते द । 
-जोगपउत्ती ठेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होई । 
तत्तो दोण्णं कजं वधचडकं सखद ॥ ७८९ ॥ 
योगप्रदृत्तिेरया कषायोद्यानुरख्िता भवति | 
ततः दयोः कायं वन्धचतुष्कं समुदिष्टम्‌ ॥ ४८९ ॥ 
अ्थ--कपषायोदयसे अनुरक्त योगपवृत्तिको लेया कहते दै । इस दी स्यि दोनो 
चन्धचतुप्करूप कार्यैः प्ररमागममे कहा है । भावार्थ कषाय र योग इन देनो 
जोडको .ठेश्या कहते हँ । इस हीं स्यि ठेदयाका कायं बन्धचतुष्क है; क्योकि. बन्धचर 
पकमते, म्रृति ओर प्रदेश-अन्ध योगके द्वारा होता हे । ओर सिति अनुभाग बन्ध कषा , 
यके द्वारा दोता है । जहां पर कषायोदय नहीं होता वहापर केवर योगको उपचारसे ठे 
केहते है । अतएव वहां पर उपचरित लेदयाका कायं भी केवर प्रकृति परदेश कथ दी 
दोता हे, सिति -सनुभागवन्ध. नहीं हेता । 


गोम्मटसारः 1 । १७७ 


. दो गाथा्ंद्रारा ठेद्यामारणाके जधिकारोका नामनि करते द] 


णिदेसवण्णपरिणामसकमो कम्मरुक्खणगदी य । 
सांमी सादणसंखा खेत्तं फासं तदो कारो ॥ ४९० ॥ 
अंतरभावप्पवह अहियारा सोरुसा हवतित्ति 
ठेस्साण सादणटं जहाकमं तेहि वोच्छामि ॥ ४९१ ? 
निर्देखवण्ण॑परिणाससं क्रमाः कमेटक्षणरातयन्च । 
स्वामी साधनसंख्ये क्षें स्परीस्ततः काठः ।॥ ४९० ॥ 
अन्तरभावारपवहृखमधिकाराः षोड भवन्तीति । 
| छेरयानां साधनार्थं यथाक्रमं तैवश््यामि ॥ ४९१ ॥ 
अर्थ-- निर्देश, वणे, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षणः गति, खामी, साधनः संख्या, 
्ेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहूत्व ये लेद्याओंकी सिद्धिके व्यिं सोलह 
अधिकार परमागमसे कहे दै ! इनके दी द्वारा कमसे लेदयाओंका निरूपण करगे । 
प्रथम्‌ निर्देशकेद्वारा ठेदयाका निरूपण करते दै । 
किण्डा णीखा काञ तेञ पम्मा य सुकटेस्सा य । 
ठेस्साणं णिदेसा छचेव दध॑ति णियमेण ॥ ४९२ 7 
करष्णा नटा कापोता तेजः पद्या च शु्धटेदया च । 
ठेश्यानां निर्देशाः पद्र्‌ चैव भवन्ति नियमेन ॥ ४९२ ॥ 
अर्थ-टेदयाओंके नियमे ये छह निर्देश है । ङृष्णलेदया, नीलठेरया, कापोतटेदया, 
तेजोठेरया ८ पीतकेश्या ), पदलेद्या, शु्कटेद्या । भावाथे--इस गाथाम कहे इष 
एव शब्दके द्वारा ही नियम अथे सिद्ध होजानेसे पुनः नियम शब्दका ग्रहण करना व्यर्थ 
ठदहरता है । अतः वह व्यथे ठहरकर ज्ञापन करता है कि लेदयाके ययपि सामान्यकी 
अपेक्षा छह मेद्‌ दै; तथापि पर्ययाथिक नयकी यपेक्षासे ठेदयाओके असंख्यात रोक 
भमाण मेद होते है । 
वणैकी सयेक्षासे वर्णन करते दहै । 
वण्णोदयेण जणिदो सरीरघण्णो इ दबदो ठेस्सा । 
सा सोडा किण्डादी अणेयमेया समेयेण 1 ४९३ ॥ 
वर्णोदयेन जनितः रारीरवर्णस्तु द्रव्यतो टेग्रया । 
सा पोढा कृप्णादिः अनेकभेदा ` सखमभेदेन ॥ ४०२३ ॥ 


अर्थं--वर्णं नामक्मैके उदयते जो यरीरकन वर्णं॑दोता दै उसको द्वयञेदया ददते 
गा.२३ 


८ रायचन्द्रज॑नसासख्रमाखयाम्‌। 


इसके. कृष्ण नीरु कार्पोत पीत पद्म शुक ये छह भेद द । तथा प्रघ्येकके उत्तर 
अनेक हं । 
छप्पयणीरकयोद सुहेमघुजसंखसण्णिहा वण्णे । 
संखेजासंखेजाणंतवियप्पा य पत्तेयं ॥ ४९४ ॥ 
ट्पदनीरुकपोतसुहेमाम्बुजाद्धसन्निभाः वर्णे । 
संख्येयासंस्येयानन्तविकस्पाश्च प्रयेकम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
मर्थ-- वर्णकी जयेक्षासे अमरके समान कृष्णठेदया, नीलमणिके ८ नीलमके ) समान 
रेदया, कवूतरके समान कपोतकेद्या, सुवणके समान पीतलेरया, कमलके समान 
रया, शंखके समान शु्ृटेश्या होती है । इनमेसे प्रयेकके इन्द्ियोसे प्रकर होनेकी 
पा संख्यात मेद दै, तथा स्कन्धकी अपेक्षा असंख्यात ओर परमाणुभेदकी अपेक्षा 
तमेददहै। 
केस गतिम कोनसी ठेद्या होती है यह वताते हैँ । 
णिरथा किण्डा कप्पा भावाणुगया इ तिसुरणरतियिये । 
उन्तरदेहे छक भोगे रविचंदहरिदंगा ॥ ४९५ ॥ 
निरयाः कृष्णाः कपाः भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरख्ि । 
उत्तरदेहे षट्कं भोगे रविचन्द्रदरिताङ्गाः 1 ४९५ ॥ 
सम्पूण नारकी छृष्णवणं है । कस्पवासी देवकी द्रव्यठेद्या ( शरीरका वणे) 
लेरयाके सदृश होता है । भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मचुष्य तियेञ्च इनकी द्व्य 
7 चहो होती ह । तथा विक्रियाके द्वारा उदपन्न होनेवाठे शरीरका व्ण भी छह प्रका- 
म किसी एक प्रकारका होता दै । उत्तम मोगभूमिवालोका सूरय॑समान, मध्यम मोग- 
वालोका चन्द्रसमान, तथा जघन्य मोगमभूमिवारोका हरितवणं शरीर होता है । 
वादरभाउतेऊ सुह्ातेउय वाउकायाणं । 
गोयुत्तसुग्गवण्णा कमसो अवत्तवण्णो य ॥ ४९६ ॥ 
बादराप्रैजसौ शुकृतेजसौ बायुकायानाम्‌ । 
गोमूत्रुदरवर्णो कमः अब्यक्तवणेच्च । ४९६ ॥ 
अर्थ क्रमसे बादर जरकायिककी दरभ्यलेदया शुङ्ध ओर वाद्र तेजस्कायिककी पीत 
7 है } वाघुक्ायके तीस भेद हं; घनोद्धिवास; घनवात, तनुवात } इनमेसे प्रथमका शार 
त्वरण, दूसरेका शरीर मूगसमान, जर तीसरेके रारीरका वणे अव्यक्त है । 
सवेसिं सुहमाणं कावोदा सद विग्गहे सुक्षा । 
सवो मिस्सो देह्यो कबोदवण्णो हये णियमा ॥ ४९७ ॥ 
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गोम्मटसारः । । । १४७। 


सर्वेपां सृष्ष्मानां कापोताः सर्वै विग्रहे श्चुः । 
सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णा भवेन्नियमात्‌ ।॥ ४९७ ॥ 
अर्भ- सम्पूर्ण सूक्ष्म जीवोकी देह कपोतवर्ण है । विग्रहगतिमे सम्पूणं जीवोका शरी 
शङ्कव है 1 तथा अपनी २ प्यापतिके प्रारम्भ समयसे शरीरपया्षिपयंन्त समस जीवक 
रारीर नियमसे कपोतव्णं होता है । 
इस तरह वणौधिकारफे अनन्तर पांच गाथाओमे परिणामाधिकारको कहते हैँ । 
खोगाणमसंखेजा उदयद्धाणा कसायथगा दोति । 
तत्थ किरिद्ध असहा खहा षिद्ध तदारावा ॥ ४९८ ॥ 
खछोकानामसंख्येयान्युदयस्थानानि कपायगाणि भवन्ति । 
तत्र हिष्टान्यञ्चुभानि भानि विद्ुद्धानि तदारापात्‌ ॥ ९४८ ॥ 


अ्थ--कषायेोकि उदयसखान असंस्यात कोकपमाण है । इससे अ्युम लेया 
रं्केरारूप खान य्यपि सामान्यसे असंख्यात लोकप्रमाण है; तथापि विरोषताकी अपेक्ष 
असंल्यातोक प्रमाणम असंख्यात खोकममाण रारिका भाग देनेसे जो रुन्ध आवे उसवै 
बहुभाग प्रमाण सेङ्केशरूप खान दै । जर एक भागप्रमाण शुम लेदयाओके विद्युद खानः 
है । परन्तु सामान्यसे ये सी असंख्यात लोकप्रमाण ही दै । 
तिचतमा तिता तिवा असह्य सुहा तहा संदा । 
मंदतरा मंदतमा खट्ाणगया इ पत्तेयं ॥ ४९९ ॥ 
तीत्रतमास्तीवत्रतरास्तीत्रा अञ्ुभाः ञ्युभास्तथा मन्दाः । 
मन्दतरा मन्दतमाः षदस्ानगता हि प्रयेकम्‌ ॥ ४९९ ॥ 


अथं--अश्ुभ ठेदयासम्बन्धी तीवतम तीव्रतर तीव्र ये तीन खान, ओर ञ्युभटेश्या 
सम्बन्धी मन्द मन्दर मन्दतमये तीन खानहोते है; क्योकि कष्ण लेर्यादि छह 
रे्याओंके शुम खाने जघन्यसे उल्छृष्टपर्यन्त जर अशुभ खानोमे उल्कृष्टसे जधन्यपर्य 
न्त प्रलेकमे षटरस्थानपतित दानिवृद्धि होती हे । 
अयुद्ाणं रमन्छिमअवरसे किण्डणीरकाउतिए । 
परिणमदि कमेणप्पा परिदहाणीदो किरेसस्स ॥ ५०० ॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांे कृष्णनीटकापोतत्रिकानाम्‌ । 
परिणमति कमेणात्मा परिहानितः दास्य । ५०० ] 
. अथ-ङृष्ण नीर कापोत इन तीन अश्युम ेद्याओकि उक्ृष्ट मध्यम जघन्य अंश 
पमे यह आत्मा कमसे रचेशकी हानि होनेसे परिणमन करता है । भावाथ--इस 
आत्माकी जिस २ तरह स्केशपरिणति कम होती ` जाती हे . उसी. २ तरह यह आसा 


१८० ` रायचन्द्रजैनसाख्मारांयाय्‌ ! 


अशुभ ठेदयाओसे उट कृष्ण लेरयाको छोडकर नीर ठेदयारूपमे ओर नीरको छोडकर 
कापोतरूपमे परिणमन करता दै । 
काऊ णीरं कण्डं परिणभदि किटेसवहिदो अष्पा । 
एवं फिठेसदाणीवद्ीदो होदि असुहतियं ॥ ५०१ ॥ 
कापोतं नीरं छरष्णं परिणमति छेरावृद्धित आस्मा 
एवं छेशदानिव्रद्धितः भवति अशुभव्रिकम्‌ ॥ ५०१ ॥ 


अथे--उत्तरोत्तर सेक्चिशप्रिणामोकी वृद्धि दोनेसे यह आसा कापोतसे नीर जर 
नीरसे कृष्णठेदयारूप परिणमन करता है 1 इस तरह यह जीव संक्कै्की हानि ओर 
वृद्धिकी ययेक्षासे तीन अश्युम ऊेदथारूप परिणमन करता है | 
तेञ पडमे युके सुह्ाणमवरादिअंसगे अप्या । 
सुद्धिस्स य बह़ीदो हाणीदो अण्णदा होदि ॥ ५०२ ॥ 
, तेजसि पद्ये शङ जुभानामवरांरगे आत्मा । 
श॒दधेख वृद्धितो दानितः अन्यथा भवति ॥ ५०२ ॥ 


अर्थ--उत्तरोत्तर विशुद्धिकी बृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पदम शुद्ध इन तीन शुभ 
लेदयाओके जघन्य मध्यम उक्छृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है । तथा विङ्ुद्धिकीं हानि / 
टोनेसे उत्छृ्टसे जघन्यपभन्त शुध पद्य पीत टेदयारूप परिणमन करता है । इस तरद 
शुधिकी हानि बृद्धि होनेसे शभ टेद्याओंका परिणमन होता दै । 
उक्त परिणामाधिकारको मनम रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते हैँ । 
संकमणं सद्धाणपरद्यणं होदि किण्डसुक्ाणं । 
बद्धस हि सह्ाणं उभयं हाणिम्मि सेस उभयेवि ॥ ५०३ ॥ 
संक्रमणं स्वस्थानपरख्ानं भवति कृष्णङुषयोः । 
बरद्धिपु हि खस्थानसुभयं दानौ रेपस्योभयेऽपि ॥ ५०३ ॥ 


धै--परिणामोंकी परुटनको संक्रमण कहते दँ । उसके दो मेद्‌ है, एक खलान~ 
संक्रमण दूसरा परसान-संक्रमण । किसी विवक्षित ठेदयाका एक परिणाम हटकर उस दी 
लेदयारूप जव दूसरा परिणाम होता दे; वहां खान-संक्रमण होता है । ओर किसी 
विवक्षित ठेदयाका एक परिणाम टकर किसी दूरी ठेदया ८ विवक्षित ठेदयासे भिन्न ) 
क्रा जव कोर परिणाम होता दै वहां परस्यान-संक्रमण दोता ह । 

क्रप्ण जर श्ठठेदयामे बरद्धिकी अपेक्षा खसखान-संक्रमण दी होता है । ओर हानिकी 
यवे्षा खस्यान परखान दोनों दी संक्रमण होते दँ। तथा दोप चार छेदय हानि 
तथा वृद्धि दोनों अपेक्षां खखान परखान दोनों संकम्णोके होनेकी सम्मावना हे । 


मोम्मटसारः। ,१८१ 


भावार्थ--ङृष्णरेरया जश्यभेश्या है, इपर स्यि उसमे यदि संङेशताकी वृद्धि होगी तो 
कृष्णलेदयाके उककृष्ट अंशपर्यन्त ही होगी । तथा शु्कलेरया उुमलेरया है इस स्यि शुङ्ध- 
छेदयाम यदि शुमपरिणामोकी बृद्धि होगी तो शु्टेश्यके उकछृष्ट अंशपयन्त दी होगी 
इस ल्यि ब्ृद्धिकी अपिक्षा टृरष्ण ओर शुङ्ककेद्यामे खखानसंक्रमण दी है । तथा कृष्ण- 
लेर्यामे संङकेशताकी यदि हानी हो तो कृष्णलेर्याके जघन्य अंशपयैन्त भी दोसकती 
हे, ओर इसके नीचे नीरु कापोत ठेश्याख्प भी होसकती दै, इसलिये कष्णलेर्यामें 
हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण संमव है । हस दी तरह शुङ्कलेदयामे यदि विश्ुद्धताकी 
हानि होय तो शु्करेद्याके जघन्य अपर्यन्त भी होसकती है, ओर उसके नीचे पद्य 
पीत छेदयारूप भी होसकती है, इसल्यि इसमे मी हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव 
है । किन्तु मध्यकी चारलेदयाओंमेसे अश्भलेद्याओमे संक््ताकी हानि हो या बृद्धि ह्ये 
दो प्रकारके संक्रमणे कोई भी संक्रमण रोसकता है । तथा शुभलेदयाओंमे विश्चुद्धताकी 
हानिदहोयाब्द्धिदहोदो प्रकारके संक्रमणेोमेसे कोई भी संक्रमण दहो सकतादहै जसे 
पद्मकेदयामे यदि विद्द्धताकी वृद्धि इई तो वह्‌ पद्मलेदयाके उल्कृष्ट खंशपर्यन्त मी हो सकती 
हे इसलिये खखानसंक्रमण, र शु्केश्यारूप मी परिणाम दहोसकता है इसल्यि परान 
संक्रमण मी सम्भव है । इसीप्रकार पीत तथा नीरु ओर कापोतलेदयामे भी समञ्चना चाहिये । 


रेस्साणुक्षस्सादोचरहाणी अवरगादवरद्वी । 
सद्धणे अवरादो हाणी णियमा परट्रणे ॥ ५०४ ॥ 
केर्यानासुक्छृष्टादवरहानिः अवरकाद्वरबृद्धिः । 
स्दसथाने अवरात्‌ हानिर्नियमात्‌ परखाने ।॥ ५०४ ॥ 
थू--खखानकी अपेक्षा लेदयाओके उच्छृष्टस्ानके समीपवर्ती सखानका परिणामं 
उच्करृष्ट खानके परिणामसे अर्नतमागहानिरूप है । तथा खसानकी अपेक्षासे दी जघन्य- 
` सखानके संमीपवतीं खानका परिणाम जघन्य खनसे अनन्तमागबद्धिरूप हे । सम्पूर्ण 
लेरेया्ओंके जघन्य खानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परखान संक्र- 
मण ही होता है । भावाथे--किंसी विवक्षित ठेदयाके जघन्य खानसे हानि होकर उसके 
समीपत ठेश्याके उ्कृष्ट खानरूप यदि परिणाम हये तो वहांपर परखान संक्रमण दी होता 
है, ओर यह खान्‌ अनन्तशुणहानिरूप होता है । जसे कष्णलेदयाके जघन्यसखानके समीप 
नीरुटेरयाका उच्कृष्ट खान रै, वह छृभ्णकलेरयाके जघन्यखानसे अनन्तगुणदानिरूप है । 
उपयुक्त निरूपणका कारण कया है १ यह बताते है । 


संकमणे खट्णा दाणि बही होति तण्णामा । 
रिभाणं च य युवं उत्तकमं होदि सुदणाणे ॥ ५०५ ॥ 


१८२ . रायचन्द्रजैनश्ाल्लमाङायाम्‌ । 


` संक्रमणे षटूख्ानानि हानिषु बृद्धिषु भवन्ति तन्नामानि । 

परिमाणं च च. पूवैमुक्तक्रमं भवति श्रुतज्ञान ॥ ५०५ ॥ 
अथं--संक्रमणाधिकारमे हानि योर बृद्धि दोनों अवखायमिं षटरान होते दै । इन 
षट्खानोके नाम तथा परिमाण पहले श्वुतज्ञानमागणामे जो के है वेही यहांपर भी सम- 
सना । भावाथे-षटखानोके नाम ये है अनन्तभाग असंख्यातभाग संख्यातभाग संख्या- 
तगुण असंस्यातगुण अनन्तगुण । इन षट्खानोकी सहनानी कमसे उवैक चतुरक पञ्चाङ्कं 
षडङ्कु सङ्क अष्टाङ्ग है । जर यहांपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्र, असंख्याततका 

प्रमाण जसंख्यातलोकमात्र, जर संख्यातका प्रमाण उच्छृ संख्यात है । | 


लेदयाओके क्माधिकारको कहते द । 


पहिया जे खष्पुरिसा परिभहारण्णमजञ्छ्देसम्हि । 
भ # 9 (9 # 
फरुभरियरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते विंचितंति ॥ ५०६ ॥ 


गिम्मूरुखंधसाइवसाह चिन्ञं चिणि पडिदाई । 
खाडं फर्ई इदि जं मणेण वयथणं हवे कम्मं ॥ ५०७ ॥ 


पथिका ये षट्‌ पुरुषाः परिभ्रष्टा अरण्यमध्यदेशे । 
फखभरितवरक्षमेकं प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति ।॥ ५०६ ॥ 


निभूरस्कन्धशाखोपशाखं छिस्वा चित्वा पतितानि । 
खादितुं फटानि इति यन्मनसा वचनं भवेत्‌ कम्म ॥ ५०७ ॥ 


अर्थ- कृष्ण आदि छह लेदयावाले छह पथिक बनके मध्यमे मार्मस्ते अष्ट होकर 
फलोसे पूणं क्रिस वृक्षको देखकर अपने २ मनम इस प्रकार विचार करते देँ, ओर उसके 
अनुसार वचन कहते हँ । कृष्णलटेश्यावाला विचार करता है जर कदताहैकिमेईइस 
वृक्षको मूलसे उखाइकर इसके फर्लोका मक्षण कर्ूगा । ओर नीख्लेदयावाडा विचारता 
हे ओर कहता है कि मँ इस वृक्षक स्कन्धे कारटकर इसके फर खागा । कापोतठेरया- 
वाला विचारता है ओर कटता टै कि भँ इस वृक्षकी वड़ी २ शाखाओंको काटकर इसके 
फरोको खारगा । पीतटेदयावाया विचारता है ओर कहता किमे इस वृक्षकी छरी 
२ चाखा्ँको काटकर इसके फलका खारंगा । पद्मलेद्यावारा विचारता हे ओर कहता 
हे कि इस वृक्षके फठोंको तोड़कर खाऊंगा । शङ्केदयावादा विचारता दै जर कता 
है किमे इस वृक्षसे ख्यं द्र कर पड़े हुए फलोको खाऊंगा । इस तरद जो मनपूरवक 
वचनादिकी अवर्ति होती टै वह्‌ टेदयाका कर्मं टै । यहां पर यह एक दृष्टान्तमात्र दिया- 
गया हे इसल्यि इस दी तरह अन्यत्र मी समञ्नना चाहिये 1 ` 


गोम्मटसार४ । १८३ 


लेर्याओंके रक्षणाधिकारका निरूपण करते है । 
चंडो ण सुच पेरं भडणसीलो य धम्मदयरदहिओो । 
दुद्ये ण य एदि वसं ठक्खणमेयं तु किण्दस्स ॥ ५०८ ॥ 
चण्डो न मुच्चति वैरं भण्डनरीख् धर्मद्यारदितः 1 
दुष्टो न चैति वशा लक्षणमेतचु कृष्णस्य ॥ ५०८ ॥ 
अथै--तीतर क्रोध करनेवारा ह्यो, वैरको न छोड, युद्धकरनेका ( ल्डनेका ) जिसका 
खभाव हो, धर्मं ओर दयसे रहित हो, दष्ट हो, जो किसीकेमी व्छनदह्योये सव 
कृष्णलेद्रयावाठेके चिह ( रक्षण ) है | 
नीरुलेरयावलेके चिह वताते है । 


मंदो बुद्धिविदीणो णिविण्णाणी य पिसथरोखो य । 
माणी मायी य तहा आरुस्सो चेव भेजो य ॥ ५०९ ॥ 
णिदयवंचणवहुरो धणधण्णे होदि तिवसण्णा य । 
ठक्खणमेयं भणियं समासद्ये णीररेस्सस्स ॥ ५१० ॥ 
मन्दो बुद्धिविहीनो निर्विज्ञानी च विषयरोरुश्च । 
सानी मायी च तथा आरस्न्नैव मेयश्च ॥ ५०९ ॥ 
निद्रावच्चनवहुखो धनधान्ये भवति तीव्रसंज्ञश्च । 
ठक्षणमेतमटणितं समासतो मीरछेरयस्य ।॥ ५१० ॥ 
अथे-कामकरनेमे मन्द हो, अथवा खच्छम्द हो वमान कार्यं करनेमे विवेकरहित 
दो, कला चातुयसे रहित हो, स्परौनादि पांच इन्दरियोके विषयोम रम्पट हो, मानी हो, 
मायाचारी हो, आलसी हो, दूसरे रोग जिसके अभिप्रायको सहसा न जान सके, तथा 
जो अति निद्रा जर दूसरोको ठगनेमे अतिदक्ष हो, ओर धनधान्यके विषयमे जिसकी 
घतितीत्र जरसा द्य, ये नीरुकेदयावखेके संक्षेपसे चिह्न बताये दै । 
तीन गाथाम कपोतरेदयावारेका रक्षण कहते हे । 
रूखई णिदइ अण्णे दूसह बहुसो य सोयभयनडइखो । 
असुयई परिभवई परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ ५११॥ 
ण य पत्तियड परं सो अप्पाणं पिव पर पि मण्णंतो । 
धूसईइ अभिद्थुवंतो ण य जाणड हाणिवदह्िं वा ॥ ५१२ ॥ ` 
मरणं पथे रणे देइ खुवडगं पि थुषमाणो दु । 
ण गणड कजाकजं खक्डणमेयं तु काउर्स ॥ ५१३ ॥ . 


१८२ , रायश्न्दजेनशाखमाखायाम्‌ । 


` संक्रमणे षटूख्ानानि हानिपु व्ृद्धिपु भवन्ति तन्नामानि । 

परिमाणं च च. पूवैसुक्तक्रमं भवति शुतज्ञाने ॥ ५०५ ॥ 
अर्थ--संक्रमणाधिकारमं हानि सौर बृद्धि दोनों सवाम परान होते दै । इन 
षट्सखानोके नाम तथा परिमाण पहले शरुतज्ञानमागणामे जो कहे दै वेदी यहांपर भी सम- 
सना । भावार्थे षट्‌खानोके नाम ये ह अनन्तभाग असंस्यातभाग संल्यातमाग संख्या- 
तगुण असंख्यातगुण अनन्तगुण । इन षटरखार्नोकी सहनानी क्रमसे उवैक चतुरक पञ्चाङ्क 
षडङ्क सप्ताङ्ग अष्टाङ्ग है । ओर यहांपर अनन्तक प्रमाण जीवराशिमात्र, असंख्यातका 

पमाण असंस्यातलोकमात्र, जर संख्यातका प्रमाण उच्छृ संस्यात है । 


ठेदथायोके क्माधिकारको कहते दै । 


पहिया जे खप्पुरिता परिभहयरण्णमन्खदेसम्हि । 
9, [,*९। # 
फरुमरियरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते विंचितंति ॥ ५०६ ॥ 


गिम्मूरखधसाहवसादहं छिन्त चिणित्तं पडिदाईं । 
खाडं फरुई इदि जं मणेण वयणं हवे कम्मं ॥ ५०७ ॥ 


पथिका ये षट्‌ पुरुषाः परिरष्टा अरण्यमध्यदेशे 
फलरूभरितधृक्षमेकं प्रक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति ॥ ५०६ ॥ 


निमूरस्कन्धस्ाखोपसाखं छित्वा चित्वा पतितानि । 
खादितुं फलानि इति यन्मनसा वचनं भवेत्त्‌ कम्मे ॥ ५०७ | 


थे- कृष्ण आदि छह ठेदयावाछे छह पथिक बनके मध्यम मार्गसे अष्ट होकर 
फठोसे पूणं किंसी वृक्षको देखकर अपने २ मनम इस प्रकार विचार करते हे, ओर उसके 
अनुसार वचन कहते हँ । कृष्णलेद्यावाखा विचार करता है आर कहता दहै किमंईइस 
वक्षको मूलसे उखाइकर इसके फरोका भक्षण करूगा । ओर नीरुलेद्यावाडा विचारता 
हे ओर कता दै फि म इस वृक्षको स्कन्धसे काटकर इसके फर खाङगा । कापोतलेद्या- 
वाला विचारता है ओर कता है कि मँ इस व्रक्षकी बड़ी २ शाखायोंको कारकर इसके 
फरोको खाऊंगा । पीतटेश्यावाख विचारता दहै ओर कहता हे किमे इस व्रक्षकी छी 
शखायोको काटकर इसके फलोको खाऊंगा । पद्मलेद्यावासा विचारता दै जर कहता 
है किमे इस वृक्षके फलोको तोड़कर खाञंगा । शुङलेरयावाडा विचारता दै आर कहता 
है किम इस वृक्षसे खयं टट कर पडे हुए फलोंको खाञंगा । इस तरह जो मनपूवंक 
वचनादिकी प्रवृत्ति होती है वह ठेश्याका कम ह । यहां पर यह एक दृष्टान्तमात्र दिया- 
गया हे इसि इस दी तरह अन्यत्र मी सम्चना चाहिये । ` 


गोम्मटसारः । १८३ 


ठे्याओके लक्षणाधिकारका निरूपण करते है । 
चंडो ण सुच वेरं भडणसीखो य धम्मदयरहिभो । 
ट्घ्येणय एदि वसं रुक्खणमेय तु किण्दस्स ॥ ५०८ ॥ 
चण्डो न मुच्चति वैरं भण्डनदील्च धर्मद्यारहितः । 
दुष्टो न चैति वरं लक्षणमेतचु कृष्णसख ॥ ५०८ ॥ 
अर्थ- तीर क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोडे, युद्धकरनेका ( रुडनेका ) जिसका 
खभाव हो, धर्म ओर दयासे रहित हो, दष्ट हो, जो किसीकेभी व्शनदहयेये सव 
क्ृष्णलेरयावालेके चह ( रक्षण ) हैँ । 
नीरकेदयावरेके चिह बताते हँ । 
मंदो बुद्धिविदहीणो णिविण्णाणी य विसयखोरो य । 
माणी मायी य तहा आरुस्सो चेव भेजो य ॥ ५०९ ॥ 
णिदावंचणवहुखो धणधण्णे होदि तिवसण्णा य । 
रक्खणमेयं भणियं समासदो णीरटेस्सस्स ॥ ५१० ॥ 
मन्दो वुद्धिविदहीनो निर्विज्ञानी च विषयरोरश्च । 
मानी मायी च तथा आरुस्यश्रैव मेयश्च ।॥ ५०९ ॥ 
निद्राव्चनवहुरो धनधान्ये भवति तीत्रसंज्ञश्च | 
छक्षणमेतद्भणितं समासतो नीरुलेरयस्य । ५१० ॥ 
अथं-कामकरनेमे मन्द हो, अथवा खच्छन्द हो वतमान कार्यं करनेमे विवेकरहित 
हो, कठा चातुयेसे रहित हो, स्परीनादि पांच इन्द्रियोके विष्यौमे कभ्पर हो, मानी हो, 
मायाचारी हो, आसी हो, दूसरे रोग जिसके अभिप्रायको सहसा न जान सके, तथा 
जो अति निद्रा ओर दूसरोको ठगनेमे अतिदक्च हयो, भौर धनधान्यके विषयमे जिसकी 
अतिततीत्र रसा हो, ये नीरुकेदयावल्ेके सेक्षेपसे चिह बताये दँ । 
तीन गाथाओमे कपोतठेदयावाठकेका रक्षण कहते हँ । 
रूस णिंदई अण्णे दूसई बहुसो य सोयभयवहुखो । 
असुयइ परिभव परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ ५११॥ 
ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणं यिव परं पि मण्णंतो । 
थूसइ अभित्थुवतो ण य जाणड हाणिवदहिं बा ॥ ५१२ ॥ . 
मरणं पतथेह रणे देइ सुषडगं वि थुवभाणो दु । 
ण गणड कजाकजं रक्खणमेयं तु काउरस ॥ ५१३ ॥ , 


१८४ रायचन्द्रजैनदाखमाटायाप्‌ | 


रुप्यति निन्दति अन्यं दुष्यति वहुखा्च प्रोकभयवदु्टः । 

असूयति परिभवति परं प्रदांसति आत्मानं ब्रु: ॥ ५११ ॥ 

न च प्रयेति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः] 

तुप्यति अभिष्टुतो न च जानाति दानिव्द्धी वा ॥ ५१२ ॥ 

सरणं प्रा्यते रणे ददाति सुवहुकमपि स्तू्मानस्तु । 

न गणयति कार्याकार्यं लक्णमेतन्तु कापोतम्य ॥ ५१३ ॥ 

अथै- दृसरेके ऊपर कोध करना, दूररेकी निन्दा करना, अनेक ग्रकारसे दूत्यो 

ट्ःख ठेना जथवा जैरोंसे वेर करना, योकाकुटित तथा भवरत दोना, दूसरे रेश्रय- 
दिको सहन न करसक्ना; दृसरेकरा तिरस्कार करना, अपनी नानाप्रक्नारसे प्रसा करना; 
दृसरेके ऊपर विश्वास न करना, अपनेसमान ` दृसर्रोको भी मानना, स्तुति करनेवाठे पर्‌ 
संतुष्ट होजाना, अपनी दानि बरद्धिको कुछ भी न समद्यना, रणम मरनेकी यार्थना करना, 
स्ठ॒ति करनेवलेको खूत्र धन दे डालना, अपने कायं अकार्यं कुट भी गणना न करना; 
ये सव कपोतलेदयावालेकफे चिह है | | 


पीतकेदयावाटेके चिह वताते हैँ । 
जाणइ कजाकजे सेयमसेयं च सचसमपासी । 
भ, # ष 
दयदाणरदो य मिद्‌ खक्खणमेयं तु तेरस्स ॥ ५१४ ॥ 
जानाति कायौकार्य सेव्यमसेव्यं च सर्व॑ समदर्शी । 
दयादानरतश्च मृदुः रक्षणमेतक्त॒ तेजसः ॥ ५१४ ॥ 
अ्थ-- अपने कामं अकार्यं सेभ्य असेव्यको समञ्लनेवाला हयो, सवके विषयमे समदं 
हो, दया जर दानमे तस्र हो, कोमरुपरिणामी हो, ये पीतठेदयावकेके चि दै । 


पद्मलेदयावारेके लक्षण बताते हैँ । 
चागी भदो चोस्खो उजवकम्मो य खमदि बहुग पि । 
9\ ® 
` साइगुरुपूजणरदो टक्डणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५९१५ ॥ 
लागी भद्रः सुकरः उदयु्तकमो च क्षमते बहुकमपि । 
साधुगुरपूजनरतो रक्षणमेतच्च पद्यस्य ॥ ५१५ ॥) 
अर्भ--दान देनेवाखा हो, मद्रपरिणामी हो, जिसका उत्तम कायै करनेका खभाव हो, 
इष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवोको सहन करनेवाला हो, सनि गुरु आदिकी पूजाम प्रीतियुक्त 
हो, ये सब पद्मङेरयावाकेके रक्षण दै । 


गोम्मटसारः । १८ 


शुङ्ककेदयावारेके लक्षण वताते दै । 
ण य कुणडई पक्खवायं णवि य णिदाणं समो य सेस । 
णत्थि य रायदोसा णेदोषि य सुक्ृटेस्सस्स ॥ ५१६ ॥ 
न च करोति पक्षपातं नापि च निदानं समश्य सर्वेषाम्‌ । 
नास्ति च रागद्वेषौ लेहोऽपि च शुङकेदयस्य ॥ ५१६ ॥ 
अर्थ- पक्षपात न करना, निदानको न वाधना, सव जीवम समदर्ी होना, इष्टसे 
राग जर अनिष्टे द्वेष न करना, खी पुत्र मित्र आदिमे लेहरहित रोना, ये सव शु्ले- 
श्यावाक्ेके रक्षण है । 
, करमपराप्त गति अधिकारका वणेन करते दै । 
रेस्साणं खड अंसा छचीसा होंति तत्थ मज्ज्िमया । 
आउगवंधणजोगा अद्हुवगरिसकारुभवा ॥ ५१७ ॥ 
छेरयानां खद अराः षड्विंशतिः भवन्ति तच्र मध्यमकाः | 
आयुष्कवन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकर्षकाङभवाः ॥ ५१७ ॥ 
अर्थ--ठेदयाभकि कुल छव्वीस अंश हैँ, इनमेसे मध्यके आठ अंश जो कि आर 
अपक कालम होते दै वे ही आयुकर्मके बन्धके योगय होते है । भावाथं-जेसे किसी 
कर्ममूमिया मनुष्य या तिथैचकी सुज्यमान आयुका प्रमाण छह हनार इकसठ है । इसके 
तीन भागमेसे दो माग वीतने पर मर एक भाग रोष रहने पर, इस एक भगके प्रथम 
समयसे रेकर अन्तसहनेपर्यन्त पथम अपकर्का कारु कहा जाता है । इत अपकर्ष 
कारम प्रभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है । यदि यहां प्र भी बन्धन हौ तो अव- 
शिष्ट एकं बितीय माग्मेसे भी दो भाग वीतने पर ओर एक माग रोष रहने पर प्रथम 
समयसे केकर अन्तहूते पयन्त द्वितीय अपक कालम परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध 
होता है । यदि यहां पर भीवंधनहोतो तीसरे अपकर्षे होता है! ओर तीषरेभे 
मीनदहोतो चये पंचमे छुट सातमे आठमे जपकषैमसे किसी भी अप्करमने परमवस- 
म्बन्धी आयुका बन्ध होता है । यदि किसी मी अपकर्षे वन्ध न होतो असंक्षेपाद्धा 
( युज्यमान आयुका अन्तिम आवलीके असंख्यातमेः मागप्रमाण करार ) से पूर्वके जन्त 
हुतम अक्सय दी आयुका बन्ध ह्येता है । | 
मुञ्यमान युके तीन भागोेसे दो भाग वीतने परं अवरिष्ट एक भागके प्रथम 
तथैते ममाण कारको अपक्ष कहते हँ । इस अपकर्ष कारम ठेरयाओंके आठ मध्य- 
माशमेसे जो अंश होगा उसके अनुसार आयुका बन्ध होगा । तथा आयुबन्धके योग्य 
आठ मध्यमाशोमेसे कोई अंश जिस अपकषैम होगा उस ही अपकर्षे आयुका वन्ध होगा, 


दूसरे कारम चहं । 
गो, २४ 


१६६ रायचन्द्रमैनाखमारायाम्‌ । 


जीवोके दो भेद दै एक सोपक्रमायुष्क दूसरा अनुपकरमायुष्क । जिनका विषभक्षणादि 
निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनको सोपक्रक्रमायुण्क कहते है । भौर इससे जो रहित 
ह उनको अनुपक्रमायुष्क कहते है । जो सोपक्रमायु्क है उनके तो उक्त रीतिसे दी पर- 
मवसम्बन्धी युका बन्ध होता है । किन्तु अनुपक्रमायुष्कोमे कुक भेद है, वह यह दै 
कि अतुपक्रमायुष्कोमे जो देव ओर नारकी हैँ वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना रोष 
रहने पर आयुके बन्ध करनेके योग्य होते ह । इसमे भी छह महीनके आठ अपकपैका- 
ल्मे दी आयुका बध करते है-दरूसरे कार्म नहीं । जो मोगमूमिया मनुष्य या तिर्यैच दै 
वे अपनी आयुके नो महीना रोष रहने पर॒ नौ महीनाके आट अपकषेमिसे किसी भी 
अपकषैमै आयुका बन्ध करते हैँ । इस प्रकार ये केदयायोके आठ अंश आयुबन्धको 
कारण है । जिस अपकर्म जैसा जो अंश हो उसके अनुसार आयुका बन्ध होता है । 
रोष अटारह अंशौका कार्य वताते दै । 
सेसष्वारस अंसा चउगहगमणस्स कारणा होति। 
सुकुकस्ससयुदा सहं जाति खड जीवा ॥ ५१८ ॥ 
ेषाश्टादरांराश्चतुतिगमनस्य कारणानि भवन्ति । 
शछोक्छृष्टं शग्रता सर्वार्थं यान्ति खलु जीवाः ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ--मपकर्षकारभे होनेवाङे केदयाओके जठ मध्यमांश्ञोको छोडकर वाकीके अट- 
रह अंस चारो गतियोके गमनको कारण होते हैँ । तथा शु्घकलेरथाके उक्कृष्ट अंसे 
संयुक्त जीव मरकर नियमसे सर्बाथेसिद्धिको जति हैँ । 


अव्रंसमुदया होति सदारदुगे मन्िमंसगेण युदा । 
आणदकप्पाटुवरि सवह्मदलमे दोंति ॥ ५१९ ॥ 
अवरारामरता भवन्ति रतारद्धिके मध्यमांराकेन मताः । 
आनतकरपादुपरि सवौथौदिमे भवन्ति ॥ ५१९ ॥ 
अथं--शङ्करेदयाके जघन्य अंशोंसे संयुक्त जीव मरकर शतार सहार सरमप्थन्त 
जाते है । ओर मध्यमांशोकरके सहित मरा हुआ जीव सर्वाथेसिद्धिसे पूवैपूरवैके तथा 
आनत खगैसे उपरके समसत ॒विमानोमसे यथा सम्भव विमानभे उन्न होता है । ओर 
आनत सर्गम मी उस्न्न होता है । 


पम्मुकस्संसयुदा जीवा उवजांति खलु सदस्सार । 
अवरंससुदा जीवा सणङ्कमारं च मा्दिदं ॥ ५२०॥ 
पदोक्कृष्टांसग्रता जीवा उपयांति खलु सदखरारम्‌ । 
अवरांशगता जीषाः सनल्छुमारे च सान्द्रम्‌ ॥ ५२० ॥., `. 


गोम्मटसारः ।. १८७ 


अर्थ- पद्मरेरयाके उक्कृष्ट अंशके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहस्रार खगेको प्राप्त, 
होते है । ओर पद्म केरयाके जघन्य अशोके साथ मरे हुए जीव सनद्कुमार जीर माहन््र 
खगेको प्राप्त होते हे । 


मञ्क्िमजशेण युदा तम्मञ्छं जांति तेउजेद्रयुदा । 
साणङ्कमारमाटिदंतिमचक्किदसेटिम्मि ॥ ५२१ ॥ 
सध्यमांरोन मृता तन्मध्यं यान्ति तेजोग्येष्ठमरताः । 
सनत्कुमारमहेन्द्रान्तिमचकेन्द्रभेण्याम्‌ ॥ ५२१९ ॥ 
अर्थं- पदमलेदयके मध्यम अंशके साथ मरे हुए जीव सन्छुमार माहेन्द्र खगके 
उपर ओर सहस्रार खगके नीचे २ के विमानोमे उत्पन्न होते हँ । पीतङेदयक्रि उर्छृष्ट 
अशोके साथ मरे इए जीव सनदुमार माहेन्द्र खक सन्तिम पटसर्मेँ चक्रनामक इन्द्रक- 
सम्बन्धी श्रेणीवद्ध विमाने उत्पतन होते हँ । 
अव्रंसञुदा सोहम्मीसाणादिमउडम्मि सेटिभ्मि। 
` मञ्क्षिमभंसेण सुदा विमरुविमाणादिवरभदे ॥ ५२२ ॥ 
अवराखृताः सौधर्मेशानादिमरतौं श्रेण्याम्‌ । 
मध्यमशिन गताः विमल्विमानादिवलमद्रे ॥ ५२२ ॥ 
अर्थ पीतलेदयोफे जघन्य अशोके साथ मरा हुमा जीव सौधर्म ईशान खर्गके ऋतु 
(जु)नामक इन्द्रक विमानमे अथवा श्रेणीबद्ध विमानमे उन्न होता है । पीत केदयाके मध्यम 
अंशोके साथ मरा हु जीव सोधमे ईशान खगैके दूसरे पररके विमल नामक इन्द्रक 


विमानसे केकर सनल्छुमार माहेन्द्र खगेकरे द्विचरम पटरुके (अन्तिम पटले पूर्वका .परक) 
बरमद्रनामक इन्द्रक विमानपयन्त उ्पन्न होता हे । 


किण्डव्रसेण सुदा अवधिदाणम्मि अवरअंसयुदा । 

पंचमचरिमतिमिस्से मञ्चे मजञ्ज्ेण जायंते ॥ ५२३ ॥ 
कृष्णवरसारन खता अवधिसथाने अवराराख्रताः) 
पच्चमचरमतिमिश्ने मध्ये मध्येन जायन्ते ।॥ ५२३ ॥ 


अथे-ङृ्णस्रयकि उक्छष्ट अंशके साथ मरे इए जीव सातमी प्रथ्वीके अवयिखान 
नामक इन्द्रक विरमे उपपन्न होते हँ । जघन्य. शोके साथ मरे हुए जीव पचमी प्रथ्वीके' 
अन्तिम परलके तिमिश्चनामक ईन्द्रक विल्मे -उसन्न होते हैँ ] कष्णडेदयाके मध्यम अचो 
के साथ मरे हुए जीव दोनोके ( सातमी प्रथ्वीका अवधिखान नामक - इन्द्रकविक सौर 
पंचमी प्रथ्वीके अन्तिम पटकसम्बन्धी तिमिश्र विल ) मध्यखनमे यथासम्भव उतन्न 
होते | 


१८६ रायचन्द्रजैनराखमालायाम्‌ । 


नीटुकस्संसयुदा पंचम अधिदयम्मि अव्रयुदा । 
वाङुकसपजरिदिः मञ्चे मञ्छेण जायंते ॥ ५२४ ॥ 
नीरोत्कृ्टराखताः पच्वमान्परन्द्रके अवरमृताः । 
वाटुकासंप्रज्वङिते मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२४ ॥ 
अ्थ-नीलरेदयके उच्छृष्ट अशोके साथ मरे हुए जीव पाचमी पए्वीके द्विचरम 
पटरुसम्बन्धी अन्धनामक इन्द्रकविलमे उत्पन्न होते दै । कोई २ पंचमे परल भी उलत् 
होते ह । इतना विशेष जर भी दै कि कृष्णठेरयाके जघन्य अंदावाले भी जीव मरकर 
पांचमी प्रथ्वीके अन्तिम पटर उत्पन्न होते है । नीरुलेदयकरे जघन्य अंरावारे जीव 
मरकर तीसरी प्रथ्वीके अन्तिम परल्सम्बन्धी संप्रञ्वठित नामक ईन्द्रकविलमं उसत्न होते 
हैँ । नीरलेदयके मध्यम अंरोवारे जीव मरकर तीसरी प्रथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रक- 
विलके आगे ओर पांचमी प्रथ्वीके जन्धनामक इन्द्रकविलके ऊपर ऊपर जितने पटल ओर 
इन्द्रक दहै उनम यथायोग्य उत्पन्न होते दै । 
वरकाजोदससदा सजिद जाति तदियणिरयस्स । 
सीतं अवरखुदा मञ्चे मजञ्छेण जार्यते ॥ ५२५ ॥ 
वरकापोतांशग्रता; संज्चलितं यान्ति दृतीयनिरयस्य 
सीमन्तमवरखरता मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२५ ॥ 
अ्भ--कापोतकेदयके उच्छृ अशोक साथ मरे हुए जीव तीसरी पएरथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी संञ्वक्िति नामक इन्द्रकबिरमे उत्पन्न होते हँ । कोई २ अन्तिम परलस- 
म्बन्धी संप्रज्वठित नामक इन्द्रकविरमे भी उत्पन्न होते है । कापोतकेशयाके जघन्य 
अशोके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम्‌ इन्द्रकविरुम उदन्न 
होते दै । ओर मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव प्रथम पृथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम 
इन्द्रकबिरसे अगे ओर तीसरी प्रथ्वीके द्विवरम पटरसम्बन्धी संञ्वठित नामक इन्द्रक- 
विरुके ऊपर तीसरी प्रथ्वीके सात पटल, दूसरी प्रथ्वीके ग्यारह परर ओर प्रथम प्रथ्वीके 
बारह पटरमं यथायोग्य उन्न होते हें । 
किण्डचडउकाणं पुण मज्छंसञदा इ भवणगादितिये । 
युढवीजाउवणप्फदिजीवेु हवंति खड जीवा ॥ ५२६ ॥ 
कृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यांख्चगरता हि भवनकादिघ्ये । 
।  . प्रथिन्यव्वनस्पतिजीवेषु भवन्ति खलु जीवाः ।॥ ५२६ ॥ 
अथे--ङृष्ण नीर कपोत इन तीन टेदयाजके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए कम 
मूमियां मिथ्यादृष्टि तियैच वा मनुष्य, ओर्‌ पीतलेद्यके मध्यम अशोके साथ मरे इए ` 
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मोगभूमियां मिथ्यादृष्टि तिर्यैच वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर उ्योतिषी दे वोम उस्न 
होते है । तथा कृष्णः नीर कापोत पीत केदयाके मध्यम अशोके. साथ मरे हुए तिर्थच 
वा मनुष्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सोधम ईशान सर्मके मिथ्यादृष्टि देव, बाद्र 
पर्याप्त प्रथ्वीकायिक जलकायिक वनस्पतिकायिक जीवम उन्न होते है । 
फिण्डतियाणं मज्ज्िम्ससुदा तेउवाउवियरेषु-। 
सुरणिरया सगरेस्स्ि णरतिरियं जाति सगजोग्गं ॥ ५२७ ॥ 
कृष्णत्रयाणां सध्यमांराखरतास्तेजोवायुविकठेषु । 
सुरनिरयाः खकटेश्यामिः नरति्य॑शच्चं यान्ति स्वकयोग्यम्‌ । ५२७ ॥ 
अथं-- ष्ण नीर कापोत इन तीन लेदयाओके मध्यम अंसके साथ मरे इए ति्थैच 
या मनुष्य, तेजकायिक वातकायिक विकर्त्रय असंज्ञी पंचेन्दरिय साधारण-वनस्पति इनमें 
यथायोग्य उत्पन्न होते दै । ओर मवनत्रय आदि सर्वाभसिद्धिपर्यन्तके देव तथा सातो 
प्रथ्वीसम्बन्धी नारकी अपनी २ लेदयाके अनुसार मनुष्यगति या तियैचगतिको प्राप्त होते 
है । भावा्थ-- जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुजा हो उस ही गतिम मरण सतमयपर 
हयनेवाठी लेरयाके अनुसार उत्पन्न होता हे । जैसे मनुष्यभवखामे किसीने देवायुका बन्ध 
किया जर मरणसमयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ ठेदया हुदै तो वह मरण . करके भवन- 
त्रिके उखन्न होगा~उच्छृष्ट देवों नहीं होगा । यदि शुम लेया हुईं तो यथायोग्य कल- 
वासियोमं भी उस्न होगा । 
क्रमप्राप्त खामी अधिकारका वणेन करते हैँ । ` 
काऊ काऊ काऊ णी णीरखा य णीरुकिण्डा य । 
` किण्डा य परमकिण्डा टेस्सा पटमादिपुटढवीणं ॥ ५२८ ॥ 
कापोता कापोता कापोता नीखा नीखा च नीर्कृष्णे च 
कृष्णा च परमकृष्णा ङेखया प्रथमादिप्रथिवीनाम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
अथं-- प्रथम प्रथ्वीम कपोतलेदयाका जघन्य अंश है ¦ दूसरी प्रथ्वीमे कपोतरेदयाका 
मध्यम अंश है । तीसरी प्रथ्वीमे कपोतल्श्याका उच्छृष्ट अंश ओर नीर्ठेश्याका जघन्य 
अंश हे । चौथी प्रथ्वीमे नीरकङेरयाका मध्यम अंश है] पांचमी प्रथ्वीम नील्लेदयाका 
उ्कृष्ट अंश ओर ॒कृष्णङेरयाका जघन्य अंश है । चुटी प्रथ्वीमे ङष्णठेरयाका मध्यम 
अंश ह । सातमी प्रथ्वीमें कृष्णल्दयाका उच्छृष्ट अंश है । भावाथे- खामी अधिकार 
भावलेदयाकी अपेक्षा ही कथन है, इस स्यि उपयुक्त प्रकारसे नरकोमे भी मावसेदया 
ही समश्लना । 
णरतिरियाणं ओघो इगिषिगरे तिण्णि चड असण्णिस्स । 
ण्णिञयुण्णगमिच्छे सासणसम्मेविः असुहतियं ॥ ५२९ ॥ 


१९० रायचन्द्रजैनश्ाखमारायाम्‌ । 


नरतिरधामोघ एकविकटे तिसः चतसः असं्गिनः | 
संज्यपूणैकमिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वेपि अञ्चुभत्रिकम्‌ ।॥ ५२९ ॥ 


अ्थ- मनुष्य ओर तिथैचोके सामान्यसे छौ ठेरया होती हैँ । एकेन्छिय जर 
विकरन्नरय ८ द्वीच्िय त्रीन्छिय चतुरिन्दिय ) ओ्वोकि कृष्ण आदि तीन अक्चुम ञ्खयादी 
होती हैँ । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोके कष्ण आदि चार केद्या होती है; क्योकि 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय कपोतलेदयावाले जीव मरणकर पहरे नरकको जाता है । तथा तेजोरे- 
दयासहित मरनेसे भवनवासी ओर व्यन्तर देवों उन्न होता दै । ष्ण आदि तीन 
अश्युभ केदेयासदहित मरनेसे यथायोग्य मनुष्य या तिरयै्चोमे उत्पतन होता है । संशी रन्ध्य- 
पयोप्तक तथा अपि शब्दे असंजञी रल्ध्यप्यीप्तक ओर सासादन गुणखानवरतीं नि्ृत्यप- 
याप तथा मवनत्रिक जीवों कृष्ण आदि तीन अद्यु जडया ही होती रै । उपश्चम सम्य- 
कस्वकी विराधना करके सासादन गुणखानवारे जीवके अपर्यीप्त अवसाम तीन अञ्युम 
केश्या दी होती दै । 


भोगा युण्णगसम्मे काउस्स जहण्ण्यं हबे गणियमा । 

सम्मे चा मिच्छे चा पजत्ते तिण्णि सुदरेस्सा॥ ५३० ॥ 
भोगापूणेकसस्यक्सवे कापोतस्य जघन्यकं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
सम्यक्त्वे वा मिथ्याते बा पर्याप तिखः उभटेरयाः ॥ ५३० ॥ 


अथे--मोगमूमियां निगरैल्यपयौप्तक सम्य्टष्टि जीवम कापोतकेदयाका जघन्य अंश 
हता है । तथा भोगभूमिया सम्यण्षटि या मिथ्यादृष्टि जीवोके पर्याप्त अवसाम पीत आदि 
तीन शुभच््यादही होती ह भावाथे-- पहले सनुष्य या तिर्यैच आयुका बंध करके 
पीठे क्षायिक या वेदक सम्यक्त्वको खीकार करके यदि. कोह कमेभूमिज मनुष्य या तियैच 
सम्यक्तवसदित मरण करै तो वह मोगभूमिम उतनन होता है, वहां पर॒ उसके कापोत 
ङेरयाके जघन्य अं्चरूप सं्केश परिणाम होते है । परन्तु पर्याप्त जवाखामे सम्यश्टषटि 
या मिथ्यादष्टिके जयम ठेद्या ही होती है । 


अयदोत्ति उ लेस्साओो सुहतियरेस्सा इ देसविरदतिये । 
तत्तो सुका रेस्सा अजोगिशणं अलठेस्सं तु ॥ ५२१॥ 
असंयत इति षड्‌ ठेदयाः शभत्रयङेर्या हि देशविरतत्रये । 
ततः शुद्धा ङेद्या अयोगिस्थानमरेशयं तु ।॥ ५३१ ॥ 
अ्थ-- चतुथं गुणखानपयैन्त टो उद्या होती हैँ । तथा देशविरत प्रमत्तबिरत 
अप्रमत्त विरत इन तीन गुणखारनोमिं तीन शभलेश्या ही होती है । किन्तु इसके जगे 


गोम्मटसारः \ १९.९१. 


सपूर्बकरणसे लेकर सयोगकेवटीपरयन्त एक शु्ृरेद्या दी होती है । ओर अंयोगकेवढी 
गुणस्थान ठेदयारहित है । 


णहकसाये लेस्सा उचदि सा भूदयपुव्रगदिणाया । 

अहवा जोगपउन्ती मुक्षखोत्ति तदहि वे ठेस्सा ॥ ५३२ ॥ 
नष्टकषाये ठेखया उच्यते सा भूतपूर्वंगतिन्यायात्‌ । 
अथवा योगम्रवृत्तिः युख्येति,. तवर भवेेश्या 1 ५३२ ॥ 


अभ--अकषाय जीवोके जो ठेदया बताई है वह॒ भूतपूर्वमरज्ञापन नयकी ययेक्षासे 
€ < थ = स ् र 
वतां है । अथवा, योगकी प्रवृ्तिको ठेरया कहते दै; इस अपेक्षासे वहां पर सुखयरूपसे 
भी लेश्या है; क्योंकि वहां पर योगका सद्धाव है । 


तिण्ं दोण्हं दोण्डं रुण्डं दण्डं च तेरसण्हं च । 
एत्तो य चोदसण्डं ठेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ५२३ ॥ 
तेऊ तेऊ तेड पम्मा पम्मा य पम्मसुक्ा य । 
सुका य परमयुक्ा भवणतिया पुण्णमे असुदहा ॥ ५३४ ॥ 
त्रयाणां इयोद्धैयोः षण्णां योश्च चरयोदश्ानां च । 
एतस्माच चतुदैशा्नं छेर्या भवनादिदेवानाम्‌ ।॥ ५२३ ॥ 
तेजस्तजसतेजः पद्या पद्या च पद्यशुङ्के च । 
शुद्धा च परमश्ुह्ा भवनच्रिका अपूणेके अछुभाः ।॥ ५३४ ॥ 


अथ--मवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देवोके पीतलेरयाका जघन्य अंशा है । 
सोधम ईशान खगैवाे देवोके पीतङेदयाका मध्यम अं है 1 सनत्कुमार माहेन्द्र खशवा- 
रोकि पीतकेश्याका उक्करृ्ट अंश ओर पद्मकेदयाका जघन्य अंश है । बरह्म बह्लोत्तर रांत 
कापिष्ठ शुक्र महाक इन छह खगेवालोके पञ्चट्द्याका मध्यम अंश है । शतार सहस्रार 
खभेवारोके पदमङेदयाका उक्कृष्ट अंश ओर शुङ्ककेर्याका जघन्य अंशा है । आनत माणत 
आरण अच्युत तथा नव भवेयक इन तेरह खर्व देवोके श्कलेश्याका मध्यम अं 
है । इसके ऊपर नव॒अनुदिन्च तथा पांच अनुत्तर इन चौदह विमानवाछे देवोके शङ्ख 
लेश्याका उक्कृष्ट अंश होता है । भवनवासी जादि तीन्‌ देवकि अप्यप्त अवाम ङ्ृष्ण 
आदि तीन अञ्युम ङेर्या ही होती दै । भावा्थ--जव भवनत्रिक देवकि अपर्याप्त अव्‌- 
सामे जुम तीन केर्या ओर पयत. अवखामे पीत ङेदयाका जघन्य अंश ताया इससे ` 
माम होता है कि रोष वैमानिक देवोके पयौप्त जौर अपर्याप्त अवसाम जेदया समान 
दी होती है। | 


१९२. रायचन्द्रमजैनद्याखमाखायाम्‌ । 


इस प्रकार खामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिक्रारका वर्णन करते दे | 


वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो द ददो ठेस्सा। 
मोहुदयखयोवसमोवसमखयजजीवफदणं मावो ॥ ५३५ ॥ 
वर्णोद्यसंपादितशरीरबणेस्तु द्रव्यतो छेरया । 
मोहोदयक्चयोपशमोपदामक्षयजजीवस्पन्दो भावः ॥ ५३५ ॥ 
अथे--वणनामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्णं ( रंग ) होता है उसको द्रव्यङेदया 
कहते है । मोहनीय कर्मके उदय या क्षयोपदाम या उपदम या क्षयसे जो जीवके परदे 
सोकी च॑चकता होती है उसको भावकेदया कहते है । भावार्थ--्रव्यङेदयाका साधन 
वर्णनामकभ्का उदय दै । मावकेदयाका साधन असंयतपर्यन्त चार गुणखानोमिं मोहनीय 
कृर्मका उदय, ओर देदाविरत आदि तीन गुणान मोहनीय कर्मकरा क्षयोपशम, उपश- 
मश्रेणित मोहनीय क्का उपशम, तथा क्षपकश्रेणिमे मोहनीय कर्म॑का क्षय होता दै । 
्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वणन करते हैँ । 


किण्डादिरासिमवकियसंखभागेण भजिय पचिभत्ते। 

हीणकमा कारु वा अस्सिय दवा दु भजिदवा ॥ ५२६ ॥ 

` करष्णादिराशिमावल्यसंख्यभागेन भव्त्वा प्रविभक्ते । 

हीनक्रमाः कारं वा आश्रि द्रव्याणि तु भक्तन्यानि ॥ ५३६ ॥ 
अर्थ- संसारी जीवरािमेसे तीन म रेदयावाठे जीका प्रमाण घटानेसे जो रोष रहै 

उतना कृष्ण जादि "तीन ज्म ठेर्यावाठे जीवोका प्रमाण हे । यह्‌ प्रमाण संसारी जीवराशिसे 
कुछ कम होता है । इस राशिमे आवकीके -ससंस्यातमे भागका भाग देकर एक भागको 
अलग रखकर रोष वहुभागके तीन समान माग करना । तथा दोष-जरूग रक्खे हुए एक 
भागम आवठीके असंख्यातमे भागका माग देकर बहुभागको तीन समान मागोमँसे एक 
भागे मिलानेसे इष्णलेर्यावरे जीवोंका प्रमाण होता दै । जर रेष एक भागम फिर 
आवटीके असंख्यातमे मागका भाग देनेसे रुन्ध बहुभागको तीन समान मागोमेसे दूसरे 
माग मिकनेसे नीरलेदयावारे जीवोका ममाण होता है । ओर अवरिष्ट एक मागको 
तीसरे भागमे मिक नेसे कापोतरेद्यावङे जीवोँका प्रमाण होता हे | इस प्रकार अद्युभ 
लेश्यावालरोका दव्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा । यह रमाण उत्तरोतर कुछ २ घटता २ ६। 
अव कारकी अपेक्षासे प्रमाण बताते है । कष्ण नीर कापोत तीन रेश्यामोका कार 
मिरनेसे -जो अन्तसहुतैमात्र कार होता है, उसमे आवटीके असंख्यातमे भागका भाग 
देना.। इसमे एक भागको जुदा रखना ओर वहुभागके तीन समान माग करना । तथा 
अवरिष्ट एक भागे आवीके असंख्यातमे भागका फिर भाग देना । रुन्ध एक भागको 


गोस्मटसारः । । ९१९३ 


अलग रखकर बहुभागको तीन समान मागोमसे एक भागम मिखनेसे जो प्रमाण हो बह 
कृष्णकेदयाका काठ है । ब्ध एक मागमे रर आवढीके असंख्यातमे भागका भाग 
देनेसे कव्ध बहुभागको तीन समान मागोमैसे दूसरे मागम मिकानेसे जो प्रमाण हो वह 
नीरुकेदयाका काल है । अवशिष्ट एक भागको अवशिष्ट तीसरे समानं भागम मिरानेसे 
जो प्रमाण हो वह कापोतकेदयाका कार है । इस प्रकार तीन अश्युम केश्याओके कालका 
माण भी उत्तरोत्तर अल्प २ समन्नना चाहिये । 
खेत्तादो अखुहतिया अणंतलोगा कमेण परिदीणा । 
कारदोतीदादे अणंतथुणिदा कमा हीणा ॥ ५३७ ॥ 
्षि्रतः अश्युभवरिका अनन्तरोकाः कमेण परिहीनाः । 
काखाद्‌तीतादनन्तगुणिताः कमाद्धीनाः ॥ ५३७ ॥ 
अथे- षेत्रप्रमाणकी सपेक्षा तीन अश्युमकेदयावारे जीव रोकाकारके प्रदेशोसे अजन- 
स्तगुणे दै; परन्तु उत्तरोत्तर क्रमसे दीन २ दै । कृष्ण ङेश्यावारोसे कुछ कम नीर केदया- 
वारे जीव है ओर नीर्लेदयावालोसे कुछ कम॒ कापोत केद्यावारे जीव दै । तथा कार्की 
अपेक्षा जञ्युम ठेर्यावालोका प्रमाण, भूतकारके जितने समय हँ उससे अनन्तगुणा है । 
यह्‌ प्रमाण मी उत्तरोत्तर दीनक्रम समञ्चना चाहिये । 


केवरुणाणाणतिमभागा मावा किण्डतियजीवा । 
तेउतिया संखेजा संखासंखेजभागकमा ॥ ५३८ ॥ 
केवलज्ञानानन्तिमभागा भावाच्च कृष्णत्निकजीवाः । 
तेजखिका असंख्येयाः संख्यासंख्येयभागक्रमाः ॥ ५३२८ ॥ 
अथे--मावकी अपेक्षा तीन अष्युम रेदयावारे जीव, केवल ज्ञानके जितने जविभाग- 
मतिच्छेद दै उसके अनन्तमे मागप्रमाण हैँ । यहां पर भी पूर्ववत्‌ उत्तरोत्तर दीनक्रम सम- 
कना चाहिये । पीत आदि तीन शुभ केश्यावालोका प्रमाण सामान्यसे असंख्यात दै । 
तथापि पीतठेदयावासँसे संख्यातमे भाग पद्मकेरयावारे दँ | ओर पदमछेश्यावारोसे जसं 
ख्यातमे भाग शु्टेश्यावाङे जीव है । 
्षत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन शु केरयावालोका प्रमाण वताते हे । 
जोईसियादो अ्िया तिरिकिखसण्णिस्स संखभागो दु । 
सूहस्स अगुरस्स य असंखमागं तु तेउतियं ॥ ५३९ ॥ 
ञ्योतिष्कतः अधिकाः तियैक्रूसंज्ञिनः सख्यभागस्तु । 
सूचेरङ्करखस्यं च असंख्यभागं तु तेजखयम्‌ ! ५३९ ॥ 


१ देवकरे म्रमाणसे कुक अधिक तेजेलेदयावाठे जीव दँ । सोर ॒तेनो- 
२.५ 


१९४ रायचन्द्रञजेनसाल्माटायाम्‌ । 


ठेश्यावाे संरी तिर्यच जीवक पमाणे संघ्वातगुणे कम पद्मटेदयावाके जीव ट । यर्‌ 
सूच्यङ्कुलके असंख्यातमे भाग शष्टकेरयावके जीव है । भावार्थ- पैट हजार पचत 
छत्तीस प्रतराङ्गरका भाग जगल्रतरको देनेसे जो प्रमाण दीप रहै उतने ज्योतिषी देव 
हँ । ओर पांच वार संख्यातसे गुणित पण्णद्धी प्रमाण प्रतराङ्गुलका माग जगल्मतरको देनेसे 
जो प्रमाण रदे उतने तिथच, जर संख्यात मनुप्य, इन दोनों रारि्योके जोडनेसे जो भ्रमा- 
ण हो उतने तेजोरेद्यावारे जीव है । तथा तेजोलेदयावारासे संस्यातगुणे कम पद्मटे- 
्यावाठे ओर सूच्यज्गुरुके असंस्यातमे भाग शुष्धदयावठे जीव दै । 
उक्त अथेको दी स्पष्ट करते द । 
भ # # इसि [ 
वेसदरुप्पण्णगुखकदिहिदपदरं त जोहसियमाणं । 
तस्स य संखेजदिमं तिरिक्खसण्णीण परिमाणं 1 ५४० ॥ 
द्िरातपट्पश्वाादङ्कटकृतिहितप्रतरं तु ्योतिष्कमानम्‌ । 
तस्य च संख्येयतमं तियेकूसंन्लिनां परिमाणम्‌ ॥ ५४० ॥ 


अथ-- दो सो छप्पन अंगुकके व्प्रमाण ( पण्णद्ीप्रमाण=६५ ५३६ >) भतराङ्कलख्का। 
भाग जगस्तरमे देनेसे जो प्रमाण दहो उतने ज्योतिषी देव हे । ओर इसके संख्यातमे 
भागप्रमाण संजी तिर्य॑च जीव दैँ। 
तेउदु असंखकप्पा पहासंखेजभागया सुका । 
ओदहिअसंखेजदिमा तेउतिया सावदो होंति ॥ ५४१ ॥ 
तेजोद्यया असंख्यकल्पाः पर्यासंख्येयभागकाः शङ्खाः । 
अवध्यसंख्येयाः तेजख्िका भावतो भवन्ति ॥ ५४१ ॥ 
अ्भ--असंस्यात कपकालके जितने समय दै उतने ही सामान्यसे तेजोेद्यावारे 
ओर उतने ही पद्मरेदयावारे जीव है । तथापि तेजो्दयावालेसे पद्मङ्दयावारे संस्या- 
तमे भाग ह । पल्यके असंख्यातमे मागप्रमाण शुङ्धङेर्यावारे जीव है । इस प्रकर ॒काल- 
की अपेक्षासे तीन श्युमर्द्याञंका प्रमाण समज्षना चाहिये । तथा अवधिज्ञानके जितने 
विकल्प है उसके असंस्यातमे भाग ॒सामान्यसे मरत्येक श्युभरेदयावारे जीव है । तथापि 
तेजोरेध्यावाखोसे संख्यातमेभाग पदमरेदेयावारे सोर पद्मकेदयावारोसे डु्ककेदयावारे 
जसंल्यातमेभागमेत्र हे । | 
्ेत्राधिकारके द्वारा केयाओंका वणेन करते हे । 
सह्णसयुग्धादे उववादे सचरोयमयुहाणं । । 
लोयस्सासंखेजदिभागं सेत्तं ठु तेउतिये ॥५४२॥ _ ` . . 


,. गोम्मटसारः }.... १९५ 


सखस्थानससुद्भाते उपपादः सवलोकम्मानाम्‌ ।. 
लोकस्यासंख्येयभागं क्ष्रं तु तेजखिके ॥ ५४२ ॥ 


. अर्भ--तीन अ्युभेद्या्ओंका सामान्यसे खखान तथा सथुद्धात ओर उपपादकी 
उपेक्षा सप्ररोकम्रमाण क्षेत्र है । ओर तीन शुम ठेदयाओंका क्षेत्र रोकप्रमाणके असंल्या- 
तमे भागमात्र ह | मावाथे- यह सामान्यसे कथन किया है; किन्तु ङेदयाओके क्ष्का 
विरोष वणेन, खसानखखान, विहारवत्खसखान सात प्रकारका सपुदधात; एक प्रकारका 
उपपाद इस तरह दश कारणोकी अपेक्षासे किया है । सो विरोषजिज्ञासुभोको वह बडी 
टीकामे देखना चादिये । 


न, „० 


उपपादक्षन्नकं 1रनकाटन्‌के [ठ्य सूत्र कहत ह । 


(करप 


मरदि असंखेजदिभं तस्सासंखा य विग्गहे होंति । 

तस्सासंखं दूरे उवधादे तस्स खु अखं ॥ ५४३ ॥ 
प्रियते असंख्येयं तस्यासंख्याश्च विग्रहे भवन्ति । 
तस्यासंख्यं दूरे उपपादे तस्य खट असंख्यम्‌ !! ५४३ ॥ 


अश्र षनाङ्करके तृतीय व्मूलका जगच्ेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने 
सोधम ओर ईशान खगैके जीका प्रमाण है । इसमे प्यके असंख्यातमे भागका भाग 
देनेसे एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाके जीव दँ । मरनेवाङे जीवोके परमाणमे प्यके 
असंस्यातमे भागका भाग देनेसे जो वहुभागका प्रमाण हो उतने वि्रहगति करनेवारे 
जीव ह । विग्रहगतिवारे जीवोके प्रमाणम प्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो 
बरहुभागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक समुद्धातवाठे जीव दै । इसमें भीः पल्यके असं- 
स्यातमे भागक्रा भाग देनेसे रुव्थ एकं भाग प्रमाण दूर्‌ मारणान्तिक ससुद्ध।तवाठे जीव 
दै । इसमे भी प्यके असंस्यातमे भागका माग देनेसे रव्ध एक . भागप्रमाण उपपाद 
जीव हँ । यहां पर तिर्यचोंकी उस्पत्तिकी अपक्षासे एक जीवसम्बन्धी प्रदेश कफैलनेकी 
अपेक्षा उद्‌ राजू रम्बा संख्यात सू्च्यंगुरप्रमाण चोडा वा उचा केन्र है, इसके षन-क्षेत्र- 
फर्को उपपाद जीवक प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद ्षेत्रका 
परमाण दे । भावारथे--जिस खानक जीवोका केच निकालना हो उस खानवठे जीवोकी 
सेख्याक्ा अपनी २ एकर जीवसम्बन्धी अवगाहनप्रमाणसे जथवा जहां तक एक जीव गमन 
कर सक्ता हं उस कषत्रप्रमाणसे गुणा कृरनेपर जो प्रमाण हयो सामान्यसे उतना हयी उनका 
क्षेत कहा जाता हे । यापर पीतलेदयासम्बन्धी त्र का परमाण बताया है | पदम लेया 
तथा शुक ठेदयमं भी क्षेत्रका प्रमाण इस दही प्रकारसे होता है कुछ षिरोषता है सो वडी 
टीकासे देखना । `  , 


१९६ रायचन्द्रनैनशासख्रमारायाम्‌। 


खकस्स ससुग्ादे असखखोगा य्‌ सवरोगो य) 
शक्याः सयुद्धाते -असंख्यखोकाश्च सवैखोकच्य । 
अथे--इस सूत्रके पूवीरथमे श्रेश्याका केन कोकके असंल्यात भागोमिंसे एक भागको 
छोडकर दोष बहुमाग प्रमाण वा सवै छोक बताया है सो केवर सयुद्धातकी अपेक्षासे हे । 
भावार्थ-- शक ठेरयाका पषेत्र दूसरे खानोमे उक्त रीतिसे दी रमक्षना । . 
क्रमपराप्त सयश्चाधिकारका वणेन करते दँ । 
फासं सवं लोयं तिष्ाणे असुहरेस्साणं ॥ ५४४ ॥ 
स्पशः सर्वो छोकविस्थाने अञ्युभटेरयानाम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
अर्भ--ङृष्ण आदि तीन अशुभ केरयावाले जीवोका स्पश खान, सयुदधात, उप- 
पाद, इन तीन खानों सामान्यसे सर्वं कोक है भावा्थ-- वतमाने जितने प्रदेशमे 
जीव रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैँ । जर मूत तथा वमान कालम जितने प्रदेशमे जीव 
रहै उतनेको स्पश कहते है । सो तीन अुभटेदयावठे जीवोका स्पदौ उक्त तीन या- 
नम सामान्यसे सवेखोक है । विदोषकी अेक्षासे कृष्णटेर्यावालोका दश्च खानोमसे 
खसानखसान, वेदना कषाय मारणान्तिक समुद्धात, तथा उपपादखानमे सवेरोकममाण 
स्पदयं है । संख्यात सूच्यंगुलको जगस्तरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उसन्न हो उतना . 
विहारवत्छयानमे स्परदी है । तथा वेक्रियिक समुद्धातमे रोकके संख्यातमे मागग्रमाण स्प 
है । ओर इस लेश्यामे तेजस आहारक केवर समुद्धात नहीं होता । कृष्णङेदयाके समान 
हम नीर तथा कापोतङ्श्याका भी स्पश समञ्नना | 
तेजोलेदयामें स्पदका वणेन करते दै । 
तेउस्स य सष्ाणे खोगस्स असंखभागमेत्त तु । 
अडचोदसभागा या देसूणा दति णियमेण ॥ ५४५ ॥ 
तेजसश्च स्वस्थाने छोकस्य असंख्यभागमा्रं तु । 
अष्ट चतुदशभागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४५ ॥ 
अ्थ--पीतल्द्याका खलखानखयखानकी अपेक्षा लोकके सप्तस्यातमे भागप्रमाण स्पद्य 
दे । ओर विदारवत्खसानकी अपेक्षा त्रसनारीके चौदह भागौमेसे कुछ कम आट भागव्र- 
माण स्प ह । । 
सुग्ादे णव चोदसभागयं च किंचूण । 
उववादे पटमपदं दिवहचोदस य किंचूणं ॥ ५४६ ॥ ` 
ग्वे तु समद्धाते नव चतुदंराभागश्च किञ्चिदूनः 
उपपाद प्रथमपदं व्यर्थचवुटेदा च करिञ्चिदृनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 


. .-गोस्मटसारः।- १९७ 


अर्थे विदारवत्वस्थानकी. तरह सयुद्वातमे भी त्रसनोरीके चोदह्‌ः सरभस कुछ कम 
आठ मागप्रमाण स्च है । तथां मारणान्तिक समुद्ातकी अपेक्षा चौदह. मागोमेसे कुछ 
कम नव मागप्रमाण स्पश है । ओर उपपाद खानमे चौदह भागमेसे कुछ कम उड माग 
प्रमाण सपद है । इस प्रकार यह पीत लेद्याका स्पशं सामान्यसे तीन खानोमे बताया हे । 
उद २ गाथाम पद्म तथा शुञ्रेयद्चका स्प वताते हँ । 
पम्मस्स य सद्राणससुग्ादहुगेु होदि पटठमपदं । 
भ प। भ. ध ५ 
अड चोदस भागा वा देसृणा दोंति णियमेण ॥ ५७७ ॥ 
पद्यायाश्च खसानससुद्भातद्विकयोः भवति प्रथमपदम्‌ । 
अष्ट चतुदेश भागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४७ ॥ 


अ्थ--पडकेरयाका विदहारवत्वसान, वेदना कषाय वेक्रियिक तथा मारणान्तिक 
समुद्वातमे चोदह मागोमसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पशं है । तेजस तथा आहार ससु- 
द्रातमें संख्यात घनाङ्गुर प्रमाण स्पे हं । यहां पर च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये 
खखानखशथानमे रोकके असंख्यातमागोमेसे एक भाग प्रमाण स्प है । 
उववादे पठमपदं पणचोदसभागयं च देसृणं । 
सुकस्स य तिद्धाणे फटमो उचोदसा दीणा ॥ ५४८ ॥ 
उपपादे प्रथमपदं पच्चचतुदंराभागकच् देरोनः । 
शुङ्ाया्च चिखाने प्रथमः षट्चतुदैदा दीनाः ॥ ५४८ ॥ 
अर्थ- पद्मलेदया सतार सहस्रार खग॑पर्यन्त सम्भव ह । इसल्यि उपपादकी अपेक्षासे 
. पद्मरेदयाका स्पशे त्रसनाटीके चोदह भागोमेसे कुछ कम पांच मागप्रमाण है । शु्क- 
लेरयावाले जीवोँका खयखानखसखानमे तेजोटेश्याकी तरह रोकके असंल्यातमे भागप्रमाण 
स्पशे है! भौर विहारवत्छस्थान, तथा वेदना कषाय वेक्रियिक मारणान्तिक सयुद्धात 
जर उपपाद, इन तीन खानोमं चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भाय प्रमाण स्पशं हे । 
तेजस आहारक समुद्धातमें संख्यातघनाङ्र स्प हे । 


णवरि ससुग्वादसम्मि य संखातीदा हवति भागा वा । 


सवो वा खलु सेगो फासो देदित्ति णिदि ॥ ५४९ ॥ 
नवरि समुद्धाते च संख्यातीता भवन्ति भागा वा । 


भवतीति 0, 


सर्वो वा खलु लोकः स्परे भवतीति निर्दिष्टः ॥ ५४९ ॥ 
अ्थ-केवल-ससुद्ातमे विशेषता है, वह इस प्रकार है कि दण्ड समुद्धातमें स्प 
क्षे्की तरह संख्यात प्रतराङ्गरुसे गुणित. जगच्छणी प्रमाण दै ! जर खित वा उपविष्ट 
कपाट समुद्ातम संस्यातसूच्यङ्गटमात्र जगसपरतर प्रमाण है । प्रतर सयुदातमें छोकक्षे 
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असंस्यात मागमे एक सागको छोडकर रोप चहु मागत्रमाण सपद हे । लोकपृणं समु. 
दवातमे सवेलोकप्रमाण स्परे हे । भाचाथ-केवलससद्वात्तके चार मेद्‌ दं) दण्ड कपाट 
मतर लोकपूणं । दण्ड ससुद्वातके मी दो भद ह, एक खित दूसरा उपविष्ट ! योर सित 
तथा उपविष्टके भी आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ मेद दै । कपाट समुद्वात के चार्‌ 
भेद दै पूवौमियख यित उत्तरामिखख यित पूवीमिखुख-उपविष्ट उत्तरामियुख-उपविष्ट । 
इन चारमेसे प्रयेकके आरोहक अवरोदककी अपेक्षा दो २ भेद दँ | तथा प्रतर ठोकपू- 
णका एक २ दी मेद दै। 

यहां पर जो दण्ड ओर्‌ कपाट समुदयातका स्प वताया है वह आरोहक ` ओर अवरो 
हककी अपक्षादो मेदोमसे एकी मेदकादटे, क्योंकि एक जीव सयुद्र।त अवसाम 
जितने क्षेत्रका आरोहण अवश्थाम स्पशं करता है उतने दी क्षत्रका अवरोहण अवसम भी 
स्पश करता है। इस लिये यदि आरोहण अवरोहण दोनों अवखायोका सामान्य सपर जानना 
होतो दण्ड जर कपाट दोनों दीका उक्त प्रमाणे दूना २ स्प समन्ञना चादिये। 
गतर समुद्धातमे छोकके संख्यातमे भागप्रमाण वातवर्यका स्थान दृटः जाता है इसथ्ि 
यहां पर छोकके असंख्यात भागोमेसे एक भागको छोडकर रोषं बहुभागप्रमाण खश है । 

॥ इति स्पशौधिकारः ॥ 
1 


क्रमप्राप्त काठापिकारका वणेन करते है । 
कारो ष्टेस्साणं णाणाजीषं पड सद्धा । 
जंतोयुडत्तमवरं एयं जीवं पड़ हषे ॥ ५५० ॥ 
काः षड्छेदयानां नानाजीवं प्रतीय स्ाद्धा । 
अन्तजुहूर्तोऽवर एकं जीवं प्रतीय भवेत्‌. ॥ ५५० ॥ 
अर्थ-- नाना जीवोँकी अपेक्षा कृष्ण जादि शृं ठेद्याजंका समै काठ है | तथा एक 
जीव अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याजोका जघन्य कार अन्त्ुहर्तमान है । 
उवदयीणं तेत्तीसं सत्तर सत्तय होंति दो चेव । 
जदारस तेत्तीसा उकस्सा होंति अदिरेया ॥ ५५१ ॥ 
- उदधीनां घ्यखिशत्‌ सप्तदशा सपैव भवन्ति द्वौ चैव । 
अष्टादश -जयखिशत्‌ उत्कृष्टा भवन्ति अतिरेकाः ॥ ५५१ ॥ 
अर्थ--उल्कृष्ट कार कृष्णङ्दयाका तेतीस सागर, नीललेदयाका सत्रह सागर, कापोत- 
ङेदयाका सातसागर, .षीतलेदयाका दो सागर, पञ्च लेदयाका अठारह सागर, शुङ्क सेदयाका 
तेतीस सागर से कुछ अधिक है. । भावाथे- यह ्धिकका सम्बन्ध छट `लेरयाजके 
उद्कृष्ट- कालके साथ २. करना चाहिये; क्योकि यह उक्छृष्ट काक्का वर्भन.देव भौर नार- 


न~ 
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कियोकी अपेक्षासे है । सो जिस पर्यायको छोडकर देव या नारकी उन हो उप्त पयौ- 
यके अन्तके अन्तंसुहैमे तथा देव नारक पयौयको छोडकर जिस पयायमे उन्न हो उस 
पयौयके जादिके अन्त्हूतमे वदी ठेदया होती है । इस दी ल्य छहों केरयार्ओके उक्त 
उकृष्ट कालप्रमाणमें दो २ अन्त्युहर्तका कार अधिक २ समञ्चना | तंथा पीत जर प 
लेदयके काठमें कुक कम आधा सागर भी अधिक होता दै । जैसे सौधर्म ओर ईशान 
खमे दो सागरकी आयु है ! परन्तु यदि कोई धातायुष्क सम्यण्टष्टि सौधर्म या ईशान 
खमे उसन्न हो तो उसकी अन्तर्हूरवं कम ढाई सागरकी मी आदु हो सकती है । इस 
ही तरह घातायुष्क मिथ्यादृष्टिकी पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती 
है । परन्तु यह जयिकपना सोधम खसे ठेकर सहार खगे परथन्त ही है । क्योकि आगे 
धातायुष्कं जीव उन्न नहीं होता । | 
। ॥ इति काडाधिकारः; ॥ 
| प 
ˆ दो गाथाम अन्तरं अधिकारका वणन करते दें । 
| अतरमवरुकस्सं फिण्डतियाणं सुडत्त्तं तु । 
उवहीणं तेत्तीसं अदिं होदित्ति णिदिहं.॥ ५५२ ॥ 
तेउतियाणं एवं णवरि य उकस्स पिरहकारो दु । 
पोग्गख्वरिवहरा इ असंखेजा हंति णियमेण ॥ ५५३ ॥ 
अन्तरमवरोक्कृष्टं छृष्ण्रयाणां मुहू वान्तस्तु । 
उदधीनां चरयखिदादधिकं भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
तेजखयाणामेवं नवरि च उच्छृ्टविरहकारस्तु । 
पुद्ररुपरिवतो हि असंख्येया भवन्ति नियमेन ॥ ५५३ ॥ 
 अथे-ङृष्ण आदि तीन जङ्ुभकेदयाओंका जघन्य जंतर अन्तशहूर्वमात्र है । जौर 
उक्ृष्ट जंतर कुछ अधिक तेतीस सागर होता हे ! पीत जादि तीन शुम लेद्या्जोका अंतर 
मी इस ही प्रकार है; परन्तु कुछ विरोषता है.। शुभ ङश्याओंका उच्छृष्ट अंतर नियमसे 
असंख्यात पुद्रर परिवतैन है । भावाथं--किसी विवक्षित एक दयाकरो. छोडकर दूसरी 
छेदयारूप परिणमन करके जितने कारम फिरसे विवक्षित केदयारूप परिणमन करे उतने 
कालको विवक्षित केरयाका विरहकाल या अन्तर कहते द । इस प्रकारका अंतर कष्ण- 
रेदयाका जघन्य जन्तर्ुहूतमात्र है । उक्कृष्ट॒ अंतर दश अन्तत ओर आदठवर्षक्रम 
एक कोरिपूर्वं वषै अधिक तेतीस सागर भ्माण है ¡ इस ही प्रकार नीर तथा कापोत 
लेदयाका भी अंतर जानना । परन्तु इतनी विशेषता है किं नीक लेदयाके . अंतरे मार 
जंतसुहूतै ओर कापोतकेदयाके अंतरम ट जंतयुंहूतं दी अधिक दै. । जव शुम ठेद्या- 
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-ओंका उद्ृ्ट अंतर दृान्तद्वारा घताते दै । कोई जीव पीत ठेद्याको छोडकर करमसे 
एक २ अन्त्हूतैमात्रतक कपोत्त नीर कृष्ण केदयाको प्रप्त हुमा, कृष्ण ठेद्याको प्रप्त 
होकर एकेन्दरिय अवाम आवलीके असंख्यातमे मागप्रमाण पुद्रलद्रव्वपरिवतेनोंका 
जितना काक हो उतने कारु पन्त अरमण कर विकरेद्धिय इहा, यां पर भी उक्एट- 
तासे संस्यात हजार वपं तक भ्रमण किया । पीछे प॑चेच्िय होकर प्रथम्‌ समयसे एक 
२ अंतयुहूतैमे रमसे कृष्ण नीर कपोत ठेश्याको प्राप्त होकर पीत रेदयाको प्राप्त हुआ । 
इस प्रकारके जीवके पीत केद््याका उक्ृष्ट अंतर छह अंतशंद्तं ओर संख्यात हजार वधै 
अधिक जावठीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्रलद्रव्यपरावतेन दै । पद्म ठेरयाका उक्ष 
अंतर इस प्रकार दै किं कोई पदलिश्यावाला जीव पद्मलेदयाको छोडकर अंत्हतं तक 
पीत केद्यामें रह कर पल्यके जसंस्यातमेमाग अधिक दो सागरकी आयसे सोधम ईमान 
खगेभे उदन्न इजा, वहांसे चयकर एकेन्दिय अवखामे आवदीके असंख्यातमे भागप्रमाण 
पद्रपरावतैनोके कालका जितना प्रमाण हे उतने कार तक भ्रमण किया । पीछे विक- 
लेन्धिय ह्यैकर संख्यात हजार व तक अमण किया ] पीके प॑चेन्िय होकर प्रथम समयसे 
लेकर एक २ अन्त्हूतेतक क्रमसे कृष्ण नीर कपोत पीत ङेदयाको प्राप्न होकर पद्- 
ङद्याको प्राप हुभा इस तरहके जीवके पांच अंत्हूतं ओर पस्यके असंख्यातमे भाग 
अधिक दो सागर तथा संख्यात हार्‌ वषै अधिक आवली के जसंर्यातमे भागप्रमाण पदरक- 
परावतेनमात्र पदमलेदयाका उक्छृष्ट अंतर होता है । शु कश्याका उक्कृष्ट अंतर इस प्रकार 
हि कि कोई शुक्क ठेदयावारा जीव शुङठेरयाको छोडकर करमसे एक २ अन्तशहूततक 
पद्म पीत लेदेयाको प्राप्त होकर सोधम ईशान खगम प्राप्त होकर तथा वहां पर पूर्वोक्त 
ममाण कारतक रह कर पीछे एकेन्दिय अवस्था पूर्वोक्त प्रमाण कीक तक अरमण कर्‌ 
पीठे विकडेन्दिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण काल तक अमण करके कमसे पंचेन्दरिय होकर 
पथम समयसे केकर एक २ अन्तर्युहूतै तक करमसे कृष्ण नीर कपोत पीत पदं ठेदयाक्ो 
प्राप्त होकर शङ्क केश्याको प्राप्त हभ इसतरहके जीवके सात अंतणुहत संख्यात हजार 
वषे ओर प्यके असंस्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक आवटीके असंख्यातमे माग. 
प्रभाण पुद्रकूपरावतेनमात्र शुक्घलेद्याका उल्कृष्ट ्जतर होता हं । 
॥ इति अंतसधिकारः ॥ 





` . क्रमग्राप्त मवं ओर अस्पवहुत्व जधिकारका वर्णन करते है । 
चावादो चेस्ता ओद्यिया हंति जप्पवइगं तु । 
: : दक्रंमाणे सिद्धं ददि टेस्साःचण्णिदा होंति ॥ ५५४ ॥ . 
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मावतः षड्केरया ओदयिका भवन्ति असपबहुकं तु । 
 द्रव्यप्रमाणे सिद्धमिति ठेदया वर्णिता भवन्ति | ५५४ ॥ 


अ्थ-मावकीं अपेक्षा छो लेरया ओंदयिक दै; क्योकि योग ओर कषायके संयो- 
गक्तो ही लेद्या कहते रै, ओर ये दोनो अपने २ योग्य कर्मके उदयसे होते ई । तथा 
टेद्याओंका अस्पवहुतव, पटे केदया्ओंका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य भरमाण बताया है 
उसीसे सिद्ध है 1 इनमे सबसे अल्प ॒शुष्कठेश्यावाले है, इनसे जसंख्यातगुणे पद्मडे- 
द्यावा जर इनसे भी संख्यातगुणे पीतकेदयावाङे जीव हैँ । पीत ठेदयावालोसे अन॑ता- 
न॑तगुणे कपोतरद्यावारे है, इनसे कुछ अधिक नीर ठेदयावाठे जर इनसे मी कुछ 
अधिक कष्णङ्द्यावारे जीव हं । 

॥ दात अट्पवहुत्वाधिकारः ॥ 


"ननन 


इस प्रकार सोलह अथिकारोके द्वारा केदयाओंका वणेन करके जव लेदयारहित - जीवोका। 
वर्णेन करते हें । | 
किण्डादिरेस्सरदहिया ससारविणिग्गया अणतयुह्ा । 
सिद्धिपुर संपत्ता अरेर्सिया ते युणेयवा ॥ ५५५ ॥ 
-कृष्णादिङेरयारहिताः संसारविनिगेता अन॑तसुखाः । 
सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेश्यास्ते ज्ञातव्याः ॥ ५५५ ॥ 


अथै- जो ङृष्ण अदि छह लेरयाओंसे रहित दै, अतएव जो प॑वपरिवर्वनरूप 
संसारसमुद्के पारको पराप्त होगये है, तथा जो अतीन्द्रिय अनंत सुखसे तप्त दै, ओर त्मो- 
परुन्धिरूप सिद्धिपुरीको जो प्राप्त होगये दै उन जीवोको अयोगकेवटी या सिद्धभगवान्‌ 
कहते दै । भावाथे-जो अनंत सुखको प्राप्तकर संसारसे सवथा रहित होकर सिद्धि पुरको 
प्रप्र होगये है वे जीव सर्वथा ठेदयाओंसे रदित होते द अत एव उनको अलेद्य-सिद्ध्‌ 
कहते दै । 
॥ इति डेर्याभरूपणा समाप्ता ॥ 
-_-*>©-<---- 
करमग्राप्त भव्यमार्मणाका वणेन करते है । 
भविथा सिद्धी जेसि जीबाणं ते हवंति भवसिद्धा । 
ततविवरीयाऽभवा ससारादो ण सिन्छति ॥ ५५६ ॥ 
मव्या सिद्धिर्येषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धाः । 


तद्विपरीता जभन्याः संसारान्न सिध्यन्ति ॥ ५५६ ॥ 
गो. २६ 


२०२ रायचन्द्रनेनसाखमालायाम्‌ । 


अथं--जिन जी्ोकी अनन्तचतुष्टयखूप सिद्धि होनेवारी हयो मथवा जो उसकी 
प्रा्तिके योग्य हँ उनको भग्यसिद्ध कहते हँ । जिनमे इन दोनमिसे कोई भी लक्षण 
घटित न हो उन जीवोको जमन्यतिद्ध कहते है । भावार्थ--कितने दी भव्य देसे ह 
जो मुक्तिकी प्र्िके योग्य दै; परन्तु कभी स॒क्तन होगे; जैसे वन्ध्यापनेके दोपसे 
रहित विधवा सती सीमे पुत्रोपक्तिकी योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र उद्पन्न नहीं 
होगा । कोर भव्य एेसे है जो नियमसे सुक्त होगे । जैसे वन्ध्यापनेसे रहित स्रीके निमित्त 
मिरनै प्र नियमसे पुत्र उतपन्न होगा 1 इन दोनो खभावोँसे जो रहित हँ उनको अभव्य 
कहते हैँ । जैसे बन्ध्या खीके निमित्त सिके चाहे न मि; परन्तु पुत्र उपन्न नहीं हे 
सकताहै। 
निने स॒क्तिमर्िकी योग्यता दे उनको भव्यसिद्ध कहते है इस अर्थको दणान्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैँ । | 
भवत्तणस्प जोग्गा जे जीवा ते दवति भवसिद्धा । 
ण हु मरषिगमे णियमा ताणं कणभोबराणमिव ॥ ५५७ ॥ 
मव्यल्वस्य योग्या 'ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धाः । 
न हि मरूविगमे नियमात्‌ तेषां कनकोपरखानामिव ॥ ५५७ ॥ 
अ्थ--जो जीव अनन्तचतुटयरूप सिद्धिकी प्रा्षिके योग्य है; परन्तु उस सिद्धिको 
कभी प्राप्त न होगे उनको भवसिद्ध कहते हँ । इसप्रकार जीवोका कर्ममल नियमसे दूर 
नहीं हो सकता । जेसे कनकोपलका | भावाथं-रेसे बहुतसे कनकोपर दँ जिनमें निमित्त 
मिरनेषपर शुद्ध खर्णरूप होनेकी योग्यता है; परन्तु उनकी इस योग्यताकी अमिव्यक्ति कभी 
नहीं होगी । अथवा जिसतरह अहमिन्द्र देवो नरकादिभे गमन करनेकी शक्ति दै परन्तु 
उस शक्तिकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवम अनेतचतुष्टयको 
पराप्त करनेकी योग्यता है परन्तु उनको वह कभी पराप्त नहीं होगी उनको भवसिद्ध कहते 
ह| ये जीव सदा संसारम ही रदते है । | 
ण य जे भवामवा सुत्तिषुहातीदणंतसंसारा । | 
ते जीवा णाया णेव य॒ मवा अभवाय ॥ ५५८ ॥. 
न च ये मन्या अभन्या सुक्तिसुखा अतीतानन्तसंसाराः । 
ते जीवा ज्ञातव्या तैव च भव्या अभव्या ॥ ५५८ ॥ 
अभ्च--जिनका पांच परिवसैनरूप अनन्त संसार सर्वथा ह्ूट गया है, ओर जो इक्ति- 
सुखके भोक्ता दै उन जीवोको न तो मव्य समक्षना चाहिये ओर न अभव्य समश्चना 
चाहिये; क्योकि अब उनको कौं नवीन जवखा भात करना रेष नहीं रहा दै इसय्यि 
वे भवयमी नहीं दै । जौर अनन्त चदु्टयको प्रापो. चुके ह इसके अभव्य भी 


गोम्मटसारः । २०३ 


नहीं है । भावार्भ--जिसमे अनत चष्टयके अभिभ्यक्त होनेकी योग्यता ही न होः उसको 
अमन्य कहते दै ! अतः ये अभव्य मी नहीं है; क्योकि इन्होने अनंत चतुष्टयको प्राप्त कर 
ख्या है । जर मघ्यखका परिपाक हो चुका अतः अपरिपक् अवलाकी सपेक्षासे भन्यभी 
नहीं ह । 

भव्यमागेणमें जीवेों़ी संख्या यतति दै । 

अवरो जत्ताणंतो अभवरासिस्स होदि परिमाणं । 
तेण विहीणो सो संसारी मरासिस्स ॥ ५५९ ॥ 
अवरो युक्तानन्तः अभन्यरारेभैवति परिमाणम्‌ । 
तेन विहीनः स्वैः संसारी भन्यराशेः ॥ ५५९ ॥ 

अर्थ-- जघन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि है । योर सम्पूर्णं संसारी जीवरा्चिमेसे 
सभन्यराशिका परमाण घटाने पर जो रोष रहे उतना ही मव्यरारिका प्रमाण है । भावारथ- 
मन्थराक्चि बहुत अधिक है जर अमव्य रारि बहुत थोडी है । अमग्य जीव सदा पांच 
परिवतेन रूप संसरसे यक्त ही रहते ई । एक अवखासे दूसरी अवखाका परप्त होनां 
सको संसार-परिव्वन कहते है । इस संसार अथीत्‌ परिवसनके पांच मेद दहै। 
रभ्य क्षेत्र कार भव भाव । द्वग्यपरिवषैनके दो भेद है,. एक नोकर्मद्रन्यपरिवत॑न दूसरा 
कर्द्रम्यपरिषतैन । यहां पर इन परिवतेनोका क्रमसे खरूप बताते दँ । किसी जीवने 
ज्िग्ध रूक्ष वर्णं गन्धादिके तीन मेद मध्यम भार्वेमसे यथासम्भव भवेोंसे युक्त, जदा- 
रिकादि तीन शरीरोरमसे किसी रीर सम्बन्धी छह पयापिूष परिणमनेके योग्य पुद्रोका 
एक समयमे अहण किया । पीके द्वितीयादि समयोम उस द्रव्यकी निजैरा करदी । तथा पीछे 
अनंतवार्‌ जगरहीत पुद्रखंको अ्रहण करके छोड दिया, अनन्तवार मिश्रद्रन्यको अहण 
करके छोडदिया, अर्नतवार ग्रहीतकों मी अहण करके छोड दिया ¡ जव वही 
जीव उन ही सिग्ध रूक्षादि भावोँसे युक्त उनही पुद्ररोको जितने समयम महणं करे उतने 
कालससुदायको नोकरमद्रव्यपसिवतन कते हैँ । 

पवमे ग्रहण कयि हुए परमाणु जिस समयभ्रवद्धरूप स्कन्धमे हँ उसको अहीत कहते 
हे । जिस^समयप्वद्धमे एसे परमाणु ह्यं किं जिनका जीवने पहले अहण नहीं किया हो उसको 
अग्रहीत कहते ह । जिस समयप्रवद्धमे दोनोँप्रकारके परमाणु हों उसको मिश्र कते हैँ । 
अग्रहीत परमाणु भी लोकम अनन्तानन्त है; क्योकि सम्पूण जीवरायिका समयमवद्धके 
परमाणसे युणा करने प्र॒ जो रव्य आवे उसका अतीतकारके समस्त समयप्रमाणतते गुणा 
करनेप्र जो रुन्ध आवे उससे मी अनन्तगुणा पुद्रख्द्रन्य है । 

इस परिवतेनका कारु अथहीतग्रहण प्रदी तब्रहण मिग्रमहणके भेदसे तीन प्रकारका 
हे ! इसकी घटना किंस तरह होती द यह अनुक्रम यन्नद्भारा वताते ह । 


२०४ रायचन्द्रमैनरासमोंङायाम्‌ । 





द्रव्वपरिवतंन यच्च. 
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इस यन्मे शू्यसे अग्रटीत, दंसपदसे ८ > इस चिहसे ) मिश्र ओर एकके अंकसे 
अरहीत सम्चना चाहिये । तथा दोबार छिखनेसे अनन्तवार समञ्चना चाहिये । इस यत्रके 
देखनेसे स्पष्ट होता है फि निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होुकनेपर एक वार 
मिश्रका रहण होता है, मिश्रग्रहणके वाद फिर निरन्तर अनन्तवार्‌ अगरहीत्तका अ्रहण हो 
लकने पर एकवार मिश्रका ग्रहण होता हे। इस ही कमसे अनन्तवार मिश्रका महण हो चुके 
पर अग्रहीतग्रहणके अनंतर एक वार यरहीतका महण होता है । इसके बाद फिर उस ही तरह 
अनंत वारं अग्रहीतका रहण ह्ये चुकने पर एक बार मिश्चका ग्रहण ओर्‌ मिश्रमरहणके वाद 
फिर अनन्तवार अग्रहीततका महण होकर एकवार मिश्रका रहण होता है। तथा मिश्रका ग्रहण 
अनन्तवार होचुकने पर अनन्तवोर्‌ अग्रहीतका ग्रहण करके एकवार फिर प्रहीतका प्रहरण 
होता है । इस ही रमसे अनन्तवार अ्रहीतका ग्रहण होता दै । यह अभिप्राय सूचित करनेके 
स्यि द्यी प्रथम पङ्धिम पहले तीन कोके समान दूसरे भी तीन कोठे कयि है । अथौत्‌ 
इस कमसे अन॑तवार अहीतका रहण होचुकने पर॒ नोकमेपुद्धरूपरिवतनके चार भेदोमैसे 
प्रथम भेद समाप्त होता है । इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ होता है 1 यहां पर अनन्त- 
वार मिश्रका म्रहण होनेपर एकवार अग्रहीतका म्रहण, फिर अर्मतवार मिश्रका य्रहण होने 
पर एक वार अग्रहीतका महण इस ही क्रमसे अनन्तवार अग्रहीतका अरहण होकर अनत 
वार भिश्रका रहण करके एक वार अ्रहीतका ग्रहण होता है । जिस क्रमसे एकवार मरही. 
तका अ्रहण किया उस दी क्रमसे अन॑तवार ग्रहीतका ग्रहण होच्ुकने पर नोकरमपुद्ररपरि- 
वैनका दूसरा भेद समाप्तं ह्येता दै । इसके वाद तीसरे मदमे अनन्तवार मिश्रक ग्रहण 
करके एकवार ग्रही तका अरहण होता दै, फिर अनन्तवार मिश्रका महण कृरके एकवार 
ग्रहीतका अ्रहण इस क्रमसे अनंतवार ्रहीतक्रा महण हो चुकने पर अनंतवार्‌ मिश्रका अ्रहण 
करके एकवार अमहीतका ग्रहण होता दै । जिस तरह एकवार अग्रहीतका रहण किया 
उस ही तरह अर्न॑तवार अग्रहीतका अहण होनेपर नोकर्मपद्ररपरिव्तनकछा तीसरा भेद ` 
समाप्त होता है । इसके बाद चे भेदका प्रारम्भ होता रहै, इस प्रथम ही अनन्तवार 
अहीतका ग्रहण करके एकवार मिश्रका -अहण होता दै, इसकेवाद्‌ फिर अ्नंतवार श्रही- 
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तका ग्रहण दोनेपर एकवार मिश्चका अहण होता है । इस तरद्‌ अर्न॑तवार भिश्रका अहण 
होकर पीछे अर्नतवार अरहीतका अरहण करके एकवार अभ्रहीतका अहण होता है । जिस 
तरह एकवार अग्रहीतका अ्रहण किया उस ही क्रमसे अन॑तवार अग्रहीतका अ्रहण हो ` 
लुकने पर नोकमपद्वरुपरिवर्वनक। चौथा भेद समाप्त होता है । इस चतु भेदके समाप्त 
होचुकने पर, नोकम॑पुद्धरुपरिवतेनके प्रारम्भके प्रथम समयमे बण गन्ध आदिके जिस 
भावसे युक्त जिस पुद्ररद्रव्यको महण किया था उस ही मावसे युक्त उस शुद्ध अ्रहीतरूप 
पद्ररद्रभ्यको जीव अहण करता है । इस सवके सयुदायको नोकर्मद्रव्यपरिवतैन कहते दै 1 
तथा इसमे जितना कार रगे उसको नोकर्मद्रव्यपरिवतैनका कार कहते द । 

इस ही तरह दूसरा कर्मपुद्ररपरिवसेन.मी होता है । विरोषता इतनी ही है फि जिसं 
तरह नोक्मद्रव्यपरिवतेनमे नोकम॑पुदररखोका रहण होता हं उस दी तरह यहां प्र कम- 
पुद्ररोका रहण होता है । परन्तु क्रममे कुछ भी विदोषता नहीं है । जिस तरहके चार 
भेद नोकमेद्रभ्यपस्वितेनमे होते ह उप्त दी तरह कर्मद्रव्यपरिवतेनमे मी चार भेद दोते 
ह । इन चार भेदोम भी सम्रहीतग्रहणका कारु सबसे अरप हे, इससे अनतयुणा काठ 
मिश्रग्रहणका है । इतस मी" अन॑तगुणा अहीतग्रहणका जधन्यकार दै इससे अर्नतगुणा 
ग्रहीतग्रहणका उक्छृष्ट काल है । क्योकि प्रायःकरके उस ही पुद्धद्रन्यका म्रहण होता है 
कि जिसके साथ द्रभ्य क्षेत्र कारु भावका संस्कार हो चुकादै। इस दी अमिप्रायसे यह 
सूत्र कहा है किः-- 


सुहमदह्िदिसंजत्तं आसण्ण कम्मणिजयसुक । 

पाणण एदि गहणं दवमणिद्िट्संडाणं ॥ २ ॥ 
सृक्ष्मयितिसंयुक्तमास्नं कमेनिजेरायुक्तम्‌ । 
प्रायेणेति प्रहरणं द्रव्यमनिर्दिष्टसंसानम्‌ ।॥ १ ॥ 


अथ- जिन कर्मरूप परिणत पुद्ररोकी खिति अरप थी जत एव पीछे निजीर्णं होकर 
जिनकी कर्मरित जवखा होगहं हो परन्तु जीवके प्रदेशोके साथ जिनका एवक्ेत्रावगाह हो 
तथा जिनका संखान (आकार) कहा नहीं जा सकता इस तरहके पूद्रर दरव्यका दी प्रायः 
करके जीव अहण करता है । भावाथ--ययपि यह नियम नदीं है कि इस ही तरहक 
पुद्धरुका जीव अहण करे तथापि वहुधा इस ही तरहक पुद्दल्का अहण करता है; क्योकि 
यह्‌ द्रव्य क्षेत्र कार भावसे संस्कारित दहे । 

दरम्यपरिितेनके उक्त चार भेदका इस गाथम निरूपण किया हैः) 


अगदहिदभिस्सं गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गदहिदं च। 
मिस्सं गहिदमगदिदं गदहिदं मिस्सं अगदि्द्‌ च॥ २॥ 


२.०६ । रायचन्द्रजेनशाखमाखयाम्‌ । 


अग्रदीतं मिश्र मरहीतं मिश्रमप्रहीतं तथैव म्रहीतं च। 
मिश्र म्रहीतमग्रहीतं प्रदीतं मिश्रमग्रहीतं च ॥ २॥ 

अर्थ--पहला अग्रहीत मिश्र मरही, दूसरा मिश्र अगरहीत हीत, तीसरा मिश्र अहीत 
अग्रहीत, चौथा यहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार प्रकारसे पुद्रलोका अहण होनेपर 
परिव्तैनके प्रारम्भ समयम अरहण कयि हुए पुद्रलोका ग्रहण होता है । ओर तव ही एक 
द्रव्यपरिवतेन पूरा होता है । इसका विरोष खरूप पहले ठिख चुके ई । भावाथे-- यहा 
पर प्रकरणके अनुसार रोष चार परिवतनोकरा भी खरूप ङ्खिते है । कषेत्रपरिवतेनके दो 
भेद है, एक खक्षेत्रपरिवतेन दूसरा परक्षेपरिवतेन । एक जीव समै जघन्य अवगाहनाक्रो 
जितने उसके प्रदेश हो उतनीवार धारण करके पीछे क्रमसे एक २ प्रदेश अधिक रकी 
अवगाहना्थंको धारण करते २, महामस्यकी उक्ष अवगाहनाप्यन्त अवगाहनाभोको 
जितने समयमे धारण करसके उतने कार सयुदायको एक खक्त्रपरितेन कहते हैँ । कोर 
जघन्य अवगाहनाका धारक सृक्ष्मनिगोदिया रन्ध्यपर्याप्तक जीव लोकके अष्ट मध्य-~ 
प्रदे शोको अपने शरीरके अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उपत्नर हुभा, पीछे वही जीव उस दी 
रूपसे उस ही खानमे दूसरी तीसरी वार भी उखन्न इआ । इसी तरह धनाङ्कुरकै 
असंर्यातमे भागप्रमाण जघन्य खवगाहनाके जितने प्रदेश्च है उतनीवार उसी खानपर 
मसे उतपन्न इअ! ओर वासके अटारहमे भागप्रमाण श्चद्र अघुकरो भोग २ कर मरणको 
प्राप्त हुमा । पीडे एक २ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कारम सम्पूर्णं कोकको अपना 
जन्मक्षेत्र वनाले उतने कालपस्मुदायको एक परक्षेत्रपरिवतेन कहते है । 

कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमे पह टीवार उन्न ह, इस ही तरह दृसरीवारं 
दूसरी उस्सर्पिणीके दूसरे समययें उत्पन्न हुजा; तथा तीसरी उत्सपिणीके तीसरे समयमे 
तीसरीवार उखन्न हज! । इसी रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके वीस कोडाकरोड़ी 
सागरके जितने समय दँ उनम उखन्न हुजा, तथा इसी क्रमे मरणको प्राप्त हुभा 
इसमे जितना कार लगे उतने कालसद्खदायको एक कारपरिवतेन कहते दै । 

कोर जीव द्दजार वर्पके जितने समय हँ उतनीवार जधन्य दश्च हजार वरपक्री. 
आयसे प्रथम नरके उन्न हुजा, पीडे एक २ समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस 
सागरकी उच्छृष्ट आयु क्रमसे पूर्णं कर, अन्तर्युहतेके जितने समय दँ उतनीवार्‌ जन्य 
अन्तर्हर्तकी यायुसे तिर्यचगतिमं उत्पन्न होकर यदापर भी नरगतिकीतरट एक २ समयक 
सयिकक्रमते तिर्यग्गतिसम्बन्धी तीन पल्यकीं उक्कृष्ट आघुको पर्णं किया | पीठे तियैग- 
तिकी तरद मनुप्यगतिको पृण किया; क्वोक्रि मनुप्यगतिकरी भी जवन्य सन्तर्युहूर्तकी तथा 
उत्कर तीन पल्यकी आघ द) मनुप्यागतिकरे चाद दद्या हजार वरषके जितने समय 
उतनीयार्‌ नमन्म दय हजार्‌ वर्षकी आयसे देवगतिमं उठन्र होकर पीट एक २ समयके 
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सधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उक्कृष्ट आयुको पूणं किया; क्योकि यपि देवगति- 
सम्बन्धी उक्ृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहांपर इकतीस सागर ही अरहण करना 
चाहिये; क्योकि मिथ्यादृष्टि देवकी उच्छृष्ट जायु इकतीस सागरतक ही होती है । ओर इन 
परिवर्वनोंका निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे दी है; क्योकि सम्यण्दष्टि. संसारम अधेपुद्रक 
परिवतेनका जितना कार है उससे अधिक कारुतक नहीं रहता । इस क्रमसे चारो गति- 
योम अरमण करनेम जितना कार लगे उतने काछको एक भवपरिवतेनका कारु कहते 
ह । तथा इतने कारम जितना अमण करिया जाय उसको एक भवपरिवतेन कहते है । 
योगखान जनुभागकधाध्यवप्तायसान कपायाध्यवसायखान खितिखान इन, चारके 
निमित्तसे मावपरिवर्तन हयोता दै । प्रकृति जर पदेशबन्धको कारणभूत आलसाके प्रदेश- 
परिस्पन्ददूप योगकरे तरतमरूप खानोंको योगखान कहते हँ । जिन कषायके तरतमरूप 
खानोंसे अनुभागवंध दोता दै उनको अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान कहते ह । ितिवन्धको 
कारणभूत कषायपरिणामोंको कषायाध्यवसायसखान या सितिबन्धाध्यवसरायखान कहते दै । 
न्धरूप कर्मकी जघन्यादिक सितिको ितिखान कहते द । इनका परिवतन किंस तरह 
होता दै यह दृष्टन्तद्वारा नीचे छिखते ह । | 


भ्रेणिके असख्यातमे मागप्रमाण योगखानोकि दोजानेपर एक अनुमागवंधाध्यवस्ताय- 
खान होता है, ओर असंख्यातरोकप्रमाण अचुभागवंधाध्यवसायखानोंके दोजानेपर एक 
फषायाध्यवसायखान होता है, तथा असंस्यातलोकप्रमाण कपायाध्यवसायसानोके होजाने 
पर एक सितिखान होता है । इस क्रमसे कज्ञानावरण आदि समसत मूरुप्रकरति वा उत्तर- 
प्रकृतियोके समस्त खानोके पूरणं होनेप्र एक मावपरिवतेन होता दै । जेसे किसी पर्याप्त 
मिथ्यादृष्टि संधी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अतःकोडकोड़ी सागरपमाण जघन्य सितिका 
वंध होता ह । यही यदहापर जघन्य यितिखान है । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवक 
जघन्यदही अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान जघन्य ही कषायाध्यवप्तायस्थान ओर जघन्य 
ही योगस्थान होते है । यहसि ही भावपरिवसैनका प्रारम्म होता है । जथीत्‌ इसके आगे 
भ्रणीके असंख्यात्तमे मागप्रमाण योगस्थानोके क्रमसे दोजानेपर दूसरा अनुभागवन्धाध्य- 
वसायस्थान होता है । इसके वाद्‌ फिर श्रेणीके असंल्यातये भागप्रमाण योगस्थानोकि क्रमसे 
होजानेपर तीसरा अनुमाग्वंधाघ्यवसायखान टोता-है । इसदी रमसे असंख्यात टोकप्रमाण 
अनुभागवन्धाध्यवसायसखानोके होजनेपर दूसरा कपायाध्यवसायखान होता है । जिस क्रमसे. 
दूसरा कपाध्यवसायसखान हुआ उसरी क्रमसे असंख्यातलोक धमाण कपायाध्यवसायखानोके 





=. 


१ एक ही कपाय परिणामे दो कायं करनेका खभावं दे । एक स्वभावं यनुभाग वधको कारणं ४ 
ओर दूसरा स्वभाम सिति वधको कारण द । इनक्तो दी अनुभागवंधाध्यवस्राय अर्‌ कपायाष्यवसाय 
कहते हें । 
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होजानेपर जघन्य दितिखान होता है । जो क्रम जघन्य यितिखानमे वताया वही कम एक 
२ समय अधिक द्वितीयादि यितिखानो्म समञ्चना चाहिये । तथा इसी क्रमे त्ञानावरणके 
जघन्यसे लेकर उल्छृष्ट तक समसत धिति खनोके दो जानेपर, सर स्ञानावरणके 
यिति खानोकी तरह क्रमसे सम्पूण मूर वा उत्तर प्रकृतियोके समसत ॒स्थितिस्थानेके पूण 
होनेपर एक भावपरिवसेन होता है । तथा इपर परिवर्नमे जितना काल रगे उसको एकं 
भावपरिवतैनका कार कहते हैँ । इस प्रकार संक्षेपसे इन पांच परिवतेनोका खरूप यहा. 
पर कदा दै । इनका कार उत्तरोत्तर अनन्तगुणा २ है । नानाप्रकारके दुःखोसे आङ्कुकिति 
पांच परिवसेनरूप संसारम यह जीव मिथ्यास्वके निमित्तसे अनतकालसे भमण कर रहा हे। 
इस परिभ्रमणके कारणभूत कर्मोको तोड़कर सुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं 
है. उनको अभव्य कहते हैँ । भौर जिनमे करमको तोडकर यक्तिको प्राप्त करनेकीं योग्यता 
हे. उनको भव्य कहते हँ | 
॥ इति भव्यच्वमागैणाधिकारः समाप्तः ॥ 
~ -“4अ<ॐ<-छ-- 
क्रमप्राप्त सम्यक्स मार्गणाका वणेन करते दै । 
छप्पचणवविदहाणं अत्थाणं जिणवरोवइट्वाण । 
आणाए अहिगमेण य सददणं होड सम्मत्त ॥ ५६० ॥ 
षद्पञ्चनवविधानामथौनां जिनवरोपदिष्टानाम्‌ । 
आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥ ५६० ॥ 
अथेः--छह द्रव्य पांच अस्तिकाय नव पदार्थं इनका जिनेन्द्र देवने जिस पकारसे 
वणन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो शरद्धान करना उसको सम्यक कहते हैँ । यह 
दो प्रकरासे होता है एक तो केवर आज्ञासे दूसरा जधिगमसे । भावार्थ- जीव पुद्ररु धर्म 
अधर्म आकाश कारु ये छह्‌ द्रव्य दँ । तथा कारको छोडकर रोष ये ही पांच अल्िकाय 
के जाते है । ओर जीव अजीव आल्चव बन्ध संवर निजेरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव प्रकारके 
पदार्थं है । इनका “जिनेन्द्रदेवने जेसा खर्प कहा है वासवम वही सत्य है, इस तरह 
विना युक्तिसे निश्चय कये ही जो श्रद्धान होता टै उसको आज्ञासम्यक्सव कहते दँ । तथा 
इनके विषयमे. मरतयक्ष परोक्षरूप प्रमाण; द्रव्याथिक जदि नयः, नाम खापना जादि निक्षेप 
इत्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो अद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैँ । 
, छह द्रन्योके अधिकारोका वणेन करते है । 
छहवेसु य णामं उवरुक्खणुवाय अत्थणे कालो । 
अत्थणदखनत्त सखा गाणसस्व फट च हषं ॥ ५६१॥ 
१ सभी परिवर्तनं जहां क्रमर्भग दोगा वह गणनामें नहीं आवेगा । 


गोम्मटसारः। २०९ 


षडद्रव्येषु च नाम उपल्क्षणादुवादः अस्ित्वकाङः । 
असितवक्षेत्रं संख्या सखानस्वरूपं फर च भवेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
ै- उद द्रव्योके निरूपण करनेमे ये सात अधिकार द । नाम, उपलक्षणानुवाद 
स्थिति, क्षेत्र; संख्या, स्थानखरूप, फर । । 
मरथमही नाम अधिकारको कहते हें । 
जीवाजीवं दतं रूवारूवित्ति होदि पत्तं । 
संसारत्था सूया कम्मविुक्ा अरूबगया ॥ ५६२ ॥ 
जीवाजीवं द्रव्यं रूप्यरूपीति भवति प्रयेकम्‌ । 
| संसारस्था रूपिणः कर्मचिसुक्ता अरूपगताः ॥ ५६२ ॥ 
` अ्- द्रव्य सामान्यके दो मेद दै । एक जीवद्रव्य दूसरा अजीव द्व्य । जीवद्रव्यके 
भीदो भेद है | एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारी जीव हैँ वे सव रूपी है; क्योकि 
उनका कर्म -पुद्ररके साथ ॒एकक्ेत्रावगाहसम्बन्ध है । जो जीव कर्मसे रहित होकर 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुके है वे सव अरूपी है; क्योकि उनसे कर्मपद्रलका सम्बन्ध 
सर्वथा हट गया दै । 
अजीव द्रव्यमे भी रूपी अूपीका भेद गिनाते दै । 
अजीवेसु य रूवी युग्यरुदवाणि धम्म इदरोषि। 
गासं कारोषि य चत्तारि अरूविणो होति ॥ ५६३ ॥ 
अजीवेषु च रूपीणि पुद्रख्द्रव्याणि धम्मे इतरोऽपि । 
आकारां काठोपि च चत्वारि अरूपीणि भवन्ति ॥ ५६३ ॥ 
थे--अजीव द्रन्यके पांच मेद्‌ दै, पुद्रर, धम्म, जधर्म, आकाश, काल । इनमे एक 
पद्रर द्भ्य रूपी है । ओर शेष धर्मे अधर्म, अकच, काल ये चार्‌ द्रव्य अरूपी है | 
उपरक्षणानुचाद्‌ अधिकारको कहते हैँ । 
उवजोगो वण्णचङऊ खक्खणमिह जीचपोग्गराणं तु 1 
गदिठाणोग्गहवत्तणकिस्युवयारो इ धम्मचऊ ॥ ५६४ ॥ 
उपयोगो वण्णेचतुष्कं छक्षणमिह जीवपुद्रखानां तु 1 
गतिखानावगाहवतेनक्रियोपकारस्तु धमचतुण्णांम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
अथे--ज्ञानदर्शनरूप उपयोग जीवदरव्यक्ता रक्षण है । वर्णं गन्ध रस स्प य्‌ 
पुद्ररद्रग्यका रक्षण है। जो जीव जर पुद्ररदरव्यक्तो गमन करनेमें सहकारी हो उसको धर्म- 
रव्य कहते हँ । नो जीव तथा पुद्धल्द्रव्यको उदहर्नेमे सहकारी हो उसको अवर्मद्रव्य कहते 
द । जो सम्पूण द्रन्योको स्थान देनेमे सहायक दो उसको जाकराद्रा कते है । जो मस्त 
्रव्योके २ खभावम वरतनेका सहकाय है उसो काल्द्रव्य कते टै । 
ग्‌ा*५ 


२९१० रायचन्द्रजनराख्चमालयाम्‌ । 


गदिटाणोग्यहकिरिया जीवाणं युग्गराणसमेव हवे । 
धम्मतिये णहि किरिया सुक्खा पुण साधका होंति ॥ ५६५ ॥ 
गतिखानावगादक्रिया जीवानां युद्रखानामेच भवेत्‌ । 
ध्मतरिके नहि क्रिया मुख्याः पुनः साधका भवन्ति ॥ ५६५ ॥ 
अथै--गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्रव्य या पूद्रलद्रव्यकी ही 
हेती हे। धर्म अधर्मं आकाशम ये क्रिया नहीं होती; क्योकि न तो इनके स्थान चलायमान 
होते है । ओर न प्रदेश ही चायमान दोते है । किन्तुये तीनो ही द्रव्य जीव पूद्रलकी 
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नहीं है किं धमीदि द्रव्य जीव पुद्रलको गमन जादि करनेमं प्रेरक है; किन्तु इसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस समय जीव या पुद्ररु गति आदिमं परिणत हो उस समय उनकी गति 
आदिमे सहकारी होना धमीदि द्रव्यका सुख्य कर्यं है । 
गति आदिम धमौदि द्रव्य किसतरह सहायक होते है यष्ट दष्टन्त द्वारा दिखाते दे । 
जन्तस्स पह ठउत्तस्स आसणं णिवसगस्स बसदी वा | 
गदिडाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधगं होदि ॥ ५६६ ॥ 
यातस्य पन्थाः तिष्ठतः आसनं निवसकस्य वसतिवौ । 
गतिखानावगादहकरणे धर्मत्रयं साधकं भवति 1! ५६६ ॥ 
अर्थ--गमन करनेवाटेको मौगीकी तरह धरम द्रम्य जीवपुद्ररकी गंतिमे सहकारी होता 
है । ठदह्रनेवाछेको जस्नकी तरह धम द्रव्य जीव पुद्रखकी स्थितिमे सहकारी होता 
हे । निवासकरनेवालेको मकानकी तरह आकाशद्रभ्य जीव पदर अ।दिको अवगाह देनेमे 
सहकारी साधक होता हं । 
वत्तणहेद्‌ कारो वत्तणगुणमविय दबणिचयेसु । 
काठाधारेणेव य वहति इ सदवाणि ॥ ५६७ ॥ 
वसैनाहैतुः कारो वतेनागुणमवेहि द्रव्यनिचयेषु । 
कालाधारेणेव च वतेन्ते हि स्॑द्रन्याणि ॥ ५६७ ॥ 
अथै-- सम्पूण द्रव्योका यह खभाव है कि वे अपने २ खभावमें सदा ही वते । परन्तु 
उनका यह वसना किसी बाह्य सहकारीके विना नहीं हये सकता इसल्यि इनको वतौनेका 
सहकारी कारणरूप वषनागुण जिसमे पाया जाय उसको कारु कहते हे; क्योकि ` कारके 
आश्रयसे दी समस्त द्रव्य वतते ह । 
मूरतीक जीव पुद्धलके चतनेका सहकारी कारण होना काठ द्वव्यमे सम्भव दै; परन्तु 
धभीदिक अमूर्तीक तथा व्यापक द्रव्यौमे किंसतरह ` धरित होसकता है £ इस्त शङ्का 
समाधान करते हँ । | ८ ध" 





` शोस्मटसारः ¦ २१९१ 


धस्माधम्मादीणं अगुरुगुरुडगं तु रहि वि बही । 
हाणीहि धि बहतो दायंतो बद जल्ला ॥ ५६८ ॥ 
धसौधमौदीनासरुरुकरघुकं तु षड्ूभिरपि बृद्धिभिः । 
हानिभिरपि वधमान दीयमाने वतैते यस्मात्‌ ॥ ५६८ ॥ 
अर्थं--धमीदिक द्रव्यो अगुरुरघु नामका एक गुण है । इस गुणमें तथा इसके 
निमित्तसे धमीदिक द्रव्यके रोष गु्णोमें छह परकारकीं वृद्धि तथा छट प्रकारकी हानि 
होती है । जरं इन बृद्धि हानिके निमित्तसे वथैमान तथा दीयमान धमौदि द्रवो 
वसैना सम्भव है । भावाथे--धममीदि द्रव्योम खसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुर्धु 
गुण हे । इसके अनन्तानन्त अविमागप्रतिच्छेदोमे अनन्तमागवृद्धि असंख्यातमागवृदधि, 
संख्यातभागवृद्धि, संस्यातयुणव्रद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि; अनन्तगुणव्रद्धि ये छह वृद्धि 
तथा अन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातमागहानि, संख्यातगुणदानि, असं- 
स्यातगुणदहानि, अनंतगुणहानि ये छह हानि होती हैँ । तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे 
गुणोमे भी ये हानि बृद्धि होती ह । इसस्यि धर्मादि. दष्योके इस परिणमनका भी चाह्च 
सहकारी कारण मुख्य कार द्रव्य ही है | 
वरैनाका कारण कार्रव्य किसतरह है यह स्पष्ट करते दै । 
ण य परिणमदि सयं सो ण य परिणामेड अण्णमण्णेहिं । 
विविहपरिणामियाणं हषदि इ कालो सयं हेदु ॥ ५६९ ॥ 
न च परिणमति खयं स नच परिणामयति अन्यदन्येः । 
विविधपरिणामिकानां भवति दहि काठः स्वयं हेतुः ॥ ५६९ ॥ 
अथं--परिणामी होनेसे काठद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत हो जाय यह्‌ वात नदी टै, 
, वह्‌ तो खयं दूसरे द्रन्यरूप परिणत होता दै, मौर न दूसरे द्रव्योको अपने खरूप अथवा 
भिनद्रव्यखरूप परणमाता हे; किन्तु अपने खमावते ही अपने २ योग्य प्यी्योे परिणत 
हयोनेवाले द्रव्योके परिणमनमे कारद्रव्य उदासीनतासे खयं वाद्य सहकारी दोनाता दै । 
काटं अस्सिय दवं सगसगपजायपरिणदं होदि । 
पजायावद्याणं सुद्धणये होदि खणमेत्तं ॥ ५७० ॥ 
काटमाभ्रिय द्रव्यं स्वकसकपयौयपरिणतं भवति । 
पयोयावसथानं ञुद्धनयेन भवति क्षणमात्रम्‌ ॥ ५७० ॥ 
अथै-- कारके जाश्रयसे ्रदेक द्रव्य अपने २ योग्य पर्यायो परिणत टोता दै । 
इन पयौयोकी सिती शद्धनयसे एक क्षण मान्न रहती दै । 


२९१२ रायचन्द्रजैनरासख्रमारायाम्‌ । 


वहाय य चियप्पो भेदो तह पजयोत्ति एय । 
ववहारभवद्ाणष्धिदी ह ववहारकालो द ॥ ५७१ ॥ ` 
व्यवहारश्च विकत्पो भेदस्तथा प्याय इये काथः । 
न्यवहाराबस्ानसि तिर्हि व्यवदारकाटस्तु ॥ ५७१ ॥ 
अथे--उ्यवहार विकल्प भेद पयौय इन शब्दोंका एक ही अर्थं हे । व्यंजनपरयायके 
ठहरनेका जितना कार है उतने कारको ग्यवदहारकार कहते दँ । 
अवरा पजायषिदी खणमेत्तं होदि तं च समभोत्ति । 
दोण्टमणूणमदिकमकालपमाणं दवे सो दु ॥ ८७२ ॥ 
अवरा पयौययितिः क्षणमात्रं भवति सा च समय इति । 
द्रयोरण्वोरतिक्रमकाटप्रमाणं भवेत्‌ स तु ॥ ५७२ ॥ 
अथं-- सम्पूणं द्व्योकी पर्यायको जघन्य खिति एक क्षणमात्र होती दै, इसीको 
समय भी कहते है । दो परमाणुोके अतिक्रमण करनेके कालका जितना प्रमाण है 
उसको समय कहते हैँ । भावाथे--समीपमे खित दो परमाणुभोमैसे मद॒ गमनरूप 
परिणत होकर जितने कार्म एक परमाणु दूसरी परमाणुका उद्टषन करे उतने कालकोः 
एक समय कहते दै । इतनी ही प्रत्येक पयीयकी जघन्य खिति है । 
परकारान्तरसे समयका परमाण बताते है । 
णमएयपयेसत्थो परमाणु मंदगहपवहंतो । | 
बीयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि तं समयकाटो ॥ १॥ 
नभएकम्रदेरखः परमाणु्न्दगतिप्रवतेमानः । 
द्वितीयमनन्तरकषच यावत्‌ याति सः समयकारः ॥ १ ॥ ` 
अथे--जाकारके एक प्रदेशपर सित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा गमन करके 
दूसरे अनन्तर प्रदे्चपर जितने काठमे प्राप्त हो उतने कालको एक समय कहते हैँ । 
प्रदेशा प्रमाण बताते है । 
 जेत्तीवि खेत्तमेत्तं अणुणा रद्धं खु गयथणदवं च । 
तं च पदेसं भणियं जवरावरकारणं जस्स ॥ २.॥ . . ` 
यावदपि क्षेत्रमा्रमणुना रुद्धः खलः गगनद्रव्यं च । ` । 
स च प्रदेशो भणित. अप्रपरकारणं यस्य ॥.२.॥ `. 
अर्थ- जितने आकाशद्रन्य् पुद्रकुका ` एकं सव्रिभागी परमाणु अजाय उतने सषेत्र- 
मात्रको- एक देश कहते है । इस प्रदेशके निमित्तसे -ही आगे पीछेका. अथवा दूर समी- 


१-२ ये दोनों दही गाथा क्षेपक दें। . .. 
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पका व्यवहार सिद्ध होता दहै । भावार्थ--अयुक. पदार्थं असुकं -पदार्थके आगे है ओर 
अमुक पदार्थं पीठे. है । अथवा .असुक पदार्थं अमुक -पदार्थके समीप हैः ओर अमुक पदा- 
से द्रं है इस व्यवहारको सिद्ध करनेवाला प्रदेदाविभाग ही हं । 
व्यवहारकारका निरूपण. करते हं | 
आवकिसंखसमया संखेजावरिसमूहभुस्सासो । 
सत्तस्सासा थोवो सत्तस्थोचा र्वो भणियो ॥ ५७३ ॥ 
आवकिरसंख्यसमया संख्येयावछिसमूह्‌ उच्छासः । 
सप्तोच्छरासः स्तोकः सप्तस्तोको र्वो भणितः ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ--असंस्यातसमयकी एक आवटी होती है । संस्यात जवरीका एक उच्छरयस 
होता है । सात उच्छरासका एक स्तोक होता है । सात स्तोकका .एक रव होता है । 
उच्छरासका खरूप क्षेपक गाथाद्वारा वताते दँ । 
अहस्स अणरुस्स य णिर्वहदस्स य दबेज जीवस्त । 
उस्सासाणिस्सासो एगो पाणोत्ति आदीदो ॥ १॥ 
आदयस्यानटसस्य च निरुपदतस्य च भवेत्‌ जीवस्य । 
उच्छरसनिःधास एकः प्राण इति आख्यातः ॥ १ ॥ 

थ-- सुखी, आलखरहित, रोग पराधीनता चिन्तां जादिसे रहित जीवके संल्यात- 
आवरीके ` समूहरूप -एक श्वासोच्छास प्राण होता दै । भावाथे--दःखी आदि जीवके 
संख्यात आवलीम्रमाण कारके पहले भी श्वासोच्छरास द्योजाता हे । इसल्यि यहां पर खखी 
आदि विरोषणोँसे युक्त जीवका अहण किया हे । 

अट्त्तीसद्धल्वा नारी बेनालिया मुत्तं तु । 
एगसमयेण दीणं भिण्णसुहुत्तं तदो सेसं ॥ ५७४ ॥ 
अष्टत्रिशद्ध॑ल्वा नाली द्िनालिको सूतस्तु । 
एकसमयेन दीनो भिन्नसुद्ुतेस्ततः दोपः 1 ५७४ ॥ 


अर्थ--सादरे अङ्तीस रुवकी एक नारी ( षड़ी ) होती दै । दो षड़ीका एक सुतं 
होता ह । इसमे एक समय कम करनेसे भिन्नसुद्रतं अथवा अन्तर्ुहर्तं होता है । तथा 
इसके आगे दो तीन चार आदि समय कम करनेसे अन्तसुहू्तके दी मेद होते है । 
जवन्य ओर उक्कृष्ट जन्तर्युहतेका भमाण क्षेपक गाथक द्वारा वताते द । 


ससमयमावलि अवरं समञणयुह्तयं त॒ उकस्सं । 
मज्छासंखयियप्पं वियाण अतोमुहत्तमिणं ॥ १॥ 


२१४ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ । 


ससमय जआवचछिरवरः समयोनयुदहूतंकस्तु उक्छरष्टः | 
मध्यासंख्यविकत्पः विजानीहि अन्तसहूतेमिमम्‌ ।॥ १ ॥ 
अथे--एक समयसहित जवठीग्रमाण कालको जघन्य सन्त्ुँर्तं कहते हँ । एक 
समय कम सुहतको उच्छृ्ट जन्तसृहूते कहते है । इन दोनकि मध्यके असंख्यात भेद्‌ है । 
उन सवको भी अन्तयुहूते दी जानना चाहिये । 


दिवसो पक्खो मासो उड़ जयणं वस्समेवमादी इ । 
संखेजासखेजार्णतायो होदि चवहारो ॥ ५७५ ॥ 
दिवसः पक्षो मास अतुरयनं वष॑मेवमादिर्हि | 
सेख्येयासंख्येयानन्ता भवन्ति व्यवहाराः ॥ ५७५ ॥ 
अथं- तीस श्तैका एक दिवस ( अहोरात्र ) पन्द्रह अरहोरात्रका एक पक्ष, दो 
पक्का एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन तुका एक अयन, दो अयनका एक 


(अ, 


वषे इत्यादि व्यवहार काठकं ावलीसे ठेकर संख्यात असंख्यात अनन्त मेद होते दै | 


वहारो पुण कारो माणुसखेत्तम्हि जांणिदवबो दु । 
जोईसियाणं चारे वहारो खड समाणोत्ति ॥ ५७६ ॥ 
व्यवहारः पुनः काठः मानुपक्षत्े ज्ञातव्यस्तु । 
उ्योतिष्काणां चारे व्यवहारः खट्ट समान इति ॥ ५७६ ॥ 
अर्थ-परन्तु यह व्यवहार कार मनुप्यक्षेत्रमे ही समञ्लना चाहिये; क्योकि मनुष्य- 
त्रके ही ज्योतिषी देवोके विमान गमन करते है, जौर इनके गमनका काल तथा म्यवहार 
कारु दोनों समान दै । 
प्रकारान्तरसे व्यवहारकारुका प्रमाण बताते हैँ । 
वबहारो पुण तिविहो तीदो वहतगो भविस्सो द । 
तीदो संखेजावरिदहदसिद्धाणं पमाणं तु ॥ ५७७ ॥ 
व्यवहारः पुनक्चिविधोऽतीतो वतमानो भविष्यस्तु । 
अतीतः संख्येयावछिहतसिद्धानां प्रमाणं तु ॥ ५७७ ॥ 
थं--ग्यवहार कारके तीन भेद दै । मूत वतमान भविष्यत्‌ । सिद्धरा्िका संख्यात 
जवरीके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही अतीत कारुका प्रमाण है । 


समो इ बहमाणो जीवादो सवपुग्गरादो पि । 


भावी अणंतशुणिदो इदि वबहारो हवे कारो ॥ ५७८ ॥ 
समयो हि वतमानो जीवात्‌ सर्वेपुद्रखादपि । ` 
भावी अ्न॑तगुणित इति व्यवहारो मवेत्काः ॥ ५७८ ॥ 


गोम्मटसारः । २१५ 


अथं-- वतमान कारका प्रमाण एक समय हे । सम्पूर्णं जीवरारि तथा समस्त पुद्दर- 
व्यरारि्ते अर्न॑तयुणा भविष्यत्‌ कारका प्रमाण है । इस प्रकार व्यवहार कारके तीन मेद 
होते दै । 
कारोवियं ववएसो सब्भावपरूचओ हवदि णिचो \ 
उप्प्णप्पद्धंसी अवयो दीहंतरद्ार ॥ ५७९ ॥ 
कालोऽपि च व्यपदेशः सब्धावप्ररूपको भवति नियः । 
उत्पन्नप्रध्वसी अपरो दीधोन्तरसायी ॥ ५७९ ॥ 
अथै--कार यह व्यपदेश ८ संज्ञा ) सुस्यकालका वोधक दहै; क्योकिं विना सुख्यके 
गौण अथवा ग्यवहारकी मी प्रदृत्ति नदीं दोसकती । यद्‌ मुख्य कारु द्रव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षा निद्य है तथा पयीयाथिक नयकी अपेक्षा उतपन्नध्वंसी है । तथा व्यवहारकार वरस- 
नकी अयेक्षा उसन्नध्व॑सी है ओर भूत भविष्यत्की अपेक्षा दीरषन्तरखायी दे । 
क्रमप्राप्त शिति अधिकारका वणेन करते हैं । 
छदवावहाणं सरिसं तियकाटअत्थपजाये । 
वेजणपजाये घा भिरिदे ताणं रिदित्तादो ॥ ५८० ॥ 
पद्द्रव्यावखान सद्र त्रिकालाथेपयाये 1 
व्यंजनपर्याये वा मिकिते तेपां खितित्वात्‌ | ५८० ॥ 
अ्थै--अवसान~खिति छह दरव्योकी समान है } क्योकि त्रिकाटसम्दन्धी अर्थपयौय 
वा व्यंजनपयोयके मिटनेसे दी उनकी खिति होती है 1 भावाथे-- च्य द्रव्य अनादिनि- 
धन है क्योकि कथंचित्‌ द्रन्य पयोयोसि भिन्न कुछमी चीज नहीं है । ओर इन पयीयोके 
दौ भेद ह एक व्यंजनपयाय दूसरी अथेपयांय । वाग्गोचर-वचनके विषयभूत स्थूटपर्यायको 
व्यैजनपयाय कटते है; ओर्‌ वचनके अगोचर सुक्ष्म पया्योँको अ्थपयीय कहते ह । ये 
दोनोदी पयाय पयायत्वकी अपेक्षा त्रिकालवतीं अथात्‌ अनादिनिधन हं | 
इस दी अर्थको स्पष्ट करते है । 
एयदवियम्मि जे अल्थपजलया वियणपजया चावि 
तीदाणागदभृदा तावदिय-तं इवदि दवं ॥ ५८१ ॥ 
एकद्रव्ये ये जथपयौया व्यखनपयीया्धापि 1 
अतीतानागतभूताः तचत्तत्‌ भवति द्रव्यम्‌ ॥ ५८१ ॥ 
अथ-- एक दरव्यम जितनी चिक्रारसम्बन्धी सर्थपवीय या व्यंजनपर्याव टह उतना ही 
द्रस्य है 1 भावाये-- तिकारं सम्बन्धी संखानखन्प ( साकार्प ) प्रदेखक्त्सणकी 
पयाय--व्यंलनपयौय, तथा प्रदेदाव्रयुणफो छोटक दोययुर्मोकी चिकाद्सन्दन्धी 


२१६ रायचन्द्रजैनशाखमाकायाम्‌। 


समस्तपर्याय ( जथपयाय › इनेका जो समूह दै वही द्रव्य हे | त्रिकालवृतीं परययौ 
छोडकर द्र्य कोई चीज नदीं है । | ^ 
इस प्रकार सिति अधिकारका वणन करके क्रमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वैर 
करतेहै। 
जआगासं वजञित्ता सवे छोगम्मि चेव णत्थि वर्हि । 
वावी धम्माधम्मा अवदहिदा अचिदा णिचा ॥ ५८२ ॥ 
आकारं वजयित्वां सबीणि रोके चैव न सन्ति बहिः । 
व्यापिनौ धमौधर्मो अवधितावचकितौ नियौ ॥ ५८२ ॥ 


अर्थ--आकाशको छोडकर रोष समसद्रव्य रोकमे ही दै बाहर नहीं है । तथा धरम 

जोर जधदरभ्य भ्यापक रै, अवसित है, अचरित है, ओर निद ई । भावार्थ--भका्च- 
द्रव्यके दो भेद है, एक ठोक दूसरा अलोक । जितने अ(काशमे जीव पुद्रर धर्म अधरम 
कारु पाया जाय उतने आकाश्चकफो रोक कहते टैँ। इसके बाहर जितना अनन्त आकाराद्रव्य 
है उसको अलोक कहते दँ । धरम अधर्मद्रव्य सम्पूर्णं ॑रोकमे तिल्मे तेक्की तरह 
व्याप्त ह । तथाये दोनों दी द्रभ्य आका्चके जिन प्रदेशौमे सित दै उनदी प्रदेशे 
सित रहते ह । जीबादिकी तरह एक खानको छोडकर दूसरे यानम गमन नहीं करते । 
ओर अपने खानपर रहते इए भी इनके मदे जलकष्छोककी तरह सकम्प नदीं होते हैँ । 
ओर नये दोनों द्रव्य कभी अपने खहूपसे च्युत होते टै । अथौत्‌न तो इनम 
विमाव पर्याय होती है जर न इनका कभी सर्वथा मभाव दी होतादै। 

लोगस्स असंखेजदिभागष्पडुदिं तु सवखोगोत्ति । 

अप्पपदेसविसषप्पणसंहारे . बाबड़ो जीवो ॥ ५८३ .॥ 

, खेकस्यासंख्येयादिभाग्रभतिस्तु सबेलोक इति । 

आत्मप्रदेशविसपणसंहारे व्याप्तो जीवः ॥ ५८३ ॥ 
अर्थ--एक जीव पने प्रदेशेके संहारविसर्पकी अपेक्षा छोकके असंस्यातमे मागसे 

लेकर सम्पूणं लोकतकमे व्याप्त होकर रहता है । भावाथे--मात्मामे परदेशसंहारविसर्पल 
गुण है } इसके निमिचसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तरत होते दँ । इसल्यि एक 
जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अङ्गखके असंख्यातमे भागसे लेकर हजार योजन 
` तकका होता हे । इसके आगे सयुद्धातकी अपेक्षा ठोकके यसंख्यातमे माग; संस्यातमे 
भाग, तथा सम्पूण लोकममाण मी होता है । 


पोगगख्दवाणं पुण एथपदेसादि होंति भजणिजा । 
एकेको टु पदेसो काराणुणं बो दोदि ॥ ५८४ ॥ 


गोस्मटसारः । २१७ 


पुदर्द्रन्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीयाः । 
एकैकस्तु प्रदेशः काराणूनां धुवो भवति ॥ ५८४ ॥ 
अर्थ पुद्लद्रव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे ठेकर यथासम्मव समञ्चना चाहिये-जैसे परमा- 
णुका एक प्रदेशप्रमाण दी क्षत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश ओर दो प्रदेश भी क्षत्र है, 
ञ्यणुकका एक प्रदेशा दो प्रदेश तीन परदेदा क्षेत्र है इत्यादि । किन्तु एक २ कालाणुक्रा 
े्र एक २ प्रदेश दी निशित द । भावार्थ--कारदरव्य अणुरूप ही है । कारणुके पुद्- 
ठद्रन्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते । जितने ठोकाकारके प्रदेश है उतनीदी कालणु 
है । इस छ्यि रलराशिकी तरह एक २ काकाणु कोकाकारके एक २ प्रदेशपर ही सदा 
सित रहती है । तथा जो काठाणु जिस प्रदेशपर खित है वह उसी प्रदेशपर सदा खित 
रहती दै । किन्तु पुद्रर द्रव्यके स्क॑ध होते है जतः उसके अनेक धरकारके क्षेत्र होते दै । 
सखेजासखेजाणंता वा होंति पोग्गरुपदेसा । 
लोगागासेव शिदी एगपदेसो अणुरप हये ॥ ५८५ ॥ 
संख्येयासंख्येयानन्ता वा भवन्ति पुद्ररप्रदेशाः । 
खोकाकाश एव खितिरेकप्रदेदोऽणोभेवेत्‌ । ५८५ ॥ 
अथे-पुद्रल द्व्यके स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुसोके होते है; 
परन्तु उन सवकी खिति ोकाकाशमें ही दोजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमे रहता 
है 1 भावार्थ-- जिस तरह जसे जच्छीतरह भरे हुए पत्रमे लवण आदि कटू पदारथ 
आसकते दै. उसी तरह असंख्यातप्रदेशी लोकम अनंतम्रदेयी स्कन्ध आदि समा सक्ते । 
लोगागासपदेसा चदवेहि फुडा सदा दोति । 
सवमखोगागासं अण्णहिं विवलियं होदि ॥ ५८६ ॥ 
लोकाकाराप्रदेयाः पद्द्रव्यैः स्फटा: सदा भवन्ति । 
सवैमलोकाकामन्येर्विवर्जितं भवति ॥ ५८६ ॥ 
अथे--रोकाकाशके समस प्रदे्मिं च्टों द्रव्य व्याप है । ओर अलोकाकाय याश्न- 
दाको छोडकर रोषद्रव्योसे सर्वथा रदित है । 
ट्स तरह क्षे अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारको कहते द । 


जीवा जणतसंखाणतयुणा पुरगला हु तत्तो दु! 
धस्मतियं एककं लोगपदेसप्पमा काले ॥ ५८५ ॥ 
जीवा अनन्तसंल्या अनन्तराः पुतले दि तदस्तु । 
धर्मनिक्मेककं लोक्तप्रदेदाप्रमः काटः 1 ५८५७ 1 
समे, २८ 


२१८ रायचन्द्रनैनराख्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--जीव द्रव्य जनन्त है } उनसे अनन्तयुणे पुद्रलद्रभ्य है । धर्मं अधर्म आकाश 
ये एक द्रव्य दं । तथा टोक्राकाश्चके जितने प्रदेश है उतने ही काठ्द्रव्य हे । 
भ भ भे 9 भ भ 
खोगागासपदेसे एषेके जेष्धिया ह एकेचछा । 
रयणाणं रासी इव ते काराणू सुणेयवा ॥ ५८८ ॥ 
ठोकाकादाप्रदेरो एके ये सिता हि एफैकाः । 
रतानां राथिरिव ते काराणवो मन्तव्याः } ५८८ ॥ 
अर्भ वे कालाणु रलराशिकी तरह टोकाकाशके एक २ प्रदेशमे एक २ यित दै, 
रपा समञ्ना चाहिये । भावा्ं--जिपतरद रलोकी राशि भिन्न २ यित रहती टै 
उसी तरद प्रयेकं कालाणु टोकाकराशके एक २ प्रदेयपर भिन्नर्‌ सित दहै। इसी 
दिये जितने लोकाकर[दके प्रदेय द उतने द्यी कालद्रय दै । 
चवहारो पुण कासे पोग्गख्दवादणतगुणमेत्तो । 
तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८९ ॥ 
दग्रवह्ारः पुनः काटः पुटटद्रःय्रादनन्तगुणमात्रः । 
ततः अनन्तगुणिता आकादाप्रदैरापरिसंसख्या ॥ ५८९ ॥ 
भै--पृद्रस्द्रव्यके प्रमाणसे अनन्तगुणा व्यवहारकाल्करा प्रमाण दे । तथा व्यवहार 
काट प्रमाणे अनन्तगुणी आक्रारके परदेोकी संस्या द । 
टोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीषगपदेसा । 
सरिमा दु पदेसो पुण परमाणुञवद्धिद्‌ खेत्तं ॥ ५९० ॥ 
टोकराकाराप्रदेया धमाधर्मकरजीवगप्रदेदाः | 
मद्या दि प्रदरः पुनः परमाण्ववध्ितं प्नेतच्रम्‌ ॥ ५९५० ॥ 
अ्थ--भरम, अधर्म, णक यीवदरव्य) तथा सोकर, दनकी पेशसंख्या परस्परस 
समान दै | जिनमे क्षत्रतो पक पृदक परमाणु रक्ता दु उतन क्षत्रको प्रदेय कदत द 
स्थानखस्पाथिक्रारक्न वन क्रतद | 
मचमस्वी द्रं यवि सचटिला पदेसा वि। 
स््यी जीवा चटिया तिषिवप्पा द्रति दु पदसा ॥ ५९१ ॥ 
मदमन्यि द्रच्यमवम्थिनमयदिन्ाः प्रदया पि 


मम तीत्र्वा जयन दि प्रदेयाः || ५९१ ॥ 
नि क [ „+ ~ [न ५ (~ ~. [ 
-स---गम्धुः नकी टय रद श्यद्‌ वही यद्रा नित रदत ह, तथ दन 
50 ~ श 8 


ध ~> ४ = ग ~ म म ४ (+) 1 ~ ~ 
शः म नमन्‌ ग । [४ ध ( 1011 । 2.1 द) नृ नर 
>. 1) 


धद्न् दतर । मायाय म सनम सकाले कि यी मुर जति मै 


गोम्मटसारः । २१९ 


अपने यानसे कमी चायमान नदीं दयते तथा एक खान पर दी रहते हुए भी इनके प्रदेश 
कमी सकम्प नदीं होते । किन्तु संसारी जीरवोके प्रदेश तीन प्रकारके होतेह । चरु मी 
होते है, 'अचरु भी होते है, तथा चराचर भी होते दँ । विग्रहगतिवले जीवोके प्रदेशा 
चर ही होते दै । अयोगकेवल्ियोके प्रदेश अचर ही होते दै । गौर रेष जीवोके प्रदेश 
चखचर होते दै}. 
पोर्गरुदवम्हि अणू संखेजादी वंति चर्दि हु । 
चरिममहक्खंधम्मि य चराचला होंति इ पदेसा ॥ ५९२ ॥ 
पुद्रल्द्रव्येऽणवः सख्यातादयो भवंति चकिता हि । 
चरममदास्कन्धे च चराचला भवन्ति हि प्रदेशाः ।॥ ५९२ ॥ 
अथ--पृद्दरद्रव्यमे परमाणु तथा संस्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध दँ 
वे सभी चल दै, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चलाचर दै; क्योकि उसमे कोई परमाणु 
` चर दै जर कोई परमाणु मचल हैँ । 
परमाणु ठेकर्‌ महास्कन्ध परवन्त पुद्भरद्रव्यके तेईस मेदोको दो गाथाञमिं गिनाते है । 


अणुसंखासंखेजाणता य अगेजगे टि अतरिया । 
आहारतेजभासामणकम्पइया धुवस्खंधा ॥ ५९३ ॥ 
सांतरणिर॑तरेण य सुण्णा पत्तेयदेहधुवसुण्णा । 
वादरणिगोदयुण्णा सुहुमणिगोदा णभो महक्खंधा ॥ ५९४ ॥ 
अणुसंख्यासंख्यातानन्ताश्च अब्राह्यकाभिरन्तरिताः । 
आहारतेजोभापामनःका्मणा शुवस्कन्धाः ॥ ५९३ ॥ 
सान्तरनिरन्तरया च दात्या प्रयेकदेदधुवयन्याः 1 
वाद्रनिगोददाल्याः सृष्ष्मनिगोदा नमो मदास्कन्याः ॥ ५९४ ॥ 
अर्थ--पद्ररद्रन्यके तेडंस भेद हे । जणुवगेणा, संख्याताणुवयणा;, जसंख्याताणुव- 
मेणा, अनन्ताणुवर्मणा, आहारवगणा, अग्रा्वर्मणा, तेजसवर्मणा, अग्रादवर्गणा, मापाव- 
रणा, जग्राघवर्गणा, मनोदर्मणा, जग्राद्यवर्मणा, कार्मेणवमेणा, शुववर्गेणा, सांतरनिरतर- 
वेणा, शूत्यवगेणा, प्रद्येकयररीरवगणा, वसूल्यव्मेणा, वादरनिगोदवर्गैणा; सत्यवरगणा, 
सृष्मनियोदवगणा, नभोचभेणा, सदास्कन्धवर्मणा । 
टन वेणासकि जघन्य रथ्यम उ्ृष्ट मेद तथा इनका अल्पदहुत कतताते दै । 
परमाणुवग्गणम्मि ण अवरुकस्सं च सेसये अत्थि । 
गेच्छमहक्खंधाणं यरमददियं सेसगं गुणियं ॥ ५९५ ॥ 


२२० रायचन्द्रजेनशाखमाङायाम्‌। 


परमाणुवगेणायां नावरोक्छृष्टं च दोषके अस्ति । 
आह्यमहास्कन्धानां वरमधिकं शेषकं गुणितम्‌ ॥ ५९५ ॥ 


अथे-- तेस प्रकारकी वगणाओमेसे अणुवर्गणामे जघन्य उल्ृष्ट मेद नहीं है । रोष 
वाईस जातिकी वर्भणाओमिं जघन्य उद्ृष्ट मेद द । तथा इन वाईस जातिकी वगेणाओमे 
भी आहारवर्भणा, तेजसवर्मणा, माषावर्मणा, मनोवर्मणा, कार्मणवर्मणा, ये पांच आद्य वर्गेण] 
ओर एक महास्कन्ध वरेणा इन छह वर्मणाओंके जघन्य उक्कृष्ट मेद प्रतिभागकी अपेक्षासे 
है । किन्तु रोष सोलह जातिकी वर्गणाओकि जघन्य उल्कृष्ट मेद गुणाकारकी अपेक्षसे दै । 

पाच अआरह्यवगणाका तथा अन्तिम महास्कन्धका उल्छृष्ट भेद निकार्नेके च्ये प्रतिं 
भागक प्रमाण बताते है । 


सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेञ्ञ्गाण जह्‌ । 

पासंखेजदियं अंतिमखंधस्स जेट ॥ ५९६ ॥ 
सिद्धानन्तिमभागः प्रतिमागो ग्राह्याणां ्येष्टाथेम्‌ । 
पर्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्य व्येष्ठाथेम्‌ ॥ ५९६ ॥ 


अथ--पांच माह्यवर्गणाओंका उक्ष मेद निकारनेकेलियि प्रतिभागक्षा प्रमाण तिद्ध- 
राके अनन्तमे भाग हे । ओर अन्तिम महास्कन्धका उक्छृष्ट मेद निकारनेकेखिये प्रति. 
मागका प्रमाण पल्यके असंख्यातमे माग हे । भावाथ-सिद्धराशिके अनंतमे भागका 
अपे २ जघन्ये भाग देनेसे जो क्व्ध आवे उसको अपने २ जघन्ये मिखानैसे पांच 
आद्य वर्मणाओंके अपने २ उक्छृष्ट भेदका ममाण निककता हे । जर अन्तिम महाप्कन्धकै 
जघन्य मदमे पल्यके असंख्यातमे भागक। भाग देनेसे जो रुव्ध आवे उसको जघन्यके 
प्रमाणम मिखनेसे महास्कन्धके उक्ृष्ट मेदका प्रमाण निकलता हे । 


संखेलासंखेजे गुणमये सो द होदि इः जणंते । 

चत्तारि अगेजेसु वि सिद्धाणमणंतिमो भागो ॥ ५९७ ॥ 
संख्यातासंख्यातायां गुणकारः स तु भवति दहि अनन्तायाम्‌ } 
चतद्छपु अग्राह्यास्पि सि द्वानामनन्तिमो भागः ॥ ५९७ ॥ 


अथ--संस्याताणुवर्मणा जोर असंख्याताणुव्मणामे गुणकारका प्रमाण जपने २ उक्- 
मे अपने २ जघन्यका भाग देनेसे जो कव्य आवे उतना है । इस गणकारके साथ अपने 
२ जघन्यक्रा गुणा करनेसे अपना २ उच्छृ भद्‌ निकर्ता है } स।र अनन्ताणुवगर्णा तथा 
चार अय्राद्यवगेणायके गुणकारका प्रमाण सिद्धराचिके अनेतमे भागमत्रि हे । इस्त गुणका 
रके साथ अपने जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उकछरृषट भेद निकटता टं । 


गोस्मटसारः } २२१ 


जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्डं असंखभागो दु । 

पष्टस्स तदो तत्तो असंखरोगवद्िदो मिच्छो ॥ ५९८ ॥ 
जीवादनन्तरुणो धुवादितिखणामसंख्यभागस्तु । 
पस्यस्य ततस्ततः असंख्यलोकावदिता मिभ्या 1 ५९८ ॥ 


अ्थ--धुववगेणा, सांतरनिरेतरवर्मणा, शूल्यव्मणा, इन तीन वर्णाओंक्रा उक्कृष्ट भेद 
निकाठनेकेल्यि गुणकारका प्रमाण जीवरारिसे अनन्तगुणा टै । तथा प्र्येकशरीर वभै- 
णाका गुणकार पस्यके असंख्यातमे माग है । ओर शरुवशूल्यवगेणाका गुणकार, मिथ्यादृष्टि 
जीवरारिमे असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो रन्ध आवे उतना दै ¡ इस गुणकारके साथ 
जघन्य भेदका गुणा करनेसे उक्कृष्ट मेदका प्रमाण निकलता है । 
सेदी सह पट्या जगपदरा संखभागयुणगारा । 
अप्पप्पणञवरादो उकस्से दयंति णियमेण ॥ ५९९ ॥ 
शरेणी सूची पस्यजगसरतरासंख्यभागगुणकाराः । 
आत्मात्मनोचराटुछृटे भवन्ति नियमेन ॥ ५९९ ॥ 
अर्थ वादरनिगोदवर्मणा, सूल्यवर्मणा, सृक्षमनिगोदवर्मणा, नमोवगणा इन चार्‌ वर्म- 
णाओंके उक्ृष्ट भेदका प्रमाण निकार्नेके लिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगन्छरेणीका 
असंख्यातमा माग, सूच्येगुखका असंख्यातमा भाग, पल्यका असंल्याततमा भाग, जगत्पतरका 
असंस्यात्तमा माग है । अपने २ गुणकारके प्रमाणसे अपने २ जयन्यका गुणा करनेसे 
जपने २ उकृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । भावार्थ-- यहां पर पुद्रलद्रव्यकी तेस 
. चर्गणाओंका एकपङ्धिकी अपेक्षा वणेन किया हे । जिनको नानापद्धिकी यपेक्षा इन वर्म- 
णाञका खरूप जानना हो वे वड़ी दीकामे देख टं) किसी मी वतमान एक्‌ कालम 
उक्त तेस वर्मणाओमिंसे कौन २ सी वर्गणा कितनी र्‌ पाई जती दहै, इसत यपेक्षाको 
लेकर जो वर्णन किया जाता दै उसको नाना पङ्किकी खवेक्ला वर्णन कते ट । 
देष्धिमउकस्सं पुण रूवदियं उवरिमं जदण्णं चु । 
इदि तेवीसवियप्पा पुर्गट्दवा हु जिणद्द्ध ॥ ६०० ॥ 
जधत्तनेल्छष्टं पुनः स्पाधिकसुपरिमं जयन्यं ग्ट । 
इति अयो्वियातिदिरत्पानि पुद्रटद्रव्यापि हि लिनदिष्ठानि | ६०२ ॥ 


यर्थ = यर्भणा गातय स दरणान्ये लोल याप द्य द्मप्मा नमि नार्य 
ध-तर्‌स तगणास्चोस्स च्युदयणत्र दह्ङ्र्‌ सपि ददर उगप्रायान नुक 


3 उक यदद ) ध सिलानेमर समक द्मपाद यन्य 
पंरणाकं उस्टष्टं चदस् जो प्रमाण र उनम एकु [नल(गस साय उव्‌ दमप्यदः दपन्यं 
भ हेता द्‌ 4 एः र ष ह ~ 
भेदम प्रमाणदटक्तादह्‌ । सत सस्वातदुदग्एाक उल गदद् ना शनय दहु उनम खकः 
न श 
हत र्‌ 


२२० रायचन्द्रजेनशाखमाटायाम्‌ । 


टै % भ र ५ _ ज असि 
परमाणुबगेणायां नावरोच्कृष्टं च देपके असि | 
ग्राह्यमहास्कन्धानां वरमधिकं योपकं गुणितम्‌ ॥ ५९५ ॥ 


अ्थ-ते प्रकारकरी वर्मणायसे अणुवर्गणामे जघन्य उक्छृष्ट मेद नदी दै । दोष 
वास जातिकी वर्गणाओंमे जघन्य उचछ मेद हे । तथा इन वाईल जातिकी वगेणाओमिं 
भी जहारवर्मणा, तेजसवर्गणा, मापावर्मेणा, मनोवर्मणा, कार्मणवर्गणा, ये पांच ग्राह्य वर्गणा 
जर एक महास्कन्ध वभेणा इन छह वर्गणायके जघन्य उक्छृष्ट भेद प्रतिभागकी यपक्षासे 
है । किन्तु रोष सोरह जातिकी वगेणाओंके जघन्य उक्ृष्ट मेद गुणाकरारकफी अपक्षासे दें । 

पाच प्राह्यवर्गणाओंका तथा अन्तिम मटास्कन्धका उच्छृष्ट भद्‌ निकारनेके लिये प्रति- 
भागका प्रमाण बताते दें | । 


सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेऽञ्चगाण जेट । 

पलासंखेजदियं अंतिमखंधस्स जेट ॥ ५९६ ॥ 
सिद्धानन्तिसभागः प्रतिभागो प्राह्याणां च्येष्टाधेम्‌ । 
प्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्य व्येष्ठाथेम्‌ ।। ५९६ ॥ 


अथ- पांच प्राह्यव्गेणाओंका उक्कृष्ट भेद निकालनेकेखियि प्रतिभागक्ता प्रमाण सिद्ध- 
राशिके अनन्तमे भाग है । जर अन्तिम महास्कन्धका उक्करृष्ट मेद निकालनेकेव्यि प्रति- 
मागका प्रमाण पल्यके असंख्यातमे माग है । भावार्थ-सिद्धराशिके अनंतमे भागका 
जपने २ जघन्यमे माग देनेसे जो रुब्ध आवे उसको अपने २ जघन्यमें मिरानेसे पांच 
ग्राह्य वगैणाओंके अपने २ उक्छरृष्ट भेदक्रा प्रमाण निककता है । जर अन्तिम महास्कन्धके 
जघन्य भेदम प्यके असंख्यातमे भागक भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसको जघन्धके 
प्रमाणम मिलनेसे महास्कन्धके उक्कृष्ट मेदका प्रमाण निकर्ता हे । 


संखेजासंखेजे गुणगारो सो द होदि इ. अणंते । 
चत्तारि अगेजेसु वि सिद्धाणमणंतिमो मागो ॥ ५९७ ॥ 


संख्यातासंख्यातायां गुणकारः स तु भवति हि अनन्तायाम्‌ 
चतसृषु अग्राह्यास्रपि सि द्वानामनन्तिमो भागः ॥ ५९५७ ॥ 





अथ--संस्याताणुवगैणा ओर असंख्याताणुवर्मणामे गुणकारका प्रमाण अपने २ उच्छ 
टम अपने २ जघन्यका माग देनेसे जो रुञ्ध आवे उतना है । इस गुणकारके साथ अपने 
२ जघन्धका गुणा करनेसे अपना २ उष मेद निककता है । जौर अनन्ताणुवगेणा तथा 
चार अग्राह्वगेणाओंके गुणकारका प्रमाण सिद्धरािके अनंतमे भागमात्र है । इस गुणका- 
रके साथ अपने जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उल्ृष्ट मेद निकरता है । 


गोस्मटसारः ! २२१ 


जीवादोणंतयुणो घुवादितिण्डं असंखभागो दु 

पछस्स तदो तत्तो असंखरोगवहिदो मिच्छो ॥ ५९८ ॥ 
जीवादनन्तगुणो ध्ुवादितिखणामसंख्यभागस्तु । 
पस्यस्य ततस्ततः असंस्यखोकावदहिता मिथ्या ।॥ ५९८ ॥ 


अथं-- घछववरैणा, सातरनिरतरवर्मणा, शुन्यव्भेणा, इन तीन वर्मणाओंका उकछृष्ट भेद 
निकारनेकेल्यि गुणकारका प्र्माण जीवराशिसे अनन्तगुणा दैः । तथा प्रयेकशरीर व्भ- 
णाका गुणकार पल्यके संख्यातमे भाग है । ओर धुवदल्यवरैणाका गुणकार, मिथ्यादृष्टि 


जीवरारिमे असंख्यात रोकका भाग देनेसे जो रुन्ध आवे उतना है । इस गुणकारके साथ 
जघन्य भेदका गुणा करनेसे उच्कृष्ट भेदका प्रमाण निकरता दै । | 
सेदी सूरं पट्टा जगपदरा संखमागगुणगारा । 
अप्पप्पणञवरादो उकस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ॥ 
शरेणी सूची पस्यजगसतसासंख्यभागरुणकाराः । 
आत्मात्मनोवरादुक्कृषटे भवन्ति नियमेन । ५९९ ॥ 
अथं--वादरनिगोदवर्गणा, शुरयवर्गणा, सू््मनिगोदवगणा, नभोवगैणा इन चार वरी- 
णाओंकि उद्छृष्ट भेदका प्रमाण निकारनेके सिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगच्छरेणीका 
असंस्यातमा माग, सून्यंगुरुका असंख्यातमा माग, पल्यका असंल्यातमा भाग, जगस्तरका 
असंख्यातमा भाग हे । अपने २ गुणकारके प्रमाणसे जपने २ जघन्यका गुणा करनेसे 
अपने २ उत्कृष्ट भदका प्रमाण निकरुता हे । भावाथे- यहां पर पुद्रश्द्रव्यकी तेहस 
. वर्गणाओंका एकपङ्किकी अपेश्चा वणेन किया दै । जिनको नानापङ्धिकी अपेक्षा इन वभ॑- 
णाओंका खरूप जानना हो वे बड़ी दीकामे देख ले । किसी भी वर्तमान एक कारें 
उक्त तेईस वर्मणाओंेसे कौन २ सी वगैणा कितनी २ पाई जती दै, इस अयेक्षाको 
लेकर जो वणैन किया जाता है उसको नाना पङ्किकी अपेक्षा वर्णन कते हँ । 


हेष्टिमउकस्सं पुण रूबहियं उवरिमं जदण्णं खु । 
इदि तेवीसबियप्पा पुम्गल्दवा इ जिणदिद्धा ॥ ६०० ॥ 
अधस्तनोत्कृष्टं पुनः रूपाधिकमुपरिमं जघन्यं खट । 
, इति जयोविंदातिविकस्पानि पुद्ररुद्रन्याणि हि जिनदिष्टानि ॥ ६०० ॥ 
अथ- तेस वर्गणाओंमेसे अणुवर्मणाको छोडकर रोष वाईस वगीणाओमे नीचेकी 
वशणाके उच्छृष्ट भेदका जो ममाण है उसमे एक मिरानेसे सगे की वरणाके जघन्य 
भेदका प्रमाण होता है । जैसे संख्याताणुवगैणाके उक्कृष्ट मेदका जो प्रमाण है उमे एक 
मिरानेसे असं स्याताणुवगेणाका जघन्य भेद्‌ होता ह । आर उसंख्याताणुवगेणाके उक्ष 


= ~ (3 
१२२. रायचन्द्रजनराखमालायाम्‌ 1 


भेदम एक मिखानेसे अनन्ताणुवर्भणाका जघन्य मेद्‌ होता दहै । दसी तरह अगेभी 
समश्चना । इसी क्रमसे पुद्रख्द्रव्यके वाईस भेद होते टै; किन्तु एक यणुवगेणाकरो मिल- 
नेसे पुद्ररद्रव्यके तेईस भेद होते दै यह जिनेनद्रदेवने का है । 
प्रकारान्तरसे होनेवाले पुद्ररद्रग्यके छट भेदोके दृष्टान्त दिखाते दै । 

युढबी जरं च छाया चउरिदियविपयकम्मपरमाण्‌ । 

खविहभेयं भणियं पोग्गख्द्‌ वं जिणवहिं ॥ ६०१ ॥ 
, परथ्वी जटं च छाया चतुरिन्द्रियविपयकमपरमाणवः 1 

पड़िधभेदं मणितं पुद्ररदरव्यं जिनवरेः ॥ ६०१ ॥ 


९ = = = का = । <न पर ^ 
अथे--पुद्ररुद्रव्यको जिनेन्द्र दवने छह प्रकारका वताया हे । जेसे १ प्रथ्वी २ जर ३ 
४ छाया, ने्रको छोडकर रोष चार इन्द्रियोका विषय, ५ कर्म, ६ परमाणु । 
इन छह भेदोकी क्या २ संज्ञा हे यह वताते है । 


वादरवादर बादर बादरणुहमं च सुहमभूरं च । 

सुहमं च खहमयुहमं धरादियं होदि छष्भेयं ॥ ६०२ ॥ 
बाद्रबाद्रं बादरं वादरसृष्ष्मं च सृद्ष्मस्थूरं च । 
सृष््मं च सूष्ष्मसृक्ष्मं धरादिकं भवति पद्ध भेदम्‌ ॥ £ ०२ ॥ 


अथे--बादरवादर, बादर, बादरपूष्ष्म, सूक्ष्मवादर, सूक्ष्म, सूक्ष्मदक्ष्म, इस तरद पुद्र- 
रद्रव्यके छह भेद है, जैसे उक्त प्रथ्वी आदि ! भावाथे--जिसका छेदन मेदन अन्यन्न 
मापण हो सके उस स्कन्धको वादरबादर कते है, जसे प्रथ्वी काष्ठ पाषाण आदि । जिसका - 
छेदन मेदन न दहो सके किन्तु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कन्धको बादर कहते दै 
जेसे जल तेर आदि । जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण ङु मीन दहो सके एसे 
. नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको वादरसूक्ष्म कहते दै । जेसे छाया, आतप, चांदनी आदि । 
नेको छोडकर रोष चार इन्दियोके ` विषयमूत पुद्ररस्कम्धको सृक्ष्मस्थूर कहते दै जैसे 
शाब्द गन्ध रस आरि } जिसका किसी इद्धियके द्वारा अहणन हो सके उस पुद्रलस्क- 
न्धको सूक्ष्म कहते हँ जैसे कभ । जो सकन्धरूप नहीं है एेसेः अविंभागी पुद्रर परमाणु- 
ओंको सूष्ष्मसृक्ष्म कहते दं । 
खधं सयरुसमत्थं तस्स य अद्ध भणति देसोत्ति । 
अद्धद्धं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥ ६०३ ॥ 
: ` स्कन्धं सकरसम्थं तस्य चार्धं भणन्ति देशमिति । 
 अद्धौद्धं च प्रदेशमविभागिनं चेव. परमाणुम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
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अर्थ- जो सवशे पूणे है उसफो स्कन्ध कहते ह । उसके अपेको देश्च ओर 
आपेके आपेको प्रदेश कहते है । जो अविभागी है उसको परमाणु कहते दै । 
॥ इति स्वानस्वरूपाधिकारः ॥ 
1 
` ऋमप्राप्त फरापिकारको कहते दै । 
गदिटाणोभ्महकिसियासाधणभूदं खु होदि धम्मतियं । 
वत्तणकिरियासाहणमभुदो णियमेण कालो द ॥ ६०४ ॥ 
गतिखानावगाहक्रियासाधनभूतं खलु मवति धमेत्रयम्‌ । 
वसनाक्रियासाधनभूतो नियमेन कारस्तु 11 ६०४ ॥ 
अ्थ-- गति, सिति, अवगाह, इन क्रियाोके साधन क्रमसे धर, अधे, आकाश- 
द्रव्य है । ओर वसना क्रियाका साधन कार द्रव्यहे। भावार्थ- शषेत्रसे क्षे्ान्तकी प्राभिकी 
कारणमूत जीव पुद्धरकी पयोयविरोषको गति कहते दै । इस गतिक्रियाका साधन ८उदा- 
सीन निमित्त ) धर्मद्रन्य है । जेसे जलम मच्छियोकी गतिक्रिया जलके निभित्तसे होती 
हे । गतिविरुदध पर्यायको सिति कहते हँ । यह पयौय जीव पुद्धर्की होती ह । तथा यहं 
यितिक्रिया अधर्मद्रन्यके निमित्तसे ही होती दै । कहीं पर भी रहनेको अवगाह कहते 
है । यह अवगाहक्रिया आकाशद्रव्यके निमित्तसे दी होती है । तथा प्रयेक पदार्थकी वसना 
क्रिया कालद्रव्यके निमित्तसे होती दै । ८ शङ्का ) सूक्ष्म पद्रखादिक भी एक दूसरेको 
अवकाश देते दै इसल्यि अवगादहेतुख अक्राशका दी असाधारण रक्षण क्यों कहा १ 
( समाधान ) यपि सूक्ष्म पुद्रलादिक एक दूसरेको अवगाह देते हँ तथापि ये सम्पूण 
द्रव्योको अवगाह नहीं दे सकते । समसत द्रव्योको अवगाह देनेकी सामथ्यं आकारे दीः 
हे । इसल्ि अकरारकादी अवगाहटेतुत्व यह असाधारण लक्षण युक्त है । ययपि अलो- 
काकार किसी द्रव्यको अवगाह नदीं देता, तथापि उसका अवगाह देनेका खभाव वहां पर 
मीहे । किन्तु धरद्रव्यका निमित्त न मिरनेसे जीवादि अवगाह्य पदार्थं अोकाकाशमे 
गमन नहीं करते इसल्यि अशोकाकाश किंसीको अवगाह्‌ नहीं देता । 
जीव जर पुद्धलका उपकार ८ फर ) बताते हैँ । 
५ २ [1 [क्‌ 
अण्णोण्णुवयारेण य जीवा बहति पुम्भसणि पुणो । 
देहादीणिचत्तणकारणभूदा इ णियमेण ॥ ६०५ ॥ 
अन्योन्योपकारेण च जीवा वतेन्ते पुद्रलाः पुनः । 
देहादिनिवेतैनकारणमूता हि नियमेन ॥ ६०५ ॥ "कि 
अथं--जीव परस्परम उपकार करते ह । जसे सेवक खामीकी हितसिद्धिमे प्रवरच 
होता है, भर खामी सेवकको धनादि देकर संत्ट करता दै । तथा पुद्क शरीरादि उदयन 
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करनेम कारण दै । भावार्थ--शरीर इन्धिय मन शधासोच्छस यादिकि द्वारा पुद्रलद्रन्य 
जीवका उपकार करता है । तथा पुद्रलद्रभ्य जीवका उपकार करता है यही नहीं किन्तु 
परस्परम भी उपकार करता है  जेसे शासका उपकार गत्ता वेष्टन करते हें } यहां प्र 
चकारका ग्रहण किया हे इसल्यि जिस तरह परस्परमे या एक दूसरेको जीव पुद्रल उप- 
कार करते है उस दी तरह अपकार भी करते दै । 
इसी अथेको दो गाथाओमे स्पष्ट करते है । 
आहारवग्गणादो विण्णि सदीराणि दयति उस्सासो । 
गिस्सासोषि य तेजोवग्गणखंधाहु तेर्जगं ॥ ६०६ ॥ 
आदहारव्मणातः चीणि ररीराणि भवन्ति उच्छासः । 
निन्ासोपि च तेजोवर्भणास्कन्धात्तुतेजोऽङ्गम्‌ ।॥ ६०६ ॥ 
अथे- तेस जातिकी वर्गणाओोँमसे साह्‌।रवगणाके द्वारा ओदारिक वेक्रियिक आह 
रक ये तीन शारीर ओर श्वसोच्छरास होते हे । तथा तेजोवगैणारूप स्कन्धके द्वारा तेजस 
रारीर बनता हे । 
भास्षमणवग्गणादो कृर्मण मास्ामसणवच कम्मादो ॥ 
अहुविहकम्मदवं दोदित्ति जिणेदहिं णिदि ॥ ६०७ ॥ 
भाषामनोवगणातः क्रमेण भाषा मनश्च कामेणतः । 
अष्टविधकसंद्रव्यं भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम्‌ ॥ ६०७ ॥ 
अर्थ-माषावर्मणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवभेणके द्वारा हृदथसानमे अष्ट 
द्र कमलके आकार द्रव्यमन, तथा कार्मण वर्गणके द्वारा आर्मकारके करम बनते है | 
एेसा जिनेन्द्रदेवने कहा हे । 
अविभागी पूद्ररु परमाणु स्कन्धरूपमे किस तरह परिणत होती है, इसका कारण 
ताते दै । . 
गिद्धत्तं डुक्खत्त बंधस्स य कारणं तु एयादी । 
संखेजासंखेजाणंतविहा णिद्धणुङ्खगुणा ॥ ६०८ ॥ 
सिग्धत्वं रूक्षत्वं बन्धस्य च कारण तु एकादयः । 
संख्येयासंख्येयानन्तविधा ज्लिगधरूक्षगुणाः ॥ £ ०८ ॥ 
अथे-- बन्धका कारण क्लिग्धत या रक्षत्व है । इस स्िथित्व या रक्षत गुणके एकस 
लेकर संख्यात जसंख्यात अनन्त भेद दै । भावाथे--एक किसी गुणविरेषकी जिग्धत्व 
ञओर रुक्षखये दो पयय । ये दही बन्धकी कारण द । इन पयोयोंके अविभागप्रतिच्छे- 
दोकी -( चक्तिके निरंश अंश ) अक्षा. एकसे लेकर संस्यात -जसंस्यात अनंत भेद दै । 
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जेसे किभ्व पयीयके एक अंश दो अंस तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर संख्यात असं- 
स्यात अनत अश्च होते है जौर इन्दीकी अपेक्षा एकसे लेकर अनंततक भेद होते हैँ । उस 
ही तरह रक्षत पयौयके भी एकसे ठेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशोकी अपेक्षा 
एकसे लेकर अनंत तक मेद होते द । अथवा, बन्ध कमसे क्म दो परमाणुमें होता 
है। सोये दोनों परमाणु किध हों जथवारुक्षहोया एक क्लिध एक रुक्ष हो परन्तु 
वंध हो सकता है । जिस तरह दो परमाणुओमे वन्ध होता हे उस ही तरह संख्यात असं- 
ख्यात अनंत परमाणुभोमे भी बन्ध होता है; क्योकि बन्धका कारण क्तिधरूक्षत्व दै । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते दै । 
एगगुणं तु जहण्णं णिद्धततं पिगुणतिगुणसंखेजाऽ- । 
संखेजाणंतगुणं होदि तहा रुक्खभावं च ॥ ६०९ ॥ 
एकगुणं तु जघन्यं ल्लिग्धत्वं द्विगुणचरियुणसंख्येयाऽ-~ । 
. सख्येयानन्तयुणं भवति तथा रूक्षभावं च ॥ ६०९ ॥ 


अथे- क्िग्धत्वका जो एक निर खंश् टै उसको ही जघन्य कहते दै । इसके भगे 
लिग्धत्वके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते है । इस दी तरह रुक्ष- 
त्वके भी एक अंशको जघन्य कहते हैँ । जौर इसके आगे दो तीन जदि संख्यात असं- 
ख्यात अनंत मेद टोते हैँ । 
एवं गुणसंजुत्ता परमाणू आदिवग्गणम्मि रिया । 
जोग्मदुगाणं वषे दोण्डं वधो हये णियमा ॥६१०॥ 
एवं गुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवमेणायां सिताः । 
योग्यद्विकयोः वंधे योवेन्धो भवेन्नियमात्‌ ! ६९० ॥ 


अथे--इस प्रकार क्ति या रूक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुवर्भणामे रदी हैँ । इसके 
आगे दो जादि परमाणुंका बन्ध होता हे, परन्तु यह दोका बन्धभीतबदहीहोतादहै 
जव किं दोनों नियमसे बन्धके योग्य हाँ । 
जव कि सामान्यसे बन्धका कारण लिग्धरूक्षत्र वतादिया तव उसमे योग्यता ओर 
अयोग्यता क्या है १ यह्‌ वताते हैँ । 
णिद्धणिद्धा ण वज्छंति सक्वरुक्खा य पोग्गला । 
णिद्धट्क्ला य वज्छ्ति स्वारूबी य पोग्यखा ॥ ६११॥ 
ल्िग्धसिग्धा न वध्यन्ते रूक्षरूक्षाश्च पुद्रखाः । 
- सिग्धरुूष्राश्च वध्यन्ते रूप्यरूपिणश्च पुद्रखाः ॥ ६११ ॥ 


सथ छि लिग्च पुद्रलका ओर रुक्ष रुक्ष पुद्ररका परस्परम वन्ध नही होता । 
गा, >९ 
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किन्तु ्लिग्ध रूक्ष भर रूपी जरूपी पुद्रलोका परस्परम वन्ध होता दहै ! भावाथ- 
यचपि यहां पर यह कहा है किं क्िधक्तिध ओर रुक्षरक्षका बन्ध नहीं हता तथापि 
यह कथन्‌ सामान्य है; क्योकि गे चलकर विरोष कथनके द्वारा खयं मन्थकार इस वातको 
स्पष्ट कंर्देगे कि ज्ञिग्धक्तिध ओर रुक्षरुक्षका भी वन्ध होता | ओरदस दी लिये 
यापर रूपी अरूपीका बन्ध होता है एेसा कहा हे । 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह वताते हें | 
णिद्धिदरोरीमन्छ्े विसरिसजादिस्स समगुणं एकं । 
रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूपित्ति ॥६१२॥ 
सिग्धेतरावटीमध्ये विसददजातेः समगाण एकः । 
रूपीति भवति संज्ञा रेपाणां ते अरूपिण इति ॥ ६१२ ॥ 


अथे- लिग्ध ओर र्षकी श्रेणि जो विसदृश जातिका एक समगुण है उसकी रूपी 
संज्ञा है । जर समगुणको छोडकर अविष्ट सवकी अरूपी संज्ञा है । भावाथ-- जव कि 
विसदृश जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है जर रोषकी अरूपी, ओर रूपी अह- 
पीका बन्ध होता है, तब यह सिद्ध्‌दहे किं क्तिगधसलिग्ध ओर रुक्षरूक्षका भी वन्ध देता 
है । सलिग्धकी अपेक्षा रक्ष ओर रुक्षकी अयेक्षा किध विसदश होता है । 
रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते दै । 
दोगुणणिद्धाणुस्स य दोग॒णद्क्खाणुगं हये सूची । 
इगितिगुणादि अरूयी रुक्खस्स वि तव इदि जाणे ॥ ६ १३॥ 
द्विगुणस्लिग्धाणोश्च द्विगुणरूक्षाणुको भवेत्‌ रूपी । 
एकचिरुणादिः अरूपी रु्षस्यापि तद्ध इति जानीहि ।॥ ६१३ ॥ 


थ-लिग्धके दो गुणोसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रक्षका दोगुण युक्त परमाणु 
रूपी दहै रोष एक तीन चार आदि गुणोके धारक परमाणु अरूषी ह । इस दीभ्तरह 
रक्षका मी समङक्षना चाहिये । भावाथ--रूक्षके दो गुणोसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा 
स्िग्धका दो गुणोंसे युक्त परमाणु रूपी हे ओर रोष एक तीन आदि गुणोके धारक परः 
णु जरूपी हें । 

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिणण दुक्खस्स डुक्खेण दुराहि एण 

णिद्धस्स टुक्खण हवज बंधो जहण्णवज चिसमेसमेचा॥ ६१४५॥ 
सिगधस्य सलिग्धेन व्यधिकेन रूक्षस्य रूक्षेण व्यधिकेन । 

लिग्धस्य रूक्षेण भवेद्रन्धो जघन्यवर्ज्ये विषमे समे वा ॥ ६१४ ॥ 

अथै--एक सिग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक ल्िध॒परमाणुके साथ बन्ध 
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होता है ! एक क्च परमाणका दूसरी दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता ` 
हे! एक सिग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता 
हे! सम॒ विषम दोनोका बन्ध होता है; किन्तु जघन्यगुणवालठेका बन्ध नहीं होता | 
भावाथ एक गुणवाठेका तीनगुणवाठे परमाणुके साथ. बन्ध नहीं होता । रोष क्लिग्ध 
या खक्ष दोनो जातिके परमाणुओंका समधारा या विषमधारामे दो गुण अधिक होनेपर 
वन्ध होता है । दो चार छट आठ दश्च इत्यादि जहां पर दोक उप्रदोदो अंशकी 
अधिकता हो उसको समधारा कहते है । तीन पांच सात नौ श्यारह इत्यादि जहां पर 
तीनके उपर दो दो अंशोकी दद्धि हो उसको विषमधारा कहते दै । इन दोनों धाराम 
जघन्य गुणको छोडकर दो गुण अधिकका ही बन्ध होता दै जौरका नहीं । 


णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी टुउत्तरा दोंति। 
उभयेवि य समविसमा सरिसिदय दयति पत्तेयं ॥ ६१५ ॥ 
सिग्धेतरयोः; समविषमा द्वित्रिकादयः द्युत्तरा भवन्ति । 
उभयेऽपि च समविषमाः सदरोतरे भवन्ति प्रयेकम्‌ ॥ ६१५ ॥ 


' अर्थ-क्तिष जौर रक्ष दोनेमेदी दोगुणके ऊपर जहां दो २ की इद्धि हो वहां सम. 
धारा होती है 1 भौर जहां तीन गुणके उपर दो २ की वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते 
है। सो ल्य ओर रुक्ष दोनोमेही दोनों दी धारा ह्येती हैँ । तथा प्रयिक धाराम रूपी 
ओर अरूपी होते हें । 

इस ही अथंको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हें । 
दोत्तिगपभधदुउन्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो इ । 
णिद्धे डक्खे वि तदापि जहण्णुभयेवि सत्थ ॥ ६१६ ॥ 
दिचधिकम्रभवदु त्तरगतेष्वनन्तरद्धिकयोः बन्धस्तु । 
सिग्धे रूक्षे पि तथापि जघन्योभयेऽपि सवत्र ।॥ ६१६ ॥ 


र अथं या रक्ष गणम समधराम दो अंदोकि मागे दो दो जंशोकी र्ध होती 
हे । ओर विषमधाराम तीनके जगेदोर्‌ कीकवृृद्धिदहोती हे । सो इन दोनोमें ही अनन्त 
रद्धिकका बन्ध होता दै) जैसे दो गुणवाछे किध या रक्षका चारगुणवाले स्षिगध या 
रक्षके साथ तथा तीनगुणवारे क्तिध या रूक्षका पांच गुणवाले सिग्ध या रक्षके साथं 
बन्धं होता है । इसी तरह आगे भी समञ्चना चाहिये । किन्तु जघन्यका वन्ध नदीं होता | 
दूसरी सव जगह क्िग्ध ओर क्षमे व॑ध होता ३ै । मावाथ- किध या खक्ष गुणसे युक्तं 
जिन दयो पुद्कोमे वंध होता है उनके क्िग्ध या रुक्ष गुणके अंशम दो छंशोका जंतर होना 
चाहिये । जसे दो चार, तीन पांच, चार छट. पांच सात इत्यादि । इस तरह दो अंश अयिक 
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रहनेपर सर्वत्र व॑ध होता है । इस नियमके अनुसार एकगुणवाठे सर ॒तीनगुणवाटेका 
भी वंध हयेना चाहिये किन्तु सो नहीं होता; क्योकि यह नियम है किं जवन्य गुणवाटेका 
व॑ध नहीं हेता । अतएव एक गुणवालेका तीन गुणवालेके साथ व॑ध नहीं होता; किन्तु 
तीन गुणवादेका पांच गुणविके साथ व॑ध हो सकता है; क्कि तीन गुणवारा 
जघन्यगुणवाला नहीं है, एकगुणवालेको दी जघन्य गुणवाला कते दै । 
णिद्धिदरवश्यणाण्‌ सपरद्यणेवि णेदि वंधटट । 
वहिरंतरंगहेदुदि युणंतरं संगदे एदि ॥ ६१७॥ 
सिग्यतरावस्गुणाणुः सखपरस्थानेऽपि नैति बन्धार्थम्‌ । 
वहिरेतरद्हेतुभिगणान्तरं संगते एति ॥ ६१७1] 
अ्थ- ल्लिग्ध या रक्षका जघन्य गुणवाडा परमाणु खखान या परशान कहीं मी बन्धको 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु वाह्य रे अन्तरङ्ग कारणके निमित्तसे किसी दूसरे गुणवाल- 
अंशावाला होने प्र बन्धको प्राप्त होते टै । भावा्थ- सिग्घं या रूक्ष गुणका जव 
एक॒ अंश-जविभागप्रतिच्छेद-रूप परिणमन होता है तव उसका न खाने वध 
होता है ओर न परयानमे वध होता दै । किन्तु वाह्य अभ्यन्तर कारणके निमित्तसे जव 
जघन्य खानको छोडकर अधिक अंशरूप परिणमन होजाय तव वे ही क्लिगध रूक्ष गुण 
वंको प्राप्त हयो सकते हें | 
गिद्धिदरयुणा अहिया हीण परिणामयंति वधस्मि । 
सखेजासंखेजाणतपदेसाण खंधाणं ॥ ६१८ ॥ 
लिग्येतरगुणा अधिका हीनं परिणामयंति वन्धे । 
संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानाम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
अर्भ- संख्यात असंख्यात अनैतप्रदेवाले स्कन्धो ल्ग या रक्षके अधिक गुणवटि 
परमाणु या स्कन्ध अपने से दीनगुणवले परमाणु या स्कन्धोंको अपनेषूप परणमाते है । जसे 
एक हजार ग्ध या रूक्ष गुणके अंशयोसे युक्त परमाणु या स्कन्धको एक हजार दो अंशवारा 
ल्िग्ध या रक्ष परमाणु या स्कन्ध प्रणमाता ह । इसी तरह अन्यत्र भी सम्ञना चाहिये । 
॥ इति फटाधिकारः ॥ 





क 
इस तरह सात अधिकारोके द्वारा छट द्रव्योका वणेन करके अव पंचासिकायका वणन 
कैरते दै । 
` दवं छकमकारं पंचत्थीकायसण्णिरद होदि । 
कारे पदेसपचथो जम्दा णत्थित्ति णिदिटं ॥ ६१९॥ ` 
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द्रव्यं .पट मकाल पच्चास्तिकायसंज्ञितं भवति । 


^ 


काले प्रदेरप्रचयो यस्मात्‌ नासीति निर्दिएटम्‌ ।॥ ६१९ ॥ 


अर्भ कारम परदेशभचय नहीं है इसल्मि कालको छोडकर रोष द्रव्योको दी पञ्चा- 
सिकाय कहते ह । भावाथे--जो सद्रूप हो उसको अस्ति कहते हं। मौर जिनके प्रदेश 
अनेक हो उनको काय कहते है । काय दो प्रकारके होते दै, एक युस्य दूसरा उपचरित । 
जो अखण्डप्रदेशी है उन द्रव्योको सस्य काय कहते हैँ । जैसे जीव धमे अधमं आका- 
श्र । जिसके प्रदेश तो खण्डित हो; किन्तु क्िग्ध रूक्ष गुणके निभित्तसे परस्परम बन्ध 
होकर जिनमे एकव होगया हो, अथवा वन्ध होकर एकत्व ॒होनेकी जिसमें सम्भावना हो 
उसको उपचरित काय कहते हैँ, जसे पुद्रक । किन्तु कारद्रव्य खयं अनेकरप्रदेश्ी न 
ठोनेसे सख्य काय भी नहीं है । ओर क्ल्य रक्ष गुण न दोनेसे वंच टोकर एकसकी भी 
उसमे सम्भावना नहीं है, इसस्यि वह॒ ( कारु ) उपचरित काय भी नहीं है । अतः 
काद्रव्यको छोडकर रोष जीव पुद्रर धम अधम आकाश इन पांच द्रव्योको ही पंचास्ि- 
काय कहते है । ओर कारद्रव्यको कायरूप नदीं किन्तु असिदूप कहते दँ । 
नव पदार्थोकरो वताते है 


णव य पदस्था जीवाजीवा ताणं च युण्णपावहुगं । 

आसवसंवरणिजर्वधा मोक्खो य होंतित्ति ॥ ६२० ॥ 
नव च पदा्थौ जीवाजीवाः तेषां च पुण्यपापद्धिकम्‌ । 
आसरवसंवरनिजेरावन्धा मोक्षश्च भवन्तीति ॥ ६२० ॥ 


अथे-- मूलम जीव जर अजीवये दो पदार्थं है । इन दीके सम्बन्धसे पुण्य जर 

पापयेदो पदाथ होते दै । इसल्यि चारपदाथं हुए । तथा पुण्यपापक्रे यास्व व॑ध संवर 
निजेरा मोक्ष ये पांच पदाथं होते है । इसल्यि सव॒ मिराकर नव पदाथ होते 
भावाथे- जिस ज्ञानदशेनरूप चेतना पदै जाय उसको जीव कहते ह । जिसमे 
चेतना न हो उसको अजीव कहते हे । शुभ कर्मकरो पुण्य ओर अश्युभ कर्मक पाप कते 
हैँ । कमेकि अनेके द्वारक, या मन वचन कायके द्वारा होनेवाले जासमप्रदेशपरिखन्दको, 
अथवा वन्धे कारणको क्तव कहते दँ । अनेक पदार्थोमिं एकलवुद्धिके उत्पादक सम्ब- 
स्धविरोषको अथवा आत्मा जीर कर्मके एकक्षेत्रावगादर्प सम्बन्धविरोपको वन्ध कहते 
ह । आच्लवके निरोधको संवर कहते दँ । वद्ध कर्मोकिं एकदेश क्षयको निर्जरा कहते दै । 
आत्मासे समसत कर्मके छट जानेको मोक्ष कहते हे । ये दी नव पदार्थ द । 

जीबटुग उत्तटं जीवा युण्णा इ सम्मयुणसहिदा । 

वदसहिदावि य पावा तचिवरीया इवतित्ति ॥ ६२१ ॥ 
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जीवद्धिकमयुक्ताथ जीवाः पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसदिताः 
त्रतसषिता अपि च पापास्तद्विपरीता भवन्तीति ॥ ६२१ ॥ 
थ--जीव ओर अजीवका अथं पहले वतादुके है ! जीवके मी दो भेद दै, एक 
पुण्य ओर दूसरा पाप । नो सम्यक्छगुणसे या त्रतसे युक्त दै उनको पुण्य जीव कहते 
ह । ओर इससे जो विपरीत है उनको पाप जीव कहते हे । 
गुणसानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या वताते हे । 
मिच्छाइटही पावा णंताणता य सासणगुणायि । 
पष्ासंखेजदिमा अणअण्णदरूदयमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥ 
मिथ्यार्टयः पापा अनन्तानन्ताश्च सासनरुणा अपि । 
पस्यासंख्येया अनान्यतरोदयमिभ्यात्वगुणाः ॥ ६२२ ॥ 
अ्भ- मिथ्यारष्टि पाप जीव है । ये अन॑तान॑त दै; क्योकि द्वितीयादि तेरह 
गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे अविष्ट समसत संसारी जीवराशि मिथ्याचणि दी 
हे । तथा सासादन गुणखानवाले जीव पल्यके असंख्यातमे भाग दहै । ओरये मी पाप 
जीव ही ह; क्योकि अर्न॑तानुव॑धी चार कषायोमसे किसी एक कपषायका इसके उदय हो- 
रहा है । इसरिये यह॒मिथ्यात्व गुणको प्राप्त ह । भावाथे-सासादन गुणखानवाठेका 
पहले यह लक्षण कह आये टँ कि “क्रिंसी एक अनंतानुबंधी कषायके उद्यसे जो सम्य- 
क्छरूपी रलपर्वतसे तो गिरड़ा दै; किन्तु मिथ्यालरूप भूमिके सम्बुख रै-अर्थात्‌ जमी. 
तक जिसने मिथ्याल्वभूमिको महण नही किया है, किन्तु एक समयसे लेकर छह आवरी- 
तककै कालम नियममे वह्‌ उस मिथ्याल मूमिको अहण करलेगा एेसे जीवको सास्ादन- 
गुणखानवाटा कहते है ।* जतः इस गुणश्ानवाटे जीवको पुण्य जीव नहीं कह सकते; 
क्योकि अर्नतानुरेधी कपायके उदयसे इनका सम्यक्त्वगुण भी नष्ट हो चुका ह आर इनके 
किसी मकारका त भी नहीं हे । किन्तु नियमसे ये मिथ्या गुणखानको प्राप्त होगे 
इसर्िये इनको मिथ्यारष्टि-पाप जीव ही कहते हैँ । इन जीवोंकी संख्या प्यके असंख्यातमे 
भाग दहै ! ओर मिथ्यादृष्टि जीवोकी संख्या अनंतानंत ह । 
मिच्छा सावथसासणमिस्साविरदा दुवारणता य ।` 
पल्ासंखेलदिममसंखगुणं सखसंखगुण ॥ ६२३ ॥ 
मिथ्याः आवकसासनसिश्राविरता, द्िवारानन्ताश्च । 
पस्यासंख्येयमसंस्यगुणं संख्यासंख्यगुणम्‌ ॥ ६२३ ॥ .. 
घ्थ- मिथ्यादृष्टि अरन॑तानंत दै । श्रावक पल्यके असंख्यातमे माग दै । सासाद गुण- 
सखानवाले श्रावकोसे यसंख्यातयुणे दँ । मिश्र सासादनबालोसे ` संख्यातगुणे हँ । अव्रतस- 
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म्यशष्ट मिश्रजीवोंसे असंस्यातगुणे द । इनमे अन्तके चार खानोमें कुछ २ अधिक सम- 
जनना चाहिये । भावार्थ मनप्य जौर तिर्यच इन दो गतियोमें हयै देशसंयम युणसखान 
होता है । इनमें तेरह करोड मनुष्य ओर पल्यके असंख्यातमे भाग तिर्थच है 1 सासादन 
गुणखान चारों गतियोमे होता है । इनम बावन करोड मनुष्य ओर श्रावकोँसे असंख्यात 
गुणे इतर तीन गतिके जीव ह । भिश्र गुणान भी चारो गतिययोमे होता हे इनमे एकस 
चार करोड मनुष्य ओर सासादनवालोसे संख्यातगुणे रोष तीन गतिके जीव ह । तथा 
अव्रत गुणखान भी चारो गतियोमे होता है । इनमे सातसौ करोड़ मनुष्य हैँ ओर 
मिश्रवारोसे असंख्यातगुणे रोष तीन गतिके जीव हैँ । 
तिरधियसयणवणउदी छुण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी । 
पंचेव य तेणडउदी णवटुविसयच्छउन्तरं पमदे ॥ ६२४ ॥ 
अयधिक्ररातनवनवतिः षण्णवतिः अप्रमत्ते दे कोटी । 
पञ्चैव च त्रिनवतिः नवा्द्िरातषडङ्त्तरं प्रमत्ते ।॥ ६२४ ॥ 
अथे- प्रमत्त गुणसानवले जीवोँका ममाण पांच करोड़ तिरानवे लाख अढानवे हजार 
दो सो छह है ( ५९३९८२०६ ) । अप्रमत्त गुणखानवठे जीवोँका प्रमाण दो करोड़ 
छ्यानवे राख निन्यानवे हजार एक सौ तीन ( २९६९९१०३ ) है । 
तिसयं भणंति केई चउरत्तरमत्थपंचयं के । 
उवयसामगपरिमाणं खवगाणं जाण तहूगुणं ॥ ६२५ ॥ 
त्रिशतं भणन्ति केचित्‌ चतुरुत्तरमस्तपच्चकं केचित्‌ । 
उपरामकपरिमाणं क्षपकाणां जानीहि तहिशुणम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणिवाले ठ नमे दशमे ग्यारहमे गुणखानवाके जीर्वोका प्रमाण 
कोई आचार्यं तीनसौ कहते दै । कोई तीनसो चार कहते है । कोई दो सौ निन्यानवे 
कहते है । क्षपकभ्रेणिवाले जस्मे नैमे दशमे बारहमे युणखानवाठे जीवोका प्रमाण उप- 
राम श्रेणिवारोसे दूना है । 
उपदामश्रेणिवाले तीनसो चार जीवोँका निरंतर आठ समयमे विभाग करते दै 1 
सोरसयं चउवीसं तीं रत्तीस तदह य वादार । 
अडदारं चउववण्णं चडण्णं होंति उवसमगे ॥ ६२६ ॥ 
पोडशकं चतुविरातिः चिरात्‌ पदटूर्चिरत्‌ तथा च द्वाचत्वारिंशत्‌ । 
अष्टचत्वारिदात्‌ चठुःपच्चारत्‌ चतुःपच्चारात्‌ भवन्ति उपदयमके ।॥ ६२६ ॥ 
अथे- निरेतर आठ समयपर्यन्त उपशमभ्रेणि मांडनेवाठे जीवोमं अयिकसे अधिक 
प्रथम समयमे १६; द्वितीय समयमे २४; तृतीय समयसँ २०, चतुथ समयमे ३६, 
पांचमे समयमे ४२; छट समयमे ४८, सातमेम ५४, ओर आरमेमे ५४, जीव होत है । 
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वृत्तीसं अडदारं सटी चावत्तरी य चुखसीरी । 
छुण्णउदी अद्ृत्तरसयमटुत्तरसयं च सवगेसु ॥ ६२७ ॥ 
दवार्चिदादश्टचत्वारिंयत्‌ पष्टिः दासप्रतिश्च चदुसयीतिः । 
षण्णवतिः अष्टोत्तरदातमष्टोत्तररतं च क्षपकरेयु ॥ ६२७ ॥ 
अथे--अंतरायरहित माठ समयपयैन्त क्षपकश्रेणि माइनेवाटे जीव सथिकते जपिक, 
उपयुक्त आट समथो होनेवाले उप्चमभ्रेणि वालोसे दूने होते है । इनमे प्रथम समयमे 
३२; दूसरे समयम ४८, तीसरे समयम ६०, चतुथं समयम ७२, पांचमे समयमे ८४, 
खड़े समयम ९६, सातमे समयमे १०८, आमे समयम १०८ होते द । 
अदेव सयसहस्ता अद्धाणउदी तहा सदहस्साणं । 
सेखा जोगिजिणाणं पंचसयविरउत्तरं वेदे ॥ ६२८ ॥ 
अषटैव रातसहसखराणि अश्टानवतिस्तथा सहस्राणाम्‌ । 
संख्या योगिजिनानां पंचशतद्युत्तरं बन्दे ॥ ६२८ ॥ 


अर्भ--सयोगकेवली जिनोकीं संख्या आठ लख अटानवे हजार पांचसौ दो है | इनकी 
भ सदाकाठ बन्दना करता ह । मावा्थे-- निर॑तर आठ समयोमे एकत्रित होनेवाठे 
सयोगी जिनकी संख्या दूसरे आचार्यकी अपेक्षासे इस प्रकार कदी दै किं “खदु सुद्धसम- 
येसु तिण्णि तिण्णि जीवा केवलयुप्पायर्यतिः दोय समयेसु दो दो जीवा केवर सुप्पाययंति 
एवमदुपरमयसंचिदजीवा वावीसा हवंति ” अथौत्‌ आठ समयोमसे छह समयमे प्रतिस- 
मय तीन तीन जीव केवलक्ञानको उन्न करते है, ओर दो समयमे दो दो जीव केवर- 
ज्ञानको उसन्न करते हैः ! इसत तरह आठ समयोमं वाईस सयोगी जिन होते हैँ । 
` ` जब केवलन्ञानके उत्पन्न होनेमे छह महीनाका अंतरारु होता दै तव अन्तरार न पड- 
नेसे निरंतर आठ समयमे वाईस केवटी होते दै । इसके विरोष कथनमे छहभकारका 
्ैरीशिक होता है । प्रथम यह कि जब छह महीना जठ समयमात्र कालम वाईस केवली 
होते है तब जाठ लाख अढानवे हजार पांच सौ दो केवली कितने कामें होगे । इसका 
चारीस हजार आसौ इकताटीसको छट महीना सठ समयोसे गुणा करने प्र जो 
कारक प्रमाण रन्ध आवे वही उत्तर होगा । दूसरा छह महीना आठ समयोमे निरंतर 
केवलज्ञान उसन्न होनेका काल ज।ठ समय ह तव पूर्वोक्त प्रमाण कार्म कितने समय 
होगे । इसका उत्तर तीन लाख छवीस हजार सात सौ जद्कहेस है । तथा दूसरे आचायेकि 
मतकी अपेक्षा आठ समयोमे वाईस या चवाठीस या अरसी या एकस छिहत्तर जीव 
केवलन्ञानको उन्न करते दै तब पूर्वोक्त समयप्रमाणमै या उसके आधेम या चुथौशमे 
या अ्टमांशमे क्रितने जीव केवलक्ञानको उत्त करेंगे । इन चार प्रकारके तरैरारिकोका 
उत्तर आठ काल अडानवे हजार पचस दो होता है । 
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क्षपक तथा उपशमक जीवोकी युगपत्‌ संभवती विदोष .संख्याको तीन गाथाम 
भ च 
कहत ह । 


होति खा इगिसमये बोहियदुद्धा य पुरिसिवेदा य । 
` उकस्सेणदुत्तरसयप्पमा सम्गदो य चुदा ॥ ६२९ ॥ 

पत्तेयधुद्धतित्थयरस्थिणउंसयमणोदहिणाणजदा । 

दसछकवीसदसवीसद्ावीसं जहाकमसो ॥ ६३० ॥ 

जेट्रावरवहुमज्ज्षिमओगाहणगा दु चारि अदैव । 

जुगवें हवति खवगा उवसमगा अद्धमेदेसि ॥ ६३१९ ॥ 
भवन्ति क्षपका एकसमये बोधितबुद्धाश्च पुरुषवेदाच्च । 
उक्कृ्टेनाटोत्तरशतप्रमाः सर्मतश्च च्युताः ॥ ६२९ ॥ 
प्रयेकबुद्धतीथेकरखीपुंनपुंसकमनोवधिज्ञानयुताः । 
द्राषट्‌कविंखतिदर्विंशयष्टा्चिंशो यथाक्रमशः ॥ ६३० ॥ 

, च्येष्ठावरबहुमध्यमावगाहा द्वौ चत्वारोऽटेव । 


९१ 


युगपत्‌ भवन्ति क्षपका उपद्चसका अधमेतेषाम्‌ ॥ ६३१ ॥ 


अर्थ- युगपत्‌ एक समयमे क्षपकश्रेणिवाले जीव जधिकसे अधिक होते है तो कितने 
होते है ?उसका हितताव इस प्रकार है किं बोधितवुद्ध एकस जार, पुरुषवेदी एकस आठ, 
खसे च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकश्रेणि माइनेवले एकसौ आर, प्रलेकबुद्धि ऋद्धिक 
` धारक दश, तीथकर छह, खीवेदी वीस, नपंसक्वेदी दश, मनःपरययज्ञानी वीस, 
अवधिन्ञानी अहाईस, युक्त होनेके योग्य शरीरकी उ्छरृष्ट अवगाहनाके धारक दो, जघन्य 
अवगाहनाके धारक चार, समस अवगाहनाओंके मध्यवती अवगाहनाके धारक जाट । ये 
सव मिलकर चारसौ बत्तीस होते ह । उपरमश्रेगिवले इसके जपे (२१६ ) होते टै । 
भावाथे-- पहले तो गुणखानमे एकत्रित ` होनेवाठे जीवोकी संख्या बताई थी, ओर 
यहां पर प्रणि युगपत्‌ सम्भवती जीवोकी उचछृष्ट संख्या वताई है । 
सवे संयमी जीवोकी संख्याको वताते द । 
सत्तादी अटता छण्णवमञ्छ्रा य संजदा सवे । 
अजरिमौखियहत्थो तिथरणसुद्धे णमंसामि ॥ ६३२ ॥ 
सप्रादयोऽष्टान्ताः षण्णवमध्याश्च संयताः सर्व । .. 
अखकिमौलिकदस्तसखिकरणश्ुद्धया यमस्ामि ।॥ ६३२.॥ 
ि तान्‌ इयध्याहारः 1 


गो ॥ २ [1 
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` -अर्भ- छे गुणसखानसे टेकर चौदहमे गुणखानतकके सर्वं संयमियोका परमाण तीन कम 
नव कड है (८९९९९९९७ ) । इनको मेँ हाथ जोड़कर शिर नवाकर मन वचन कायकीं 
डुद्धिपूैक नमस्कार करता हं । भावाथे- परमत्तवाठे जीव (५९३९८२०६ ) जप्रमत्तवाटे 
(२९६९९१०३ ) उपशमश्रेणीवाले चाये गुणसानव्तीं ( ११९६ ) क्षपकश्रेणीवाले चार 
गुणखानवतीं ( २३९२ ) संयोगी जिन ( ८९८५०२ ) इन सवका जोड़ ( ८९९९९- 
३९९ ) होता है सो इसको सर्मसंयमियोके भमाणमेसे धटाने पर रोष अयोगी जीवोका 
प्रमाण (५९८ ) रहता है । इसफो संयमिोके पमाणम जोडनेसे संयमियोका कुर्प्रमाण 
तीन कम नौ करोड़ होता है । 
चारो गतिसम्बन्धी मिथ्यादृष्टि सासादन मिश्र ओर अविरत इनकी संस्यके साधक- 
भूत पस्यके भागहारका विशेष वर्णन करते दँ । 
ओघासंजदमिस्सयक्षासणसम्माणभागहारा जे ॥। । 
रूङणावरियासंखेजे णिह भजिथ तत्थ णिक्खित्ते ॥ ६२३ ॥ 
देवाणं अवहारा होति अरस॑खेण ताणि अवहरिय । 
तत्थेव य पक्वित्ते सोहम्मीसाण अवदारा ॥ ६२४ ॥ 
ओघा असंयतमिश्रकसासनसमीचां भागहारा ये । 
रूपोनावलिकासख्यातेनेह भक्त्वा तत्र निक्षिपे ॥ € २३ ॥ 
देवानामबहारा भवन्ति असंख्येन तानबह्टय । 
तत्रैव च प्रक्षिप्ते सौधर्भेरानावदहायः ॥ ६२४ ॥ 
अ्थ--गुणखानसंस्यमे असंयत मिश्र सासादनके मागहारोका जो प्रमाण वताया है 
उसमे एकं कम आवहीके ससंस्यातमे भागका भाग देनेसे जो रुन्ध सावे उसको भाग- 
हारक प्रमाणम भिरनेसे देवगतिसम्बन्धी भागदारका प्रमाण होता है । तथा देवगतिस- 
स्बन्धी मागदहारके प्रमाणम एक कम वलीके असंस्यात्मे मागका भाग देनेसे जो रन्ध 
आवे उसको देवगतिप्तम्बन्धी मागहारके प्रमाणम मिलने सोधम ईशान खर्ग॑सम्बन्धी 
मागहारका प्रमाण होता है । भावाथे-जहां जहका जितना २ मागहारका प्रमाण वताया 
है उस २ मागदहारका पल्यमं भाग देनेसे जो छ्य आवे उतने २ दी वदां २ जीव सम- 
दने चाहिये । पटे गुणखानसंख्यामे असंयत गुणखानके भागदहारका प्रमाण एकवार यसं 
स्यात कहाथा, इसमे एक कम आवढीके असंस्यातमे भागका साग देनैसे जो रन्ध 
आवे उसको भागदारके प्रमाणम मिरखानेसे देवगतिसम्बन्धी असंयत - गुणखनके मागद- 
रका प्रमाण होता दै, इस देवगति्तम्बन्धी मागहारके प्रमाणका पल्यमे भाग देनेसे जो 
ट्व्र अवि उतने देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणखानवर्ती जीव दै । तथा देवगतितम्बन्धी 
असंयतगुणदानके मागहारका जो प्रमाण हँ उसमे एक कम जवटीके सरसंघ्यातमे भागका 


गोस्मरसारः । २३५ 


भाग देनेसे जो रुढ्ध आवे उसको उस भागहारमे मिकनेसे सोधम ई लान ख्सम्बन्धी 
असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है । इस मागहारका पस्यमे भाग देनेसे जो 
न्ध आवे उतना सौधर्म शान खगेसम्बन्धी असंयत गुणखानवतीं जीवोका प्रमाण है । 
दसी तरह भिश्र ओर सासादनके मागहारका प्रमाण मी समज्ञना चादिये । 
सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बताते हैँ । 
सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखसरूवसंगुणिदे । 
उवरि जसंजदमिस्पयसासणसम्माण अवहारा ॥ ६३५ ॥ 
सौधर्मेशानहारमसंख्येन च संख्यरूपसंशुणिते । 
उपरि असंयतमिश्रकसासनसमीचामवददाराः ॥ ६३५ ॥ 


` अथे- सौधम ईशान खरके सासादन गुणखानम जो भागहारका प्रमाण है उससे 
असंख्यातगुणा सानत्छुमार मेन्द्र खभेके मसंयतगुणखानके भागहारका प्रमाण है । इससे 
असंख्यातगुणा मिश्च गुणखानके मागहारका प्रमाण हे। तथा मिश्वके मागहारसे संख्यातगुणा 
सासादन गुणखानके मागहारका प्रमाण है । 


इस गुणितक्रमकी व्यास्षिको वताते दै । 


सोहम्मादासारं जोहसिबणभवणतिर्यिपुढवीञ्च । 
अधिरदमिस्से संखं संखासंखणुण सासणे देसे ॥ ६३६ ॥ 
सौधमोदासदहखारं ज्योतिषिवनभवनतियैकूप्रभ्वीषु । 
| अविरतमिश्रेऽसंख्यं संख्यासंख्यरुणं सासने देशे ॥ ६३६ ॥ 
` अर्थ- सोधम सरसे लेकर सहस्रार खर्गप्यन्त, ज्योतिषी, व्यंतर, मवनवासी, ति्थच, 
सातो नरकप्रथ्वी, इनके अविरत ओर मिश्र गुणखानमें असंस्यातका गुणक्रम है । सैर 
सासादन गुणख्ानमें संख्यातका तथा देशसंयम गुणखानमें असंस्यातका गुणक्रम समश्चना 
चाहिये । भावा्थ- सोधम ईशान खर्गके आगे सानकुमार मादेनद्रके असंयत मिश्र 
सासादन गुणसानके भागहारोका प्रमाण वता चुके हँ । इसमे सासादन गुणखानके भाग- 
, हारका जो प्रमाण है उससे ससंख्यातगुणा जह्य बह्योत्तरके ससंयत गुणखानका भागहार 
है । इससे असंख्यातगुणा मिश्चका मागहार जर मिश्रके मागहारसे संख्यातगुणा सासाद- 
नका मागहार दै । व्रह्म ्रह्ोत्तरसम्बधी सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा संत कापि- 
छ्ठके असंयत गुणखान सम्बन्धी मागहारका प्रमाण है । ओर इससे असंरूपातगुणा मिश्रका 
सागहार ओर मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका मागहार है । इसी क्रमक 
अनुसार शुक्र महाश्ुक्रसे लेकर सातमी पथ्नीतकके असंयत मिश्च साप्तादनसम्बन्धी भाग- 





१ यां पर संख्यातकी सहनानी चारका जंक दे । 


२३६  रायन्न्द्रजैनरशाखमाखायाम्‌ । 


हासौका प्रमाण समञ्चना चाहिये ] विरोषता यह दै कि देशसंयम गुणखानं खगे ` तथा 
नरकोम नदीं होता; किन्तु तिथैश्चौम होता है । इसल्यि तियैचोमे जो सौसादनके भागहा- 
रका प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा तिर्येचोके देत गुणखानका मागहार है । तथा 
तिर्थचोके देशसंयम गुणखानके मागहारका नो प्रमाण है वही प्रथम नरकके असंयत 
गुणस्ानकरे भागहारका प्रमाण हे । किन्तु देशत्रतके भागहारका प्रमाण खगै तथा नरकमेँ 
नहीं हे । 
जआनतादिकमे गुणितक्रमकी ग्यापिको तीन गाथाओंद्रारा बताते है । 
चरमधरासाणहरा जाणदक्षस्माण जारणप्पहुदिं । 
अंतिमगेवेजंत सस्माणमसंखसंखगुणहारया ॥ ६३७ ॥ 
चरमधरासानहारादानतसमीचामारणप्रभृति । 
अंतिमम्रैवेयकान्तं समीचामसंख्यसंख्यगुणहासः ॥ £ ३७ ॥ 
अ्थ- सप्तम प्रथ्वीके सासादनसम्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके असंयतका भाग- 
हार असंस्यातगुणा रै । तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नौमे भरेवेयकपथैत दश 
खाने असंयतका भागहार कमसे संख्यार्तयुणा २ दै । 
तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुदिसाण विजयादि । 
सम्माणं संखयुणो आणदमिस्से असंखयुणो ॥ ६३८ ॥ 
ततस्तेषामुक्तानां वामानामनुदिशानां विजयादि- । 
 समीचां संखस्यगुण आनतमिश्रे असंख्यगुणः ॥ ६३८ ॥ 
अर्थ-- इसके अन॑तर आनत प्राणतसे लेकर नवम येवेयक पर्यतके मिथ्यादृष्टि जीवोका 
भागहार कमे अंतिम ग्रैवेयकं सम्बन्धी असंयतके मागहारसे संख्यातगुणा संख्यातंगुणा 
है ¡ इस अंतिम भ्रेवेयक सम्बन्धी मिथ्यादृष्टिके भागदारसे कमपूरवैक संख्यार्तगुणा संखस्या- 
तगुणा नव अनुदिश्च ओर विजय वैजयंत जयंत अपराजितके सअसंयतोका मागार ह । 
विजयादिकसम्बन्धी अर्सयतके मागहारसे आनत प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असं 
स्यातगुणा है । 
तत्तो संखेजगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो । 
उन्तद्धाणे कमसो पणदस्सत्तह्चदुरसंदिद्टी ॥ ६३९ ॥ 
ततः संख्येयगुणः सासनसमीचां भवति संख्यगुणः । 
. उक्तष्ाने कमः पच्चपटूटप्राष्टचतुःसदषटिः ॥ £३९॥ 


व 
१-२-६३ इन स्थानोमिं संख्यातकी सदटनानी क्रमसे पांच अंक ट अंक तथा सातका कटे) दस 
वातको आगेके गाथाम कर्टेग । 


गोम्भटसारः । ३७ 


अ्थ--मानत माणतेसम्बन्धी मिश्चके भागहारसे, आरण अच्युतसे. केकर नवम मने- 

यक पर्यैत दश सथानम मिश्रसम्बन्धी मागहारका प्रमाणं क्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा 
हे । यहांपर्‌ संख्यातकी सहनानी आटका अंक है । अंतिम भ्ैवेयकसम्बन्धी मिश्रके माग- 
हारसे आनत प्राणतसे लेकर नवम मेवेयकपथेत ग्यारह खानोमे सासादनसम्कष्दष्टीके माग- 
हारका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा २ हे । यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है । 
इन पूर्वोक्तं पांच स्थानौ संस्यातकी सहनानी कमसे पांच; छह, सात, आठ, ओर 
चारके जंक हैँ | | 
सगसगअवहरेहिं पटे भजिदे हंति सगरासी । 
सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अत्रणिदे चामा ॥ ६४० ॥ 

स्वकस्कावहारैः प्ये भक्ते भवन्ति सखरकराशयः । 

स्कसकगुणग्रतिपन्नेषु सखकसकरारिषु अपनीतेषु वामाः ॥ ६४० ॥ 


पक 


अर्थ--अपने २ मागहारका पल्य भाग देनेसे अपनी २ रारिके जीवोंका प्रमाण 
 निकरवा है । तथा अपनी २ सामान्य राशिमेसे असंयत मिश्र सासादन तथा देरात्रतका प्रमाण 
घटानेते अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोँका प्रमाण रहता दै । मावार्थ-- यां पर मनुष्योके 
मागहारका परमाण नहीं वतायां है, तथा देशवत गुणान मनुष्य ओर निच इन दोनों 
हके होता है, सस्मि तिथचोकी दीं सामान्य रारिमसे असंयत मिश्च सासादन तथा देश- 
नत गुणस्थानवलि जीका प्रमाण घटानेसे मिथ्यादृष्टि ति्थैच जीवौका प्रमाण होता दै; 
किन्तु देव जौर नारकियोकी सामान्य रारिमसे असंयत मिश्र ओर सासादन गुणस्ानवाछे, 
जीवोका दी प्रमाण घटाने अवरिष्ट मिथ्यादृष्टि जीका प्रमाण होता है । परन्तु जहां 
प्र मिथ्यादृष्टि आदि जीव सम्भव हों वहां पर ही इनका ( मिथ्यादृष्टि आदि जीवोका ) 
प्रमाण निकालना चाहिये, अन्यत्र नही; क्योकि भेवेयकसे ऊपरके सब देव असंयत दही 
होते हे । | 
मनुप्यगतिमे गुणसखानोकी अपेक्षासे जीवोका प्रमाण वताते हे । 
तेरसकोडी देसे वावण्णं सासणे सुणेदबा । 
 मिस्सावि य तहुयुणा असंजदा सत्तकोडिसयं ॥ ६४१ ॥ 
्रयोदशकोय्यो दे हापच्चादात्‌ -सासने मन्तव्याः 1 
मिश्रा अपि च तद्दियुणा असंयताः सप्रकोटिरतम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
अथं देससंयम गुणखानमे तेरद करोड़, सासादनमें वावन करोड, मिश्रमे एकरस 
चार करोड, असंयतमें सात करोड़ मनुष्य दै । प्रमत्तादि गुणखानवाले जीर्वोका प्रमाण 
पूयं ही वता चुके ह ! इस प्रकार यह गुणखानेोमि मनुष्य जीवोँका पमाण है । 


२३८ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ । 


जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावोत्ति होदि यण्णं तु+. 

सुहपयडीणं दं पाच अयुद्ाण दतं तु ॥ ६४२ ॥ ` 
जीवेतरस्मिन्‌ क्मेचये पुण्यं पापमिति भवति पुण्यं तु । 
सुभप्रकृतीनां द्रव्यं पापमञ्युभप्रकरृतीनां द्रव्यं तु ॥ ६४२ ॥ 


अथ- जीव पदार्थमे सामान्यसे मिथ्यादृष्टि जीर सासादन गुणखानवाले जीव पाप 
ह । जौर मिश्र गुणखानवाले पुण्य ओर पापके मिश्ररूप हँ । तथा संयतसे ठेकर सब दी 
पुण्य जीव हँ । इसके अन॑तर अजीव पदार्थका वणैन करते हँ । अजीव पदार्थे कर्मिण 
स्कन्धके दोभेद दहै । एक पुण्य दूसरा पाप । शुम प्रकृतियोके द्व्यको पुण्य जर 
अञुभ परकृतियोके द्रव्यको पाप कहते ह । भावाथे--कामण कन्धरे सातावेदनीय, नर- 
कायुको छोडकर रोष तीन मा, शुभ नाम, उर गोत्र, इन शुभ परकृतियोके द्रव्यको 
पुण्यं कहते हँ । इनके सिवाय घातिकमकी समस्त प्रकृति भौर असातावेदनीय, नरक 
आयु, अश्चुभ नाम, नीच मोत्र, इन प्रकृतियोके द्व्यको पाप कहते है । 
जआसवसंवरदवचं समयपवद्धं तु णिजरादर्वं । 
तत्त असंखगुणिदं उकस्सं होदि णियमेण ॥ ६४३ ॥ 
आसखवसंवरद्रव्यं समयश्रवद्धं तु निजेराद्रन्यम्‌ । 
ततोऽसंख्यगुणितसुत्छृष्ठं भवति नियमेन ॥ ६४३ ॥ 
अर्थ--मास्व जर्‌ संवरका द्रव्यपभमाण समयप्रबद्धप्रमाण है । भौर उक्ष निर्जरा 
द्रव्य समयप्रवद्धसे असंखस्यातगुणा है । भावार्थ--एक समयमे समयप्रबद्धपरमाण कर्मपुद- 
लका दी आखव होता है, इसलिये आसवको समयपरवद्धपरमाण कहा है । ओर आघवके 
निरोधसूप संबर दै । सो यह संवर भी एकसमये उतने ही द्रव्यका होगा, इसल्यि 
दरवय-संवरको भी समयप्रबद्ध प्रमाण कहा दै । गुणभ्रेणिनि्जरामे असंस्यात समयप्रबद्धोकी 
निरा एक ही समयम हो जाती है, इसलिये उन्छृष्ट निर्जराद्रव्यको असंस्यात समयपरवद्ध- 
प्रमाण कदा है 1 
वधो समयपवद्धो फिचूणदिवहमेत्तयुणहाणी । 
मोक्खो य ह्योदि एवं सददिदवा इ तचा ॥ ६४४ ॥ 
वन्धः समयप्रवद्धः किच्विदूनव्यधेमात्रगुणदानिः । 
मोक्षश्च भवयेवं श्रद्धातव्यास्तु तव्वाथीः ॥ ६४४ ॥ 
अर्थ--वन्धद्रव्य समयप्रवद्धपमाण दै; क्योकि एक समयमे समयप्रवद्धधमाण दयी कर्म 
मकृतियोंका वंध द्योता द । तथा मेोक्षद्रव्यका प्रमाण व्यधैगुणहानिगुणितसमयप्रवद्ध परमाण 





पुण्य ओर पराप प्रकतियांढी भित्र > संख्या कर्मकाण्डमं देखना चाहिये । 
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है; क्योकि अयोमि गुणखानके अन्तम जितनी कमे प्रक्ृतियोकी सत्ता रहती है उतना दी 
मोक्षदरम्यका भमाण है । तथा यहां पर ८ अयोगि गुणखानके अंत समयमे ) कर्मोकी सत्ता 
द्यधंगुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण हे । इससल्यि भोक्षद्रव्यका प्रमाण भी यर्पेयुणहानि- 
गुणितसमयप्रबद्धप्रमाण दी है । इस प्रकार इन सात त्वोका श्रद्धान करना चाहिये 1 
भावाथे- पूर्वमे जो छह दव्य पञ्चासिकाय नव पदा्थोका खूप बताया है उसके अनु- 
सर ही उनका श्रद्धान करना चहिये; क्योकि इनके श्रद्धानको सम्यक्त कहते हैँ । 


सम्यक्स्वके भेदको गिनानेके पहले क्षायिक सम्यक्खका खूप बताते है । 


भ # ॐ # र # © 
खीणे दंसणमोहे जं सदहणं सुणिम्मरं होई । 
तं खाहयसम्मत्तं णिच कम्मक्खवणदेटु ॥ ६४५ ॥ 
क्षीणे दशेनमोहे यच्छरद्धानं सुनिमैरं भवति । 
तरक्षायिकसम्यक्त्वं नियं कमेश्पणहेतु ॥ ६४५५ ॥ 
अथं--दर्थनमोदनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रदान होता है उसको 
क्षायिक सम्यक्त्व कहते ह । यह सम्यक्त नित्य जर्‌ कर्मके क्षय होनेका कारण दै । 
भावाथ-ययपि दर्॑नमोहनीयके मिथ्यास मिश्र सम्यक्तवमक्ृति ये तीन दी भेदै 
तथापि अर्नतानुवेधी कषाय भी दैन गुणको विपरीत करता है इसल्यि इसको भी दर 
नमोहनीय कहते है ! इसी ङ्य आचार्योने पश्चाध्यायीमें कहा है फ़ "सेते दष्टिमोहनम्‌" 
अतएव इन सात प्रकृतियोके स्वेथा क्षीण होजानेसे दयन गुणकी जो अत्यन्त निर्मल 
अवया होती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हँ ! इसके प्रतिपक्षी कर्मकरा एकदेश भी 
अवरिष्ट नहीं रहा है इस दी स्यि यह दूसरे सम्यक्सवोकी तरह सांत नहीं है | तथा 
इक होनेपर असंर्यातगुणी कर्मोकी निजेरा होती है इसल्ियि यह कर्मक्षयका हेष है । 
दसी जमिप्रायका बोधक दूसरा क्षेपक गाथा मी दै । वह इसपकार दै कि- 
द॑सणमोहे खविदे सिज्छदि एक्ेव तदियतुरियिभवे । 
णादिकदि तुरियभवं ण विणस्सदि सेससम्पं व ॥ १॥ 
दश्चनमोे क्षपिते सिद्धति एकस्मिन्नेव कृतीयतुरीयभवे । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनयति रेपसमस्यक्त्वे व ॥ १ ॥ 
अथे--दरदीनमोहनीय कर्मक क्षय होजाने पर॒ उस ही भवम या तीरे चये मवं 
जीव सिद्धपदको प्रप्त होता है, किन्तु चौये भवका उद्ंवन नदीं करता, तथा दूसरे सम्य- 
क्तवोकी तरह यह सम्यक्ल नष्ट नहीं होता 1 सावा्थ- क्षायिक समग्दर्खन होने पर 
यातो उस ही भवमे जीव सिद्धपदक्तो प्राप्त दोजातादै। या देवाययुका वंध होगा हो 
तो तीसरे भवम सिद्ध दोता है । यदि. सम्यग्दशेनके पटले मिथ्या अवसाम मनुप्य या 


= 
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तियैच आयुका व॑व होगया हो तो चौथे भवमे सिद्ध होता है; किन्तु चतुर्थं भवका अति. 
क्रमण नहीं करता । यह सम्यक सायन॑त हे । 


क्षायिकसम्यक्त्वका विरोषखदूप वताते है । 
वयणेहिः वि देदूहि वि इंदियभयजाणणएहिं सूवे्ि । 
वीभच्छुगुच्छाहि य तेरोक्ेण धि ण चारेजो ॥ ६४६ ॥ 
वचनैरपि देतुभिरपि इन्द्रियभयानीत सपैः । | 
वीमत्छजुगुप्साभिश्च तैरोक्येनापि न चाद्यः ॥ ६४६ ॥ 
अर्थ- श्रद्धानको अष्ट करनेवाले वचन या हेतुभंसे अथवा इन्रियोको भय उत्त 
करनेवाले आकारोसे यद्वा ग्छानिकारक पदार्थोको देखकर उन्न होनेवाटी ग्खानिसे किं 
बहुना तीन लोकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त चकायमान नहीं होता । मावार्थ--क्षायिक 
सम्यक्ल इतना दृद होता है कि तकं तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको अष्ट करनेवाले 
वचन या हेतु उसको अष्ट नहीं कर सकते । तथा वह भयोसखादक आकार या ग्लानिका- 
रक पदार्थोको देखकर मी अष्ट नदीं होता । यदि ` कदाचित्‌ तीन लोक उपसित होकर 
भी उसको अपने श्रद्धानसे अष्ट करना चाहं तो मी वह अष्ट नदं होता । 
यह सम्यग्द्द्यीन्‌ किसके तथा कदां पर उत्पन्न होता है यह बताते है । 
दसणमोहक्खवणापट्वगो कम्मभूमिजादो इ । 
मणुसो फेवसिमूरे णिद्वमो होदि सवस्थ ॥ ६४७ ॥ 
दरनमोहक्षपणाप्रापकः कमेभूमिजातो हि । 
सनष्यः केवकिमूटे निष्ठापकों भवति सवत्र |} ६४७ ॥) 
अ्थ- दश्चनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका पारम्म केवटीके मूलम कर्मभूमिका उदन्त 
होनेवाखा मनष्य ही करता हे, तथा निष्ठापन सरभेत्र होता है । भावाथे--दद्नमोहनीय 
कमैके क्षय होनेका जो करम है उसका प्रारम्भ केवरी या श्ुतकेवटीके पादमूकमे (निकट) 
ही होता है, तथा उसका ८ प्रारम्भका > करनेवाखा कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है । यदि 
कदाचित्‌ पूरण क्षय होनेके प्रथम ही मरण होजाय तो उसकी ( क्षपणकी ) समाप्ति चारों 
गतियोमेसे किसी मी गतिम हो सकती है । 


वेदकसम्यक्त्वका खरूप बताते हँ । 


दंसणमोइदयादो उप्पजइ जं पयत्थसदहणं । 

चरुमरिणमगादं तं वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ ॥ 
दरनमोदहोदयादुस्प्यते यत्‌ पदा्थेश्रद्धानम्‌ । .. ५ 
चरमछिनमगाढं तद्‌ वेदकसम्यक्त्वमित्ि जानीहि । ६४८ ॥ 
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अर्थ--सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोका जो चर मठिनि जगादरूप श्रद्धान 
होता है उसको वेदक सम्यक्स कहते हैँ । भावाथ मिथ्याख मिश्र जोर अरन॑तानु्॑धी 
चतुष्क इनका सर्वेथा क्षय अथवा उदयामावी क्षय ओर उपशम हो चुकने पर; किन्तु 
सवरिष्ट सम्यक्त्वपरकृतिके उदय होते इए पदार्थोका जो श्रद्धान होता है उसको वेदक 
सम्यक्त्व कहते हँ । यहां पर भी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयजनित चरता मलिनता ओर 
भगाढता ये तीन दोष होते हैँ । इन तीनोंका रक्षण पहठे कहचुके है । 

-तीन गाथाओमे उपरम सम्यक्छका खरूप ओर सामम्रीका वर्णन करते हैँ । 
दंसणमोहुवसमदो उप्पजई जं पयत्थसदहहणं । 
उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमरुपकतोयसमं ॥ ६४९ ॥ 

द्रनमोदोपरामादुत्पथ्यते यत्पदाथेश्चद्धानम्‌ । 
उपशमसम्यक्त्वमिद्‌ं प्रसन्नमर्पङ्कतोयसमम्‌ ॥ ६४९ ॥ 
अर्थ--उक्त सम्यक्त्वविरोषधिनी सात प्रकृतियोके उपशमस नो पदार्थोका श्रद्धान 
होता है उसको उपरमसम्यक्तल कहते हैँ । यह सम्यक्त्व इस तरहका निर्मर होता है ¦ 
जेसा किं निर्मटी आदि पदाथेकि निमित्तसे कीचड़ आदि मरके नीचे वैठ जाने पर जक 
निमैर होता है । भावा्थ--उपर्म सम्यक्ख जोर क्षायिक सम्यक्त्व निर्मरताकी ययेक्षा 
समान है; क्योकि प्रतिपक्षी कर्मौका उदय दोनों ही ानपर नहीं है } किन्तु विरोषता इतनी 
ही हे कि क्षायिक सम्यक्तवके प्रतिपक्षी कम॑का स्यैथा अभाव होगया है, जर उपरम 
सम्यक्त्वे प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता है । जसे किसी जलम निर्मठी आदिके द्वारा ऊपरसे 
निर्मैरता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, जर किसी जर्के नीचे कीचड़ 
रहती ही नहीं । ये दोनों जर निमैरताकी अपेक्षा समान दै । अन्तर यही है कि एकक 
नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं हे । 
खथडउवसमियविसोही देसणपाउग्यकरणलद्वी य । 
चत्तारि पि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ 
क्षायोपशमिकविञयुद्धी देराना प्रायोग्यकरणर्व्धी च । 
चतस्रोऽपि सामान्या; करणं पुनभैवति सम्यक्त्वे ॥ ६५० ॥ 

अथे--क्षायोपशमिक, विशयुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करणः, ये पांच छ्व्धि हैँ । इनमें 
चार तो सामान्य है किन्तु करण-रूढ्धि विरोष है-इस्के होनेषर सम्यक्व या चारित्र 
नियमसे होता है । मावाथे- रन्धि शब्दका अथे प्राप्ति दै । प्रकृतमें सम्यक्त्व ग्रहण 
करनेके योग्य सामग्रीकी म्रा्ि होना इसको रव्धि कहते टं । उसके उक्त पांच मेद हं । 
सम्यक्छके योग्य कमेकि क्षयो पराम टदोनेको क्षायोपमिक ठन्धि कहते ह ! निर्मस्ता- 
विरोषको विदि कहते है । योग्य उपदेरको देना कते हं । पंचेन्धियादिखरूप 
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योग्यताके मिंलनेको पायोग्यरब् कहते हैँ । अधःकरण जपूचैकरण अनिवृत्ति्रणल्यप 
परिणामोंको करणरन्धि कते हैँ । इन तीनों करणोँका खूप पहले कह चुके. । 
हन पांच रन्धियोरमँसे आदिकी चार रन्ि तो सामान्य दै-अर्थीत्‌ मव्य अम्य दोनोके 
होती है, किन्तु करण न्धि असाधारण है-इसके होने पर निययसे सम्यक्त्व या चारित्र 
होता है । जव तक करणरुन्ि नहीं होती तव तक सम्यक्त नही होता । 
उपराम सम्यक्स्वकी भरा्िके योग्य सामभ्रीको बताकर उसको अहण करनेकेलिये योग्य 
जीव कैसा होना चाहिये यह बताते है । 
दुगदिभवो सण्णी पत्तो युज्छगो य सागारो । 
जागारो सहसो सरुद्धिगो सम्भञुवगमहं ॥ ६५१ ॥ 
चतुगैतिभव्यः सेन्ञी पयीप्तः शुद्धकश्च साकारः । 
जागरूकः सछेरयः सरष्धिकः सम्यक्त्वमुपगच्छति ॥ ६५१ ॥ 
अथ--जो जीव चार गति्योमैसे किसी एक गतिका धारक) तथा मव्य, संज्ञी, पयीप्त, 
विश्चद्धियुक्त, जाग्रत, उपयोगयुक्तः ओर शुभ ॒केरयाका धारक होकर करणरब्धिरूप 
परिणामोका धारक होता है वह जीव सम्यक््वको प्राप्त करता है । 
चत्तारिवि खेत्ताई आउगवधेण होदि सम्मत्त । 
अणुवदमहवदाईं ण रुटई देवाउगं मोचं ॥ ६५२ ॥ 
चत्वायेपि क्षेत्राणि आयुष्कवन्धेन मवति सम्यक्त्वम्‌ । 
अणुत्रतमहात्रतानि न रमते देवायुष्कं सुक््वा ॥. ६५२ ॥ 
अर्थ--चाये गतिसम्बन्धी जायुकर्मका वन्ध होजाने पर भी सम्यक्ल हो सकता दै; 
किन्तु देवादुको छोड़कर रोप आयुका वंध होने पर अणुत्रत ओर महाव्रत नहीं होते । 
भावाथे--चारो गतिमेसे किसी भी गतिम रहनेवाटे जीवकं चार प्रकारकी आयुमसे 
किसी मी आयुका वंध होने पर मी सम्यक्त्वकी उसत्ति टो सकती है-इसमे को$ वाधा 
नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण होनेके अनन्तर अणुव्रत या महाव्रत उसी जीवके हो- 
सकते हँ जिसके चार आयुकरमममिंसे केवर देवायुका व॑ध हुजा द्यो, अथवा . किसी मी 
आयुका वंध न इञा दय । नरकाय तियेगायु मनुप्यायुका वंध करनेवाले सम्कदष्टिके अणु 
त्रत या महात्रत नहीं ह्येते । 
सम्यक्त्वमार्मणके दूसरे मेदोको गिनाते हं । 
ण य मिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो यजो य परििडिदो। 
सो सास्रणोत्ति णेयो पंचमभावेण संचुत्तो ॥ ६५३ ॥ 
न च मिथ्यात्वं प्राप्रः सम्यक्त्वतश्च यच्च परिपतितः। 
स सासन इति तयः पंचमभावरेन संयुक्तः ॥ ६५३ ॥ 
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अथं- जो जीव सम्यक्लसे तो च्छुत हो गया है किन्तु मिथ्यालको प्राप्त नहीं हुमा 
है उसको सासन कते है । यह जीव पंचमे पारणामिक भवोसे यक्त होता हे । भावा्थ- 
सासनरूप परिणामोका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम है, इसथ्यि यह भी 
सम्यक्त्वमार्गणाका एक मेद है । अत एव यहां पर इसका वणन किया है; क्योकि सम्य- 
क्त्वमागेणामे सामान्यसे सम्यक्तवके समसत मेदोका वणेन करना चाहिये । इस गुणयखानमें 
दशैनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक माव होते दै, तथा अनन्तानुवंधी आदिकी अपेक्षा 
जौदायिकादि भाव होते है । जर इसका विरोष खरूप गुणखानाधिकारमे कह चुके दै 
इसल्यि यहां नहीं कहते दै । 
मिश्रगुणखानका खरूप वताते हैँ । । 
सददणासदहण जस्स य॒ जीवस्स होड तचे । 
विरयाविरयेण समो समस्मामिच्छोत्ति णायवो ॥ ६५४ ॥ 
श्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवस्य भवति तच्छेष । 
विरताविरतेन समः सम्यग्यिथ्य इति ज्ञातव्यः ॥ ६५४ ॥ 
अभ--विरताविरतकी तरह जिस जीवके तत्वफे विषयमे श्रद्धान ओर अश्रद्धान 
दोनो हों उसको सम्यम्मिथ्यादृष्टि समज्लना चाहिये । भावाथे-जिसतरह विरत ओर 
अविरत दोनों प्रकारके परिणामोके जोडकी अपेक्षा विरताविरत नामका पंचमा गुणखान 
होता है, उसी तरह श्रद्धान जर अश्रद्धानरूप परिणामोके जोडकी अपक्ष सम्यमि- 
थ्यात्व नामका तीसरा गुणखान होता है । यह मी सम्यक्सवमार्मणाका एक मेद दै । 
भिच्छाहटटरी जीवो उवं पयण ण सदृहदि । 
सदहदि असच्भावं उवं वा अणुबदट्टं ॥ ६५५ ॥ 
मिथ्यादृष्टिर्जावि उपदिष्टं प्रवचनं न श्रदधाति । 
श्रद्धाति असद्भूावसुपदिष्टं वा अदुपदिषएटम्‌ ।॥ ६५५ ॥ 
अर्थ--जो जीव जिनेन्द्रदेवके के हुए आप्त .आगम पदाथका श्रद्धान नहीं करता; 
किन्तु कुगुरुमोके कटे इए या विना के हुए मी मिथ्या पदाथः श्रद्धान करता है उसको 
मिथ्यादृष्टि कहते दहै । भावाथे--मिध्याल-दयेनमोहनीयके उदयसे दो प्रकारके विपरि 
णाम होति हे । प्क अदीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहीत विपरीत श्रद्धान । जो कुगुरु- 
जके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है उसको गरदीतमिथ्यास्र कते है । ओर जो विना 
उपदेशक ही विपरीत श्रद्धान हो उसको अग्रह तमिथ्याल कहते हं । इन दोनों दी प्रका- 
रके विपरिणामोँको मिथ्यातल्र इस सामान्य चाव्दसे कहते ट । तथा यह ॒मिथ्याल 
सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है । इसयियि इसी गाथाको एकवार गुणस्यानाधिकारमं सने 


पर्‌ भी यहां दूसरीवार कटा है । 
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, सम्यक्त्वमा्॑णाम तीन गाथायोंद्रारा जीवसंल्या वताते है । 
वासपुधत्ते खइया संखेजा जई हवति सोहम्मे । 
++ क. “ भ - 
तो संखपटिदिये केवदिया एवमणुपादे ॥ ६५६ ॥ 
वषे्रथक्त्वे क्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति सौधर्म । 
तर्हिं संख्यपस्यितिके कति एवमनुपाते ।॥ ६५६ ॥ 
अथे- क्षायिकसम्यण्हष्टि जीव सौधरम॑हंशान खगम प्रथवल वर्षमे संख्यात उतत 
होते हँ तो संख्यात पल्यकी सितिमे कितने जीव उत्पन्न होगे 2 इसका त्रैराशिक करनेसे 
क्षायिकसम्यण्दष्टि जीर्वोंका प्रमाण निककरता है; क्योकि क्षायिकसम्यग्टष्टि बहुधा कल्पवासी 
देव होते है ओरं कल्पवासी देव बहुत करके सोधम ईशान खमे दी है । मावाथ-- 
फलराशि संख्यातका ओर इच्छारारि संख्यात पल्यका परस्पर शुणा करके प्रमाण रालि 
एथक्त्ववरमैका भाग देनेसे जो कन्ध जवे उतना ही क्षायिक सम्य्टषटि जीर्वका प्रमाण है। 
इस प्रकार तैराशिक करनेसे रब्धपरमाण कितना आया यह बताते हैँ । 
संखावटिहिदपष्ा खहया तत्तो य वेदञुवसमगा । 
आवरिञरखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६५७ ॥ 
. संख्यावलिदहितपस्या क्षायिकास्ततश्च वेदसुपश्षमकाः । 
आवस्यसंख्यगुणिता असंख्यगुणदहीनकाः कमराः ॥ ६५७ ॥ 
अथ संस्यात ावदीसे मक्त परत्यप्रमाण क्षायिकसम्यश्टषटि हैँ । क्षायिक सम्य्टषटिके 
प्रमाणका अवीके असंख्यातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हयो उतना दी वेदकस 
` म्यण्टष्टि जीवका प्रमाण दै । तथा क्षायिकसम्बण्टष्टि जीवोके प्रमाणसे जसंख्यातयुणा हीन 
उपश्चम सम्यश्टष्टि जीवोका प्रमाण हैँ । 
सासादन मिश्र ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण वतत हैँ । 
पासंखेजदिमा सासणमिच्छा य सखयुणिदा ह । ` 
भिस्ा तेहि विदहीणो संसारी वामपरिमाणं ॥ ६५८ ॥ 
पल्यासंख्याताः सासनमिथ्याश्च संख्यगुणिता दहि । 
मिश्रातर्विदीनः संसारी वामपरिमाणम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
अर्थै--पर्यके ससंख्यातमे मागपमाण सासादनमिथ्यादषटि जीव दँ । जौर इनसे 
संख्यातरुणे मिश्च जीव हैँ । तथा संसारी जीवराचिभेसे क्षायिक यपशमिक क्षायोपशचमिक 
सासादन मिश्र इन पांच प्रकारके जीवक प्रमाण घटानेसे जो रोष रहे उतना दी मिथ्या- 
दृष्टि जीवोका प्रमाण दै } 
॥ इति सस्यक्त्वमागणाधिक्रारः ॥ 


<~ 
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क्रमपराप्त संज्ञिमागेणाका निरूपण करते हैँ । 


णोहदियआव्रणखभोवसमं तजवोहणं सण्णा । ` 

सा जस्ससो दु सण्णी इदरो सेसिदिअवबोहो ॥ ६५९ ॥ 
नोडइन्द्रियावरणक्षयोपरमस्तज्योधनं संज्ञा | 
सा यस्य स तु संज्ञी इतरः रेषेन्द्रियावबोधः | &५९ ॥ 


अर्थ-नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपश्चमको या तजन्य ज्ञानको संज्ञा कहते है । यह 
संज्ञा जिसके हो उसको संङी कहते है । ओर जिनके यह संज्ञा न हो किन्तु केवर यथा- 
सम्भव इन्ियजन्य ज्ञान हो उनको असंक्ी कहते ह । भावाथे--जीव दो प्रकारके होते 
है एक संह दूसरे असंच ! जिनके कव्धि या उपयोगरूप मन पायाजाय उनको संश 
हते हैँ । ओर जिनके मन न हो उनको असंज्ञ कहते है । इन संज्ञी जीवोके यथा- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान दी होता है । 
संरी असं्ञीकी पहचानकेखियि चिहोंका वणेन करते देँ । 
सिक्लाकिरियुवदेसारावम्गादही मणोवरुवेण । 
जो जीवो सो सण्णी त्विवरीओ असण्णी टु ॥ ६६० ॥ 
रिक्षाक्रियोपदेरारापम्राही मनोऽबदम्वेन । 
यो जीवः स संज्ञी तद्धिपरीतोऽसंज्ञी तु ॥ ६६० ॥ 
अथे--हितका ग्रहण ओर अदितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उसको चिक्ष 
कहते हँ ! इच्छापूर्मैक हाथ पैरके चलानेको क्रिया कहते है । वचन अथवा चावुक 
आदिक द्वारा वतय हुए कैव्यको उपदेश कहते दै । जोर शोक दिके पाठको आङाप 
कहते दै । 
जो जीव इन रिक्षादिकको मनक अवटम्बनसे अहणधारण करता है उसको सशी 
कहते दै । ओर जिन जीवों यह रक्षण घटित न दो उनको जसंनी कहते हें । 
मी्सदि जो पुं कजमकजं च तचमिदरं च ¦ 
सिक्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदो ॥ ६६१ ॥ 
सीमांसति यः पूर्व कायैसकाय च तत्त्वमितरच । 
रिक्षते नाश्ना एति च समनाः अमनाश्च विपरीतः ॥ ६६१ ॥ 
अर्भू--जो जीव परवृत्ति करनेके पटले अपने करसैव्य ओर अकर्तव्यका विचार करै, 
तथा तत्व ओर अतत््वका खरूप समद्च सके, ओर उसका जो नाम रक्खा गया ह्यो उस 
नामके द्वारा बुलाने पर आसे, उसको समनस्कं या संजी जीव कहते हँ । शर इससे जों 
चिपरीत है उसको अमनस्कं या असंत्ी कटते दे । 


२४.६ रायचन्द्रजेनसाखमारयापम्‌ | 


संजीमागेणागत जीवोकी संख्याको वताते टै । 
देवष सादिरेगो रासी सण्णीण होदि परिमाणं । 
तेणूणो ससारी सवेसिसरुण्णिजीवाणं ॥ ६६२ ॥ 
देवैः सातिरेको राशिः संक्ञिनां भवति परिमाणम्‌ 
तेनोनः संसारी सर्वेपामसंन्निजीवानाम्‌ ॥ ६६२ ॥ 
अथं-देवोकर परमाणसे कुछ यथिक सही जीवोका प्रमाण है । सम्पूर्णं संसारी जीव 
राधिमेसे संज्ञी जीवोका प्रमाण धटाने पर जो रोप रदे उतना ही समस्त असृत्ती जीवोका 
प्रमाण है । 
॥ इति संक्ञिमागगणाधिकारः ॥ 


~न 
करमप्राप्त साहारमार्मणाका वर्णन करते है । 


उदयावण्णसरीसेदयेण तदेहवयणचित्ताणं । 
णोकम्मवग्यणाणं गहणं आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥ 
उदयापन्नशरीरोदयेन तदेहवचनचित्तानाम्‌ । 
नोक्मबगेणानां म्रहणमाहारकं नाम ।॥ ६६३ ॥ 
अथं--शरीरनामा नामकर्मके उदयसे देह वचन ओर द्रव्य मनरूप वननेके योग्य 
नोकर्मव्मणाक्षा जो अरहण होता है उसको आहार कहते हे । 
निरुक्तिपूर्वक आहारकका अर्थं छते हैँ । 
आहरदि सरीराणं तिण्डं एयदश्वग्यणायो य । 
भासमणाणं णियदं तम्हा आहारय भणियो ॥ ६६४ ॥ 
आहरति शरीराणां चरयाणामेकतरवमेणाश्च । ` 
सासामनसोनियतं तस्मादाहारको भणितः ।॥ ६६४ ॥ 
अथ--ओदारिक, वेक्रियिक, यादारक इन तीन सरीरोमेसे किसी भी एक शरीरके 
योग्य वगणाओंको तथा वचन सरं मनके योग्य वर्भणाजौको यथायोग्य जीवसमास तथा 
कारम जीव आहरण~ग्रहण करता द इसख्यि इसको साहारक कहते हे । 
जीव दो प्रकारके होते है एक आहारक दूसरे सनाहारक । आहारक जीव कोन २ 
होते है ओर अनादारक जीव कौन २ होते दै यह बताते हँ । 
विग्गहगदिमावण्णा केवर्िणो सघुग्बदो अजोगी य । 
सिद्धा य॒ अणाहा सखा आहारयां जीवा ॥ ६६५ ॥ 
विग्रहगतिमापन्नाः केवकिनिः समुद्भाता अयोगिनश्च । 
सिद्धाश्च अनाहारः रेषा आहारका जीवाः ॥ ६६५ ॥ 
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अथ--विग्रहगतिको पराप्त होनेवले चारों गतिसम्बन्धी जीव, मतर जीर रोकपूर्णं समु- 
द्वात करनेवाले सयोगकेवटी, जयोगकेवरी, समस सिद्ध इतने जीव तो अनादारक 
होते हँ । ओर इनको छोडकर रोष जीव आहारक होते है । 
सयुद्धात कितने परकारका होता है यह वताते दँ । 
भ १ # (न 
वेयथणकसायवेगुवियो थ सरणंतियो सयुग्वादो । 
तेजाहाये टो सत्तमो वरीं तु ॥ ६६६ ॥ 
वेदनाकषायवैगूर्विकाश्च मारणान्तिक; समुद्धातः । 
तेज आहारः पष्ठः सप्तमः केवछिनां तु ॥ ६६६ ॥ 
अथं--सम॒द्धातके सात मेद दै । वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, 
आहारक, केवल । इनका खूप टेरयामागेणाके कषेत्राधिकास्मे कटा जाचुका दै इस 
ल्यि यहां पर नहीं कहा है । 
समुद्धातका खरूप वताते दँ । 
मूरुसरीरमरुडिय उन्तरदेस्स जीषपिंडस्स । 
णिग्यमणं देहादो होदि सयुग्घादणामं तु ॥ ६६७ ॥ 
मूकशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेदस्य जीवपिण्डस । 
-निगैमनं देहाद््वति सयुद्धातनाम तु ॥ ६६७ ॥ 
अथै- मूल शरीरको न छोडकर तेजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे- 
शोके शरीरसे बाहर निकरनेको सयुद्धात कहते दै । 
आहारमारणंति य दयं पि णियमेण एभदिसिगं त॒ ¦ 
दसदिसि गदा इ सेसा पंच सयुग्ादया होंति ॥ ६६८ ॥ 
आहारमारणांतिकद्िकसपि नियमेन एकदिरिकं तु । 
दशदिरि गता हि रेषा; पच्चसयुद्धातका भवन्ति ।॥ ६६८ ॥ 
अर्भ- उक्त सात भकारके सघ॒दतोमेसे आहार ओर मारणान्तिकिये दो समुद्रात तो 
एक ही दिरामे ममन करते है; किन्त॒वाकीके पांच समुद्रात दयो दिशामि गमन 
करते दै । 
आहारक ओर अनाहारकके कालका प्रमाण वताते हैँ । 
अंयुरुजसंखसागो काले आहारयस्स उकस्सो । 
कम्मम्मि अणाहायो उङस्सं तिण्णि समया हु ॥ ६६९ ॥ 
अङ्कुलासंख्यभागः कालः आदारक्स्योच्छृ्टः । 
कार्मणे अनादरः उक्छष्टः तरयः ससा दि ॥ ६६९॥ 
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अथे--माहारकका उक्कृष्ट काल सूच्यंगुके असंख्यातमे भागग्रमाण है । कार्मण शरी. 
रमे मनाहारका उककृष्ट कार तीन समयका है, ओर जघन्य काऊ एक समयका है । तथा 
आहारका जघन्य कार तीन समय कम श्वासके अटठारहमे भाग प्रमाण है, क्योकि विग्रह 
गतिसम्बन्धी तीन समयोके घटने पर श्चुदर भवका कार इतना ही जवदोष रहता दै । 
आहारमार्मणासम्बन्धी जीवोकी संस्याको वताते है । 


कम्महयकायजोगी होदि अणाहारयाण परस्मिणं । 
तधिरहिदसंसारो सो आहारपरिमाणं ॥ &७० ॥ 
का्मैणकाययोगी भवति अनाहारकाणां परिमाणम्‌ । 
तद्धिरहितसंसारी सवे आहारपरिमाणम्‌ । ६७० ॥ 
अर्थ- कार्मेणकाययोगी जीवोका जितना प्रमाण है उतना हयी अनाहारक जीर्वोका 
प्रमाण है । ओर संसारी जीवराशिमेसे कामणकाययोगी जीका प्रमाण घटाने पर जो 
रोष रहे उतना ही आहारक जीवोकां प्रमाण हे । 
॥ इति आहारमागेणाधिकारः ॥ 
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करमपाप्त उपयोगाधिकारका वणेन करते हैँ । 
वत्थुणिभित्तं भावो जादो जीवस्स जो इ उवजोगो । 
सो दुबिद्ये णायवो सायारो चेव णायारे ॥ ६७१ ॥ 
वस्तुनि मित्तं भावो जातो जीवस्य यस्तूपयोगः । 
स द्विविधो ज्ञातव्यः साकारश्रैवानाकारः ॥ ६७१ ॥ 
अ्थ--जीवका जो भाव वस्तुको ८ ज्ञेयको ) महण करनेकेलियि प्रवृत्त होता है उसको 
उपयोग कहते ह । इसके दो मेद हँ एक साकार ( सनिकस्प ) दूसरा निराकार ८ निर्धि- 
कृस्प ) । 
दोनोपभकारके उपयोगोके उत्तरभेदोको बताते इए यह उपयोग जीवका रक्षण है यह 
वताते दै । क 
णाणं पंचविहेपि य अण्णाणतियं च सागरुबजोगो । 
चदुदंसणमणगारो सवे तछक्खणा जीवा ॥ ६७२ ॥ 
ज्ञानं पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः । 
चतुदेरीनमनाकारः सर्वै तदक्षणा जीवाः ॥ & ७२ ॥ 
अथ पांच प्रकारका सम्यन्ञान ओर तीन प्रकारका अज्ञान ये साकार उपयोग है । 
चार प्रकारका ददन अनाक्रार उपयोग है । यह उपयोग ही सम्पूरणं जीवोका रक्षण है । 
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, साकार उपयोगे कुछ विरोषताको वताते है । 


मदिसुदओहिमणेहिय सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 

अंतोञुहत्तकारो उबजोगो सो हु सायासे ॥ ६७३ ॥ 
मतिश्चुतावधिमनोमिश्च स्कस्वकविषये विरोषविज्ञानम्‌ । 
अन्तमुहूतेकारु उपयोगः स तु साकारः ॥ ६७३ ॥ 


अर्थं--मति शरुत जवधि जर मनःपर्यय इनवेद्वारा जपने र्‌ विषयक अन्तर्हरकारपर्यःत 
जो विशेषज्ञान होता है उसको दी साकार उपयोग कहते हँ । भावा्थ--साकार उपयोगके 
पांच मेद है 1 मति श्रुत अवधि मनःपयय ओर केवर । इनमेसे ादिके चार दी उपयोग 
छद्म जीवोके होते है । उपयोग चेतनाका एक परिणमन है । तथा एक वृ्तुके ्रहणरूप 
` यह्‌ चेतनाका यह परिणमन छदयख जीवके अधिकसे अधिक अन्तथहुैकारतक ही 
रह सकता है । ईस साकार उपयोगमें यदौ विरोषता दै फि यह वस्तुके विरोष अंशको 
महण करता दै | 
अनाकार उपयोगका खरूप वताते दै । 
इंदियमणोहिणा चा अस्थे अविसेसिदण जं गहणं । 
अतोयुइत्तकारो उवजोगो सो अणायारो ॥ ६७४ ॥ 
इन्द्रियमनोऽवधिना वा अर्थे अविशेष्य यद्रूदणम्‌ । 
अन्तहूतैकारः उपयोगः स अनाकारः ॥ ६७४ ॥ 


अथै--इन्दिय मन ओर अवधिकेद्रारा अन्त्महर्वकारतकं पदार्थोका जो सामान्यरूपे 
महण होता है उसको निराकार उपयोग कहते है । मावाथे- दर्नके चार मेद दै, च्च 
दरन अचक्चुद्यन अवधिददयौन -ओर केवरुदशेन । इनमंसे आदिक तीन ही दरशन छख 
जीवोके होते है । नेन्केद्ठारा पदार्थका जो सामान्यावलोकन होता है उसको चश्ुदर्यन 
कहते है । ओर ने्रको छोडकर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्ारा जो सामान्यावलोकन 
होता है उसको अचक्चुदर्चन कहते दै । अवयिक्ानके पहले इन्द्रिय ओर मनकी सदटाय- 
` तके विना आत्ममाच्रसे जो ख्पी पदाथविषयक समान्यावलोकन टोता दे उसको अवपि- 
दीन कहते है । यह दशनरूप निराकार उपयोग मी साक्रार उपयोगकी तरह खग्रख 
जीवोके अधिकसे अधिक अन्तर्यहूतेतकं दी दोता दै । 
उपयोगाधिकारमे जीवोका प्रमाण वताते हं । 
णाणुबजोगद्धदाणं परिमाणं णाणमर्गणं व हये । 
दंसणुवजोगियाणं दंसणमरगण च उत्तकमो ॥ ६७५ ॥ 
गो, ३२ 
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ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमामेणावद्धवेत्‌ । 
. दशैनोपयोगिनां दरोनमा्ैणावदुक्तकमः ॥ ६७५ || 
अर्थ- ज्ञानोपयोगवले जीवोंका प्रमाण ` ज्ञानमार्गणावठे जीवोँकी तरह समक्चना 
चाहिये । जर दर्शनोपयोगवालोका प्रसाण ददौनमागणबालोकी तरह समञ्चना चाद्ये । 
इनमे कुछ विरोषता नदीं दे । 
॥ इति उपयोगाधिकारः ॥ 


----->0-<~>0< ~~~ 
उक्त श्रफारसे वीस प्ररूपणाओंका वणन करके जव जन्तभीवाधिकारका वर्णन करते है। 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोग्गा परूविद वा ओधादेसेख पत्तेयं ॥ ६७६ ॥ 
गुणजीवाः पर्यायः प्राणाः संज्ञा मागणोपयोगौ । 
योग्याः प्ररूपितन्या ओधघादेरायोः प्रयेकम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
अथे--उक्त वी प्ररूपणाजंमेसे गुणखान जर ॒मार्गणाखानमे यथायोग्य प्रयेक 
गुणखान जीवसमास पयौषि प्राण संज्ञा मागंणा उपयोगक। निरूपण करना . चा्िये । 
भावा्थं- इस्त अधिकारम यह वताते हँ किं कित २ मारीणाम या गुणखानमे शेष किस 
२ प्ररूपणाकषा अन्तर्भाव होता है । परन्तु इस अन्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना 
चाहिये । 
किस २ मार्गणामें कौन २ गुणान होते है ? उत्तरः- 
चडउपण चोदस चउरो णिरयादिसु चोदसं त॒ प॑चक्खे । 
तसकाये सेसिंदियकाये मिच्छं गुणदहमाणं ॥ ६७७ ॥ 
चत्वारि पच्च चतुदश चत्वारि निरयादिषु चतुरद॑श्च तु पच्चाक्षे । 
घ्रसकाये शेषेन्दरियकाये मिथ्यात्वं गुणस्थानम्‌ 1 ६७७ ॥ 
अर्थ गतिमार्मणाकी अयेक्षासे क्रमसे नरकगगितमे आदिक चार गुणान होते हैः 
सर तिथैगतिमे पांच, मनुष्यगतिमें चौदह; तथा देवगतिं नरकगतिके समान चार गुण 
खान होते है । इन्दियमागंणाकी अपेक्षा प॑चेन्दिय जीवोंके चौदह गुणसथान ओर रोष 
एकेन्दियसे ठेकर चतुरिन्द्रियपयेन्त जीवा के केवर मिथ्या गुणान दी होता है। कायमा- 
मणाकी अयेक्षा त्रस्कायके चौदह ओर रोष सावर कायके एक मिथ्याल गुणश्ान ही 
होता हे । भावार्थ--यहां पर॒ यह वताया है किं अमुक २ गति इन्द्रिय या कायवारे 
जीचोके अमुक २ गुणान होता है । इसी तरह जीवसमासांदिकोको भी यथायोग्य सम- 
सचना चाहिये । जसे कि नरक ओर देवगतिमे पयाति ओर नि्ेत्यपयोप्ति ये दो जीवसमास 
होते दै । तिर्यमातिमे चौदह तथा मनुष्यगतिम संज्ीसम्बन्धी पप्तं अप्या ये दो जीवसमास 
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॥ 


होते दै । इन्द्रिय मार्गणामें एकेन्दिय जीवोके वादर पथीप्र जप्यीत सूक्ष्म पयौप्त अपर्याप्त ये 
चार जीवसमास होते हें । द्वीन्धिय श्रीन्िय चतुरिन्दिय जीवोके जपने २ पयाप्तःसप- 
यप्र इसतरद्‌ दो २ जीवसमास हेते द । प॑चेन्धियमे संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त असंशञी पर्याप 
अपर्याप्त ये चार जीवसमास होते हैँ | कायमागेणाकी यवेक्षा खावरकायमे एकेन्धियके 
पमान चार जीवसमास होते ह । ओर तच्रसकायमे रोष दश जीवसमास होते दँ । 
मज्दिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदिं इ जाव खीणोत्ति । 
सेसाणं जोगित्ति य अणुभयवयणं तु वियलादो ॥ ६७८ ॥ 
मध्यमचतुमनोवचनयोः संक्ञिप्रथतिस्तु यावत्‌ क्षीण इति । 
रोषाणां योगीति च अयुभयवचनं तु बिकर्तः । ६७८.॥ 
अर्थ--असत्यमन उमयमन असत्य वचन उमय वचन इन चार योगोके खामी संजी 
मिथ्याृष्टिसे छेकर क्षीणकषायपयैत बारह गुणसखानवाके जीव दँ । जर सल्यमन अनु- 
मयमन सत्यवचन इनके खामी जुँदिके तेरह गुणसखानवाछे जीव हैँ । अनुभय वचनयोग 
विकङत्रयसे लेकर सथोगीपर्यन्त होता है । अनुभय वचनको छोडकर रोष तीन प्रकारका 
वचन ओर चार प्रकारका मन, इनमे एक संजी प्प ही जीवसमास है । ओर अनुमय 
वचनम पर्याप द्वीन्दिय त्रीद्धिय चतुरिन्द्रि असं संज्ञी ये पांच जीचसमास होते दे । 
। जरां पजत्ते थावरकायादि जाब जोगोत्ति । 
तम्मिस्समपजत्ते चटुगुणडाणेसु णियमेण ॥ ६७९ ॥ 
-ओरारं पयीपरे स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति । 
तन्मिश्रमपर्यीपि चतुशैणश्ानेषु नियमेन ॥ ६७९ ॥ 
अथं-जोदारिककाययोग, खावर एकेन्दिय पयीप् मिथ्यादिसे ठेकर सयोगी पर्यन्त 
होता हे । जर जौदारिकमिश्रकाययोग नियमसे चार अपर्याप्त गुणखानमिं ही होता दै 
ओदारिक काययोगमे पप्र सात जीवसमास होते दै, जोर मिश्रयोगमं यपर्याप्त सात जीव- 
समाद हे । 


अपर्याप्त चार गुणसानोको गिनाते है । 
मिच्छे सासणसम्मे पुबेदयदे कवाउजोगिम्मि । 
णरतिसियिषि य दोण्णिवि होंतित्ति जिणहिं णिदि ॥ ६८० ॥ 
मिध्याखे सासनसम्यक्त्वे पुवेदायते कपाटयोभिनि 1 
नरतिर्योरपि च द्वावपि भवन्तीति जिनैनिर्दिषटम 1 ६८० ॥ 


9 गुणस्धानोका कम गुणस्थानाधिकाररे समन्नना 1 > शलनं एक सयदा मिलने साट्‌ 
समरात्त होते ट । 
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अर्थ--मिथ्याल, सासादन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कपारसयुद्धात कर- 
नेवाटे सयोगकेवरी, इन चार खानोमे ही जौदारिकमिश्रकाययोग होता है । तथा जैदा- 
सक काययोग जर ओंदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों द्यी मनुष्य ओर तिर्यश्चोके दयी होता 
है एेसा जिनेन््रदेवने कहा हे 
मेगुचं पजने इदरे खड होदि तस्स भिस्सं तु । 
सुरणिरयचउद्ाणे मिस्से णहि भिस्तजोगो इ ॥ ६८१ ॥ 
वेगू्वं पर्याप्त इतरे खलु भवति तस मिश्रं तु । 
सुरनिर्यचकुःस्थाने मिश्रे नहि मिश्रयोगो हि ॥ ६८१ ॥ 
अ्थं-मिथ्यादृष्टिसे केकर असंयतपर्थत चारो री गुणसखानवाले देव ओर्‌ नारकियोके 
पयोप्त जवखामे वेक्रियिक काययोग होताहै, यौर जपर्याप्त अवखामे वैक्रियिकमिश्रयोग होता 
है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणखानोमेसे भिश्र गुणखानमे नहीं होता; क्योकि कोई भी 
मिश्रयोग मिश्गुणसखानमे नदीं ह्येता । वेक्रियिक योगम एक सं्ीपयीप्त ही जीवसमास है 
ओर मिश्रयोगमे एक संज्धी निशरैत्यपर्याप्त जीवसमास है । 


आहारो पत्ते इदरे खड होदि तस्स मिस्सो दु । 
अंतोमुडत्तकारे ख्गुणे होदि आदहासे ॥ ६८२ ॥ 
आहारः पयौपरे इतरे ख भवति तस्य मिश्रसतु । 
अतय तैकाे षष्ठगुणे भवति आहारः ॥ ६८२ ॥ 
अथं--जाहारकाययोय पर्याप्त जवखाने होता हे, ओर आहारकमिश्रयोम अपर्य 
अवखामे होता है । ये दोनों ही योग च्रे गुणखानवाठे स॒निके ही होते ह । ओर इनके 
उल्कृष्ट ओर जघन्य कालका प्रमाण अतरत ही है । भावाथे--यहांपर जो पयोक्तता या 
अपयप्तता कदी है बह आहारक शरीरकी अयेक्षासे कदी है, ओदारिक शरीरकी अपेक्षासे 
नही कही है; क्योकि ओदारिकश्चरीरसम्बन्धी अपययाप्तता छे युणखानमें नदीं होती । 
जओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेस द्योदि कम्महयं । 
चदुगदिविग्गहकाङे जोगिस्स य पदरखोगपूरणगे ॥ ६८३ ॥ 
ओराछिकमिश्रों वा चतु्यणसखानेषु भवति कार्मणम्‌ । 
चतुरीतिविग्रहकाले योगिनश्च प्रतरलोकपूरणके ॥ ६८३ ॥ 
, अर्थ-मोदारिक मिश्रयोगकी -तरह कर्मेण योग मी चार गुणान जर चारं 
विभ्रहगतियोके कार्ये होता है; विरोषता केव इतनी हे कि दारिकमिश्चयोगको जो 
सयोगकेवछिगुणसखानसे बताया है सो केपारससुद्ात समयमे बताया है, जोर कार्मेणथोगको 
प्रतर ओर रोकपूरण समुद्धात समयमे बताया है । यहां पर जदारिकमिश्चकीः तरह जीव- 
समास भी आठ होते दै । 
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थावरकायप्पहदी सदो सेसा असण्णिभादी य । 
अणियद्टिस्स य पठमो सागोत्ति जिणेहि णिदि ॥ ६८४ ॥ ` 
सावरकायप्रभृतिः षण्डः शेषा असंज््यादयश्च । | 
अनिवृत्ते प्रथमो भाग इति जिनेर्निरदिएटम्‌ ॥ ६८४ ॥ 
0 [५ ^. भ (= ड 
अथे--येदमागणाके तीन भेद हैँ, खी, पुरुष, नपुंसक । इसमे नपुंसक वेद खावर- 
काय मिथ्यादृष्टिसे लेकर सनिवृक्तिकरणके पहर सवेद भागपर्यन्त रहता है ¡ अत एव 
दसम गुणखथान नव ओर जीवसमास चोदह होते दै) रोष सी जर पुरुषवेद असंच प॑चे- 
द्दिय मिथ्यादृष्टिसे ठेकर अनिदृ्चिकरणके सवेद भाग तक होते है । यहां पर गुणान तो 
पहलेकी तरह नव दी है; किन्तु जीवसमास असंज्ञी पचेन्दरियके पयाप्त अपर्याप्त ओर 
सं्गीके पर्याप्त अपर्याप्त इसतरदह चार दही होते है । 
धाषरकायप्पहुदी अणियदरीवितिचरत्थभागोत्ति । 
कोहतिथं रखोद्ये पुण सुहमसशगोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५ ॥ 
खावरकायग्रथेति अनिवृत्तिद्धित्रिचतुथेमाग इति । 
कोधनिकं रोमः पुनः सुक्षमसराग इति विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥ 
अर्थ--कषायमागणाकी अयेक्षा क्रोध सान माया ये तीन कपाय खावरकायमिथ्याद्टिसे 
लेकर अनिषृत्ति करणे दुसरे तीसरे चोये माग तक क्मसे रहते दै । जीर रोभकपाय 
दशमे सृक्ष्मसाम्पराय गुणान तक रहता है । अतएव आदिके तीन कषायो गुणखान 
नव ओर लोमकषायसे दश्च होते है; किन्त॒ जीवसमास दोनो जगह चोदह २ दी होते दै । 
थावरकायष्पहुदी मदिदअण्णाणयं विभंगो दु । 
सण्णीपुण्णप्पहुदी सासणसम्मोत्ति णायवो ॥ ६८६ ॥ 
स्थावरकायम्रभृति मतिश्ुताज्ञानकं विभङ्गस्तु । 
संज्िपूरणपरश्र ति सासनसम्यगिति ज्ञातव्यः । ६८६ ॥ 
अर्थ-- कुमति ओर ङुश्ुत ज्ञान खावरकाय-मिध्यादषटिसे टेकर्‌ सासादेन गुणखानतकत 
होते है } विभङ्गक्ञान संकी पयोप्त मिथ्यादृष्टि टेकर सासदनप्यैन्त होता दे 1 कुमति 
कुश्त ज्ञानम गुणान दो जौर जीवसमास चौदह होते ट! विभङ्ग गुणखान दो सर्‌ 
जीवसमास एक संत्ञीपयाप्त ही होता ह । 
सण्णाणतिगं अविरदसम्मादी चद्गादि मणपलो । 
खीणकसायं जाव द केवणाणं जिणे सिद्धे ॥ ६८७ ॥ 
सदक्तानातरिकसवचिरतसन्यगाद पट्रव्म{एटमनःपचयचः } 
क्षीणकषायं यावत्तु केचटक्तान जन लद्धं 11 ६८७ {1 
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अथे--जादिके तीन सम्यग्ज्ञानं ( मति श्रुत अवयि ) अव्रतसम्यषटिसे ठेकर क्षीण- 
कषायपयैन्त होते दै । मनःपर्ययज्ञान च््ै गुणखानसे ठेकर वारहमे गुणान तक होता 
हे । ओर केवरन्ञान तेरहमे चोदहमे गुणयखानमे तथा सिद्धोके होता है । भावा्थ-- 
आदिके तीन सम्यमजञानोम गुणस्यान नव जर जीवसमास संी पर्याप्त अपर्यीप्तये दो होते 
हँ । मनःपर्यय ज्ञानम गुणान सात ओर नजीवसमास एक सं्ीपर्याप्त ही है | यहां पर ` 
यह शंका नहीं हो सकती फि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपयौप्तता भी सम्भव है इस- 
व्यि यहां दो जीवसमास कहने चाहिये ? क्योकि मनःपयय ज्ञानवालेके नियमसे आदहारक- 
ऋद्धि नहीं होती । केवक्ञानकी अपेक्षा गुणान दो ( सयोगी, अयोगी ) ओर जीवस- 
मास मी संज्ञी पयप्त अपर्याप्त ये दो होते दै) सयोगकेवलियो के सथ॒दधात समयमे अपयौ- 
पतता भी होती है यह पहर कहके है । गुण्ानोँसे रहित सिद्धोके भी - केवलब्ञान 
होता है । 
अयदोत्ति इ अविरमणं देसे देसो पमत्त इदरे य । 
परिहिरो सामादयरदो खट्टादि थूखेत्ति ॥ ६८८ ॥ 
युहमो स॒हमकसाये संते खीणे जिणे जहक्खादं । 
संजममग्गणमेदा सिद्धे णत्थित्ति णिदि ॥ ६८९ ॥ ` 
अयत इति अविरमणं देशे देशः प्रमत्तेतरस्मिन्‌ च । 
परिहारः सामायिकर्छेद्‌ः षष्ठादिः स्थूरु इति ।॥ ६८८ ॥ 
सूक्ष्मः सृष्ष्मकषाये शान्ते श्चीणे जिने यथाख्यातम्‌ । 
संयममार्गणमेदाः सिद्धे न सन्तीति निर्दि्म्‌ ॥ ६८९ ॥ 
अर्थ- संयममार्भणभे असंयमको मी गिनाया है, इसण्यि यह ८ असंयम ) मिथ्यार- 
सि ठेकर मव्रतसम्यण्टष्टितक होता है । अतः यहां पर॒ गुणस्यान चार ओर जीवसमास 
चोद्‌ होते दै । देशासंयम पांचमे गुणश्ानमें दी होता है । जतः यहां पर गुणखान एक ओर 
जीवसमास भी एक संकी पयौप्त दी होता है । परिदारविशचुद्धि संयम छदे सातमे गुणखा- 
नमे ह्य होतादहै, यहांपर भी जीवसमास एक संीपयाप्त दी होता है; क्योकि परिहा- 
रविश्द्धिवाला आहरक नहीं होता । सामायिक जर ठेदोपखापना संयम छसे ठेकर 
अनिदृतिकरण गुणखानतक होता दै । इसय्यि यदहांपर गुणखान चार ओर जीवसमास दो 
होते हँ । चक्ष्मसांपराय संयम द्मे गुणखानमें ही होता दै । अतः यापर गुणखान 
ओर जीवसमास एक २ दी है । यवथाख्यात संयम उपञ्चांतकपाय क्षीणकपाय सयोगकेवटी 
सौर अयोगकेवच्ोके दोता है । यां पर गुणान चार मौर जीवसमास संरी पयीप्त 
तथा केवर्ससुद्धातकी पेक्षा जपयाप्तये दो होते ट्‌ । सिद्ध गुणान भोर मागेणार्थसि 
रहित है जतः उनके कोद भी संयम न्दी दोता। 


ोम्मटसारः । २५४५ 
कमप्राप् दशनमागेणाकी अपेक्षा यथासम्भव गुणान सौर जीवसमास घटित करते है । 


चउरक्वथावरविरदसम्भाइही ु खीणमोदोत्ति । 
चक्खुजचक्ख्‌ ओदी जिणसिद्धे केवरं होदि ॥ ६९० ॥ .. 
चतुरक्चस्ावराविरतसम्यग्दष्टिस्तु क्षीणमोह्‌ इति । 
चष्षुरचक्षुरवधिः जिनसिद्धे केवरं भवति ॥ ६९० ॥ 


जथे--दरीनके चार मेद है चक्चुदर्शन अचश्चुदर्शन जवधिदर्यन केवलदर्न यह परे 
वताुके र । इनसे पटला चक्चुदरन चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षीणमोहपर्मन्त होता है । सौर अच- 
दशन भी यावरकायसे लेकर क्षीणमोहप्यन्त दी होता दै। तथा जवधिद्चन अन्तसम्यग्द्िसे 
लेकर क्षीणमोहप्न्त होता है । केवरदशेन सयोगकेवर ओर अयोगकेव इन दो गुण- 
खानोँमं ओर सिद्धके होता हे | भावाथं--च्चुदशेनमे गुणान चारह मोर चतुरि. 
न्दिय तथा पंचेन्दरियके असंी संरीसम्बन्धी अपयीप्त प्यीप्तकी अपेक्षा जीवसमास छह होते 
है । जचक्घुदर्शनमे गुणलान वारह सौर जीवसमास चोदह होते ह । अवपिदर्खनमे गुणान 
नं ओर जीवसमास संजी प्यीपत अप्याप्तये दो होते है । केवलदरीनमे गुणखान दो 
ओर जीवसमासत भी दो होते दै । विरेषता यह है फ यह ८ केवलदश॑न ) गुणखानातीत 
सिद्धौके मी होता दै । 
लेदयाकी अपेक्षासे गुणखान ओर जीवसमासोंका वणेन करते दै । 
धाचरकायप्पहुदी अविरदसम्मोत्ति असुहतियटेस्सा । 
सण्णीदो अपमत्तो जाव दु सुहतिण्णिरेस्साथो ॥ ६९१ ॥ 
खावरकायप्रभृति अविरतसम्यगिति अञ्युभत्रिक्टेर्याः। 
संक्ञितः अप्रमत्तो यावत्तु शुमासिखो ठेद्याः ॥ ६९१ ॥ 

अथे- ठेदयाओके छह मेदोको पटले वताचुके दै । उनमें आदिकी कृष्ण नीरु कापोत 
, ये तीन अञ्युभ लेया खावरकायसे ठेकर चतुर्थं युणखानपयन्त होती हं । अर्‌ अंतकरी पीत 
` प्रदम शक ये तीन श्युभलेदया संरी मिथ्यादटिसे लेकर सप्रमत्तप्यन्त रोती हँ । मावा्थ- 
सुम ठेदयामोमे गुणान चार अर जीवसमास चोद दते रै, तथा शमच्दयार्जोमें 

जीवप्तमास दो होते हैँ । ॥ 
इस कथनसे शष्कचेदया मी सातमे गुणन्यानतक दी मिद होती दै अतः दुहधटेदयादेः 


विषयमे अपवादात्मक विरोप कथन करते द । 
भ गिचसिमि १ ध (~, ~ 
णवरि य सुका ठेस्सा सजो गिचरिमोत्ति दोदि णियमेण । 





१ क्योकि यह समीवीन अवयि्नानदौ सपे पन {जनः वयय दन्ता सय्यद 


£ 1 बिभयकरे पटले द्याने नदी दता । 


२५६ रायचन्द्रजैनसाख्रमालायाम्‌ । 


गयजोगिभ्मि वि सिद्धे टेस्सा णत्थित्ति णिदि ॥ ६९२ ॥ 
नवरि च शङ्खा ठेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 
गतथोगेऽपि च सिद्धे ठेद्या नास्तीति निर्दिष्टम्‌ ॥ ६९२ ॥ 


अथं- शुङ्टेश्यामे यह विरोषता है किं वह संक्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे ठेकर सयोग. 
केवर गुणस्थानपर्यन्त होती है । जर इसमे जीवसमास दो हीहोते है । इसके ऊपर 
चोदहमे गुणखानवर्ती जीवोके तथा सिद्धोके कों मी लेदया नहीं होती यह परमागममें 
कहा दै । | 
थायरकायप्पहदी अजोगि चरिमोत्ति होंति भवसिद्धा । 
मिच्छाइद्टिहाणे अभवसिद्धा हवंतित्ति ॥ ६९३ ॥ 
स्ावरकायप्रभति अयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धाः । 
मिथ्यारृष्टिश्याने अभव्यसिद्धा भवन्तीति ॥ ६९३ ॥ 


अ्थ-मव्यसिद्ध खावरकाय-मिथ्यादृष्टिसे केकर अयोगिपरयैत होते है । जर अभव्य- 
सिद्ध मिथ्यादष्टिखानमे ही रहते दै । भावाथे--मव्यत्त्वमार्भणाके दो मेद है, एक भभ्य 
ओर दूसरे अमभ्य-इन्दीको भव्यसिद्ध अभग्यसिद्ध भी कहते दै । जिसके निमित्तसे बाह 
निमित्त मिरनेपर सिद्धपयीयकी तथा उसके साधनभूत सम्यम्दरीनादिसम्बन्धी शुद्धपर्थायकी 
म्राक्ि टोसके जीवकी उस शक्तिविरोषको भव्य्वक्ति कहते द । जिसके निमित्तसे वाह्य 
निमित्तकेमिरने पर भी सम्यग्दर्शनादिककी तथा उसके कायैरूप सिद्धपयीयकी प्राप्ति नदो 
सके जीवकी उस शक्तेविरोषको अभभ्यत्त्वशक्ति कहते हँ । भव्यत्वशक्तिवारोंको मव्य आर 
अभव्यत्वशक्तिवाठे जीवोंको अभग्य कहते दँ । भव्यजीवोके चौदह गुणखान ओर चौदह 
जीवसमास होते हैँ | भौर जभन्य जीवोके चौदह जीवसमास ओर एक मिथ्या गुणखानं 
दी होता हे । 
सम्यक्त्वमार्भणाकी अपेक्षा वर्णन करते है । 
मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो । 
. पटसुवसमवेदगसम्मत्तदुगं अप्पमत्तोत्ति ॥ ६९४ ॥ 
मिथ्यात्वं सासनमिश्रौ खकस्कसाने भवति अयतात्‌ । 
प्रथमोपदामवेदकसम्यक्त्वह्िकमप्रमत्त इति ॥ ६९४ ॥ 
अथ--सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद दै मिथ्या, सासन, मिश्च, जपदशमिक क्षायिक, 
क्षायोपश्चमिक । इनमे आदिके तीन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणसानमे ही होते दँ । ओर 
प्रथमोपम तथा वेदक ये दो सम्यक्त चतुर्थं गुणसानसे टेकर सातमे गुणसखानतक होते 
ृदीनकरा गुणखान एक प्रथम जर जीवसमास चौदह । सासादनका 
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गोम्मटसारः। २५७ 


गुणसखान एक दूसरा जीवसमास सत होते हैँ । वे इस प्रकार दँ करि वाद्र एकेन्दिय, 
्रीन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंी, संजी इनसम्बन्धी अपर्याप्त ओर एक सं्ञीप- 
योक्त. मिश्रदेनका गुणखान एक तीसरा भर जीवसमास भी सं पर्याप्त यह एक 
टी होता दै । उपश्चमसम्यक्स्वके दो मेद है-- एक प्रथमोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो 
पतिपक्षी पांच या सात प्रृतियँके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपदम सम्यक्त्व कहते 
है ।ओर जो सम्यण्दन तीन दनमोहनीयमरकृतियोके उपमके साथ २ चार अर्न॑तानुरवधी 
कपायोँके विसंयोज॑नसे उन्न होता है उसको द्वितीयोपश्चम सम्यक्छ कहते हैँ । 
इनसे एक प्रथंमोपराम सम्यक्त्व तथा वेदक सम्थक्त असंयतते टेकर अप्रमन्तपर्यन्त 
होता है 1 प्रथमोपशमसम्यक्ख अवसाम मरण नहीं होता। इसलिये जीवसमास एक स्ती- 
पयाप् ही होता है । ओर वेदकसम्यकत्वमें संीपयौपत'जप्यीपत ये दो जीवसमास होते है । 
क्योकि प्रथम नरक, भवनत्रिकको छोडकर रोष देवः मोगमूमिज मनुष्य तथा तिर्थ॑चोमं 
पर्याप्त अवखामे भी वेदक सम्यक्छ रहता दै । 


श 


द्वितीयोपशमसम्यक्को कहते है । 


विदियुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोदोत्ति। 
खडइगं सम्मं च तदा सिद्धोत्ति जिगेदहिं णिदि ॥ ६९५ ॥ 


द्वितीयोपरामसस्यक्त्मविरतसम्यगादिरांतमोदइति । 
५ (~ [> जितै निर्दि ति 
क्षायिकं सम्यक्त्वं च तथा सिद्धति टम ॥ ६९५ ॥ 


अथ--द्वितीयोपशम सम्यक्व चतुर्थं गुणखानसे लेकर उपरांत मोदपर्न्त टोता 
है । क्षायिक सम्यक्त चतुर्थगुणसखानसे टेकर सिद्धपयैन्त होता दे । द्वितीयो पाम सम्य- 
वलम सं्ीपर्या्त ओर देव अपयात ये दो जीवसषमास दोते दे । क्षायिक सम्यक्त्वे संनी- 
पर्याप्त अप्यप्त ये दो जीवसमास होते ह । तथा यह्‌ सम्यक्त्व सिद्धोके मी द्योता हे; परन्तु 
वहोपर कोई भी जीवसमास नदीं होता । मावार्थ--यहां पर चतुर्थ पंचम तथा पष्ट गुण- 
खानमे जो द्वितीयोपदाम सम्यचस्य बताया है उसका जभिपाय चह हं कि ययपर दिती- 
योपम सन्यक्त सातमे रुणशानमे दी उलत्न दता ट; परम बहनि प्ेणिदा सारोदण 
करे जव ्यारहमे गुणसखानसे नीचे गिरता दै त्व ट्टे पाचने च गुणन्धानमे भी साता 
है सस अपेक्षासे इन गुणस्थानोम मी द्वितीयोपञ्चम सन्यक्तव रदा टं । 


---------------------~-----------~--"-------- ~ -~ 
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दर्प परिपमन देना ३ चेदखूसम्यक्तवका ठक्षप पहूट ङ्ङ 
यो. ३३ 


६४ ` रायचन्द्रजैनशाखमाखायाम्‌ । 


पदरशतयोजनकृतिदितजगस्रतरं योनिमतीनां परिमाणम्‌ ।. 
पूर्णोनाः पंचाक्षाः तियैगपयौप्तपरिसंख्या ॥ १५५ ॥ 


अथे - छसो योजनके वका जगस्तरमे भाग देनेसे जो रुव्ध आबे उतना दी योनि- 
मती तिथचोँका प्रमाण है । ओर प॑चेन्दिय तिर्मचमसे पय॑प्त ति्ैचोका प्रमाण घटनेषर 
जो रोष रहे उतना अपर्याप्त प॑चेन्दिय तिरयैचोंका प्रमाण हे | 
मनुष्योका प्रमाण वतानेके ठ्यि तीन गाथाओंको कहते हैँ । 
भ €. भ 
सेदीसूडेअगुरुजादिमतदियपदभाजिदेगरणा । 
सामण्णमणुसरासी पचमकदिवणसमा युण्णा ॥ १५६ ॥ 
भरेणी सूच्यङ्कुखादिमदरतीयपद भाजितेकोना । 
सामान्यमचुष्यराशिः पच्चमकृतिघनसमाः पूणः ॥ १५६ ॥ 


अर्थ--सूच्यंगुखके प्रथम ओर तृतीय वर्गमूलका जगनच्छणीम भाग देनेसे जो रोष रहे 
उसमे एक ओर घटनेषर्‌ जो रोष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है । 
इसमैसे दविरूपवगैधारामे उन्न पंचमे वे ( वादार ) के घनप्रमाण पयौप्त मनुरष्योका 
प्रमाण है । 
पयोप्त मनुष्योकी संख्याक स्पष्टरूपसे बताते है । 
तरुङीनमघुगविमख्घुमसिरागाविचोरभयमेरू । 
तरटरिखञ्चसा होति इ माणुसपजत्तसंखका ॥ १५७ ॥ 
तरृलीनमधुगनिमरुधूमसिरागाविचोरभयमेरू । 
तटहरिखञ्चसा भवन्ति हि मादुषपयौप्तसंख्याङ्काः । १५५७ ॥ 


अर्थ--तकारसे छेकर सकारपर्यन्त जितने अक्षर इसगाथामे बताये दै, उतने ही 
जङ्कपरमाण प्रयीप मनुष्योकी संल्या हे । मावाथै--इस गाथाम तकरारादि भक्षरौसे अङ्गका 
ग्रहण करना चाहिये परन्तु किस क्षरते किंस जङ्कका अहण करना चाहिये इतके लियि 
“कटपयपुरस्खवर्णैनेैवनवपंचाषटकलिपितेः क्रमशः । खरजनशूल्यै संर्यामत्रोपरिमा- 
रं सान्यमू । यह गाथा उपयोगी है । अथात्‌ कसे लेकर आगेके जञ तकके नव जक्षि 
रमसे एक दो आदि नव जङ्क समङ्ञने चाये । इस ही प्रकार टसे लेकर नव भक्रस 
नव अङ्क, ओर पसे केकर पांच अक्षरोसे पांच अङ्क, तथा यसे केकर आठ अकषरोसे ६ 
अङ्क, एवं सोरुद खर ओर अ न इनसे शल्य (०) समक्ना चाषे । किन्तु मात्रा भीर 
अपरकरा भकषरः इससे कोई भी अङक हण नदीं करना चादिये । इस नियमके जौर्‌ “अङ 
विपरीत गति होती है” इस नियमके अनुसार इस गाथाम के हुए अक्षरोते पयत 
मनुभ्योकी संख्या ७९२२८१६२५१४२६४३३५७५९३५४ २९५०३३६ निकर € 
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। तथा अपर्याप्त मनुष्योकी संख्या वताते हे ! 
पजत्तमणुर्साणं तिचरत्थो माणुसीण परिमाणं । 
सामण्णा पुण्णुणा मणुवअपजत्तगा होंति ॥ १५८ ॥ 
पयौप्रमलुष्याणां त्रिचतुर्थो माटुषीणां परिमाणम्‌ । 
सामान्याः पूर्णोना मानवा अपयौप्रका भवन्ति ॥ १५८ ॥ 
-पयोतत मनुष्योँका जितना प्रमाण है उसमे तीन चोथाई ( ३ ) मानुषियोका 
। सामान्य मनुष्यरारिभेसे पयौप्तकोका प्रमाण घटानेपर जो रोष रहे उतना ही 
नुष्योका प्रमाण हे | 
र चारों ही भरकारके मनुष्योकी संया बताकर अव देवगतिके जीवोकी संख्या 
| 
तिण्णिसयजोयणाणं वेसदरुप्पण्ण अगुणं च । 
कदिहिदपदरं वंतरजोइसियाणं च परिमाणं ॥ १५९ ॥ 
 त्रङशतयोजनानां द्विशतषद्रपश्चारादङ्करानां च । 
करतिहितप्रतरं व्यन्तर्योतिष्काणां च परिमाणम्‌ । १५९ ॥ 
-तीनसौ योञ्जनके व्मका जगस्रतरमे भाग देनेषे जो रठ्ध आवे उतना व्यन्त- 
प्रमाण है | जर २५६ प्रमाणाङ्कलोके वरगका . जगसरतरम भाग देनेसे जो रुव्ध 
ना ज्योतिषियोका प्रमाण है । 
घणअङ्खरुपटमपदं तदियपदं सेटिर्सगुणं कमसो । 
भवणे सोहम्मदुगे देबाणं होदि परिमाणं ॥ १६० ॥ 
घनाङ्कुरप्रथमपदं दृतीयपदं श्रेणिसेगुणं कमङाः 1 
भवने सौध्ैद्िके देवानां भवति परिमाणम्‌ । १६० ॥ 
--जगच्छेणीके साथ धनाङ्गुरुके प्रथम वभैमूरका गुणा करने भवनवासी, ओर 
मूलका गुणा करनेसे सौधरमद्विकके देवकर प्रमाण निकरता है । 
तत्तो एगारणवसगपणचउणियमूरभाजिदा सेदी । 
पछासंखेजदिमा पत्तयं आणदादिसुरा ॥ १६१ ॥ 
तत एकाद्श्चनवसप्तपच्चचतुर्निजमूरभाजिता श्रेणी । 
पल्यासंख्यातकाः प्रयेकमानतादिसुराः ॥ १६१ ॥ 
इसके अनन्तर अपने ( जगच्छेणी ) ग्यारहमे नवमे सातमे पंचमे चोय वर्ग- 


र ्माणाङ्कुरकी अपेक्षासे है । 
, ९ 


् स. 
६६ रायचन्द्रजनशाख्चमाखायाम्‌ । 


प्रमाण प्यके असंख्यातम माग परमाण है । भावार्थ--रेश्चान खर्गसे आगे सानक्छुमार माहेन्ड 
खर्गके देवोंका प्रामाण जगच््रूणीमे जगच्छरणीके ग्यारहमे वर्गमूकका भाग देनेसे जितना 
रुन्ध आवे उतना ही है । इसहीं प्रकार जगच्छरेणीके नवमे वर्गमूलका जगच्छेणीमे भाग 
देनेपर जो रुढ्ध आने उतना ब्रहम ब्रहमोत्तर खर्भके देवौका प्रमाण दहै, ओर साते बर्ग- 
मूर ( जगनच्छेणीका ) का जगच््ेणीे माग दैनेसे जो ङ्ध आवे उतना रान्तव कापि 
खगके देर्वोका प्रमाण है । पंचमे वगेमूलका भाग देनेसे जो रन्ध आवि उतना शुक 
महा्युक्र खभैके देवोका प्रमाण है । चे वगैमूलका भाग देनेसे जो रन्ध आवे उतना 
सतारं सह्तार खगके देवोका प्रमाण है । आनते प्राणर्तं जोरंण. अच्युत नव भरेवेयंकं नैव 
अनुदिश्च विजय वैजय॑त जयंत अपराजित इन छव्वीस कल्पोमेसे प्रक्र कल्पेमै देवोका 
प्रमाण पट्यक्े असख्यात्मे मागदहे ।! ` ` 
सर्वा्थसिद्धिके देवोका तथा सामान्यदेवरारिका प्रमाण बताते है । 
तिग्ुणा सत्तयुणा वा संबद्ध माणुसीपमाणादो । 
सामण्णदेवरासी जोहतियादो विसेसहियां ॥ १६२ ॥ 
त्रिगुणा सप्रगुणा बा सवीथो मांद॒षीप्रमाणतः । 
सामान्यदेवराशिः अ्योतिष्कतो विरोषाधिकः ॥ १६२ ॥ 
थं-मनुष्यसियोका जितना प्रमाण दै उससे तिगुनां जथवा सतगुंनौ सर्वाभैसिद्धिके 
देवोका प्रमाण है । ज्योतिष्क देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अंधिक सम्पूणे देवरा- 
शिका प्रमाण है । भावाथं--मानुषि्योसे तिगुना जीर सतगुना इसतरह दो मकस जो 
सर्वाभसिद्धिके दे बोका प्रमाणं बताया है वह्‌ दो आचार्येके मतकी अयेक्षासे है । सम्पूण 
देवो ज्योतिषियोका प्रमाण बहुत अधिकं है, रोष तीन जातिके देवोका प्रमाण बहुत 
अस्प है इसथ्यि सा कहा है किं सामान्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ जधिक है । 
॥ इत्ति गतिमाशणाधिकारः ॥ । 
न 2<ॐ<-& ° 
ऋमप्राप्त इन्दियमागेणामे इन्द्ियोका विषय खरूप भेद आदिका वणेन करनेसे प्रथम 
उसका निरुक्तिपूथैक अथ वताते दँ । 
अहमिदा जह देवां अधिसेस अहमरति मंण्णता । 
संति एकमेकं इदा इव इंदिये जाणं ॥ १६३ ॥ 
अहमिन्द्रा यथा देवा अविद्ोपमदहमंहमिति मन्यमानाः । 
राते एफैकमिन्द्रा इव इन्द्रियाणि जानीहि 1! १६३ ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार अहमिन्द्र देवोमिं दू्रेकीं अपेक्षा नं रखकर प्रलेकं अपने २ को 
खामी मानते दै, उसदी प्रकार इन्धियां मी दहै | भावार्थ दके समानजो दहो उसको 
दन्य कदते है । इसस्यि जिस प्रकार नव भैवेयकादिवासी देव अपने २ विष्यं 
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 दूसरेकी अपेक्षा न रखनेसे अर्थात्‌ खतन्र होनेसे जपने २ को इन्द्र मानते हैँ | उस दी 
प्रकार स्पश्नादिक इन्दरिथां मी अपने २ स्पश्शदिक विषयमे दूसरेकी ` ( रसना आदिकी ) 
अपेक्षा न रखकर खतत्र हैँ । भतएव इनको इन्द्रके ( अहमिन्द्रके ) समान होनेसे 
इन्द्रिय कहते है । 


इन्धियके संक्षिपते मेद ओर उनका खरूप वताते है । 
मदिजावरणखोवससुत्थविसुद्धी इ तजगोष्यो या । 
 भाविंदियं त॒ दवं देहदयजदेद चिण्हं तु ॥ १६४ ॥ 
मलयावरणक्षयोपशमोत्थ विडुद्धिर्हि तज्वोधो वा । 
मविन्द्रियं तु द्रव्यं देहोदयजदेहचिहं तु ।॥ १६४ ॥ 


अर्थ- इन्द्रियके दो मेद है एक भवेन्दरिय दूसरा द्रव्येन्दिय । मतिज्ञानावरण कर्मके 
्षयोपसमसे उत्पन्न दोनेवाठी विद्ुद्धिः अथवा उस विशुद्धि उद्यन होनेवाले उपयोगा- 
त्मक ज्ञानको भावेन्दिय कहते हँ । ओर ररीरनामकमके उदयसे होनेवाठे शरीरके चिहवि- 
दोपको द्रव्येन्दरिय कहते दै । | 
इन्द्रियकी यपेक्षासे जीवोके मेद कहते दै । 
$ ष भ ४ # भ, (9 
फासरसगधरूते सदे णाणं च चिण्डय जेसिं । 
इगिचितिचदुपंचिदियजीवा णियभेयभिण्णाओ ॥ १६५ ॥ 
स्प्छरसगंधरूपे शब्द ज्ञानं च चिहकं येपाम्‌ । 
एकद्िनिचतुःप चवेन्द्रियजीवा निजमेदभिन्नाः ।॥ १६५ ॥ 


अथे-- जिन जीवोके बाह्य चिह ८ द्रव्येन्दिय ) ओर उसके द्वारा होनेवाला स्पदी रस 
गध रूप शब्द इन विषयोका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकैन्द्िय द्वीन्द्रिय त्रीन्दिय चतुरिन्धिय 
पैचेन्दरिय जीव कृते है ! ओर इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैँ । भावार्थ जिन जीवक 
स्पशेविषयक ज्ञान जर उसका अवलम्बनरूप द्रन्येन्दिय मौजूद दो उनको एकेन्द्िय जीव 
कते है । इस ही प्रकार अपने २ अवलम्बनर्प द्रव्येन्द्रियके साथ २ जिन जीवोके 
रपतविपयक ज्ञान हो उनको द्वीन्दिय, ओर गंधविंषयक ज्ञानवाटोको त्रीन्दरिय, तथा रूपवि- 
पयक ज्ञानवालको चतुरिन्द्िय, जर शब्दविषयकं क्ञानवारंको पंचेन्दिय जीव कहते ट । 
इन इकेन्दियादि जीरके भी अनेक अवान्तर मेद है । तथा नेर्‌ की इच्धिय- 
वारो पूपरै २ की इन्द्रिय अवदय होती है । चसे रसनेन्धियवाटोकरे स्पर्यीनेन्धिय अवदय 
होभी ओर प्रायन्द्ियवारोके सप्चन ओर रसना अवदय होगी । इत्यादि पैचेन्दिव पर्मन्त 
एेस्रा टी समश्ना । 


६८ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ । 


इसप्रकार एकेच्ियादि' जीवोके इन्दियोके विषयकी वृद्धिका क्रम वताकर अव इन्धियवू- 
दधिका क्रम वताते हैँ । 
एददियस्स फुसणं एक वि य होदि सेसजीवाणं । 
दोंति कमउदहियाईं जिन्भाघाणच्छिसोत्ताई ॥ १६६ ॥ 
एकेन्द्रियस्य स्पदीनमेकमपि च भवति शेपजीवानाम्‌ । 
भवन्ति कमवद्धितानि जिद्ाघ्राणाधिश्रोच्ाणि ।॥ १६६ ॥ 


अ्थ--एकेन्दिय जीवके एक स्पर्शानेन्धिय ही होती है । रोप ओवो क्रमसे निहा 
घ्राण चश्चु जर श्रोत्र वद्‌ जाते दै । मावार्थ--एकेन्दिय जीवके केवल स्प्नेन्दिय, दरीन्धि- 
यकर स्पदन रसना ८ जिहा ), त्रीच्ियके स्पदीन रसना प्राण ( नासिका ), चतुरिन्द्ियके 
स्पदीन रसना घ्राण च्च, जौर पंचेन्टियके स्पशन रसना प्राण च्च श्रोत्र होते दै । 

स्पदीनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्चे हुए अपने पिपयका ज्ञान कर सकती टै 
यदह वतानेके द्यि तीन गाथा्ओमं इन्दरियोका विपयक्षेत्र वताते द । 


धणुवीसडदसयकदी जोयणदखादारदह्ीणतिसदस्सा । 
अष्टुसदस्स धणृणं विसया टुगुणा असण्णित्ति ॥ १६७ ॥ 
धतुधिदायष्टददाकछरतिः योजनपदरचल्वारियाद्धीनत्रि सदस्राणि । 
अष्टसहस्रं धनुषां विपया द्विगुणा अस्तीति | १६५ ॥ 
अर्थ--स्प्ीन रसना घ्राण दनक्रा उच्छृ चिपयक्षेत्र रमसे चारसो धनुष चौतठ धनुप 
सौ धनुष प्रमाण दै | चश्चुका उक्र विषयक्षे्र दो हजार नवमौ चसन योजन दै । भौर 
्रोतरे्ियका उक्तृष्ट विषयकषेत्र आठ दजार धनुष प्रमाण दे । सैर जागे असंनिषभैन्त दूना 
विषय बद्रता गया दै । मावाध--पफरेद्धिथके स्प्दनिद्धियका उक्छरृष्ट प्रिषयक्षैत्र चरम 
धनुष दर । ओर्‌ द्ीद्धियादिक्के वह दूनार्‌ हता गया । अथीत्‌ द्वीद्धियक्रे धस 
वरीद्धियक्र सोट्दसां चतुरिच्छियके वच्तीससौ असंमीपचद्धियकं चातिदसा धनुष स्पद्रानेरि 
विषयष्ष्त्रद्‌ | द्वीद्ियकरं रमनेदियका उन विषयकषैतर चतिट धनुष्‌ धीर्‌ 


नि सवणा इद्धि विषयद्भेत्र वतात्‌ £। 
सण्णिस्म वार सादं तिष्ट णव जोयणाणि चक्रम्‌ | 
मतताटसटम्मा वरमदनसद्धिमदिरया ॥ १६८ ॥ 
2421 द युत तता स्व न नयन 4] 


ग्ददसन्या(रधन्मटम्माि द्िदानिषष्ददिर्याधि 1 ५१६८ ॥ 


मोस्मटसार । ६९ 


अ्थै- संकी जीवकरे स्पर्शन रसन घ्राण इन  तीनम भवयेककां विषय क्षेत्र नव २ 
योजन है । ओर श्रोत्रेन्दियका बारह योजन; तथा चक्का सैताटीस हजार दोसो त्रेसस्से 
कुछ अधिक उछ विषयक्ेत्र है । 

चक्चुके उक्कृष्ट विषयक्षे्रकी उपपत्तिको बताते दै 

तिण्णिसयसद्धिविरहिदरुस्खं दसमूरुताडिदे मूलम्‌ । 
णवगुणिदे सद्टिहिदे चक्खुप्फासस्सं अद्धाणं ॥ १६९ ॥ 
त्रिशातपष्ठिविरहितणष्षं दक्षमूरताडिते मूकम्‌ । 
नवरुणिते पष्ठिदिते चश्षुःस्पशेसख अध्वा । १६९. 1 


अ्थ--तीनसो साठ कम एक लख योजन जम्बूद्रीपके विस्कस्भका वर्ग करना भौर 
उसका दशगुणा करके वगैमूर निकारना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमे नवका गुणा 
जर्‌ साठका माग देनेसे चक्चुरिन्द्रियका उद्कृष्ट विषयक्षे्र निकरता है । भावाथै-सूर्यका 
चारकषत्र पांचसो बारह योजन चौड़ा है । उसमे तीनसौ वत्तीस योजन तो रवणससुद्रमं हँ 
ओर रोष एकौ अस्सी योजन जम्बूष्टीपमे हैँ । इस स्यि जम्बद्धीपके दोनो भागके तीनसो 
साठ योजन कषत्रको छोडकर वाकी निन्यानवे हजार छसो चारीस योजन प्रमाण जम्बू 
द्वीपे विप्कम्भकी परिषि करणसू्रके अनुसार तीन राख पन्द्रह हजार नवासी योजन 
दोती है । इस अभ्यन्तर परिधिको एक सूयै अपने अरमणके द्वारा साठ सुहरवसे समाप्त 
करता है । ओर निपधगिरिके एक भागसे दूरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीको अठारह 
सुहतेमे अपने भमण द्वारा समाप्त करता है । इसके विल्कर वीच अयोध्या नगरी 
पड़ती है । इस अयोध्या नगरीके वीचमे चने हुए अपने महर्के ऊपरले भागपरसे भरतादि 
चक्रवती निषिधगिरिके ऊपर अभ्यन्तर वीथी उदय होते हुए सूर्यके मीतरकी जिन 
प्रतिविम्बका ददीन करते द ! ओर निषधगिरिकि उस उदयखानसे अयोध्या पर्यन्त उक्तरी- 
तिक्रे अनुसार सूर्यक्तो भमण करनेमे नव सुहत र्गते हँ । इसल्यि साठ सुहतैमे इतने 
्षत्रपर अमण करै तो नव सुहरमे कितने क्षेत्र भ्रमण केरे ? इसप्रकार त्रैराशिक करनेते 
अथीत्‌ फटराशि ८ परिधिका भरैमाण ) जर्‌ इच्छारारिका ( नव ) गुणा कर उस 
प्रमाणराज्चि साटका भागदेनेसे चक्ुरिन्धियका उक्छृ्ट विपयक्षेत्र सेताटीम्र हदनार दोनी 
तरेसठसे कुछ अधिक निकलता है । अथौत्‌ ज्यादेते उ्यादे इतनी दर्‌ तका पदा 
चक्षुकेदारा जाना जा सकता है । 


१ “दिदधःम्भदगगरदट्गुणररिणी दरस्स परिरदा ददि" सथान विप्कम्नक्लय जिदना अरमाप ट उयष्य 
पर्मफर दद्ययुपा फरना पीठे उदा वनमृर न्खिटना पेखा ररनेमे जा याथि उत्कर हो उ्दनादही 
पृतस््ङी परिधिका प्रनाप टोतादै! २ दीन खाय प्न्द्रह्‌ ददार नदा योठन + ३ मारयौतनडे दम 
सोनोरते एकः भागः ! 





७० रायचन्द्रजैनशाखरमालायाम्‌ । 


इन्दियोका विषयक्ेत्र बताकर अव उनका जकार वताते दै । 
च्ख्‌ सोदं घाणं जिन्भायारं मसूरजवणारी । 
अतिुत्तचुरप्पसमं फासं तु अणेयसंडाणं.॥ १७० ॥ 
 वचक्षुःश्रोत्रघ्राणजिन्हाकारं मसूरयवनास्य-। 
तियुक्तश्चरमसमं स्पशनं तु अनेकसंस्थानम्‌ ।॥ १७० ॥ 
अथे-मसूरके समान चक्षुका जवकी नीके समान श्रोत्रका तिरक एूरुके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान जिब्हाका आकार है । ओर स्पशनेन्धियके अनेक आकार ह । 
इन्दरियोके ८ द्व्येद्ियोके ) . आकारमें जो आलसाके म्देश है उनका अवगाहन 
ममाण बताते द । 
अंगुरभसंखभागं संखेजगुणं तदो विसेसदहियं । 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुटसंखेजयं तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अङ्कखासंख्यभागं संख्यातगुणं ततो विरेषाधिकम्‌ । 
ततोऽसंख्यगुणितमङ्कलसंख्यातं तज ॥ १७१ ॥ । 
अर्थ--आसप्रदेशोकी अपेक्षा चष्षुरिन्दियकं अवगाहन षनाङ्गरके असंख्यातमे माग- 
प्रमाण है । ओर इससे संख्यातगुणा शरोतरेन्दरियका अवगाहन है । श्रोत्रेन्दियका जितना 
ममाण है उससे प्यके असंख्यातमे माग अधिक घ्राणेन्दरियका अवगाहन है । घ्रणिन्दियके 
अवगाहसे पल्यके असंख्यातमे माग गुणा रसनेन्धियका अवगाहन है । परन्तु सामान्यकी 


अपेक्षा गुणाकार र मागहारका अपवतन करनेसे उक्त चारों. ही इन्द्रियोका भव्रगाहनः 


प्रमाण घनाङ्रके संस्यातमे भागसात्र है । 
स्परीनेन्दियके मरदेशोका अवगाहनमपरमाण बताते हैँ । 
सुंहमणिगोदभपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयसि । 
ङुरखुजसखभाग जहण्णद्युकस्सय मच्छ ॥ १७२ ॥ 


सृक्ष्मनिगोदापयोौप्ठकस्य जातस्य वृतीयसमये । 
अङ्ककासंख्यभागं जघन्यञुकृष्ठकं मत्से ॥ १७२ ॥ 


9--स्परीनेन्द्ियकी जघन्य जवगाहना घनाङ्गरके. असंख्यातमे भाग प्रमाण है । 
र यंह अवगाहना सक्ष्मनिगोदिया रल्ध्यपयीप्तकके उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमे रोती 


| उक्छरृष्ट जवगाहना महामस्यके होती है इसका प्रमाण संल्यातघनाङ्कर है । 


स 
१ दरव्येन्ियके दो भेद दै, निरेति ओर उपकरण 1 निर्धैतिके मीः दो मेद. दै, वाह्य तथा भाभ्यन्तर । 
यहांपर आभ्यन्तर निकरेतिरूप द्रन्येन्छियका प्रमाण वताते हं । । 


गोम्मटखार । ७१ 


इस प्रकार इन्दरियक्ञानवाठे संसारी जीवोका वणेन करके अतीद्धियन्ञानवारोक्ा 
निरूपण करते है । 


णवि इदियकरणजदा अवग्गहादीहि गाहया अत्थ ! 
णेव य ईदियसोक्खा अणिदियाणतणाणसुद्य ॥ १७३ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्रहादिभिः ग्राहका अर्थे । 
नैव च इन्द्रियसौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखाः ।॥ १७३ ॥ 


अथे- वे सुक्तं जीव इन्दियोकी क्रियासे युक्त नदीं ह । तथा अवग्रहादिक क्षायोपञ्च- 
मिक्त ज्ञानक द्वारा पदार्थका ग्रहण नहीं करते । ओर इद्धियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं है; 
क्योकरि उन युक्त जीर्वोका अनन्तज्ञान ओर अनन्तसुख अनिन्धिय है 1 भावाथ--पुक्त- 
जीवोका अनन्त ज्ञान ौर अनन्त सुख अपनी परवृत्तिमे इन्दियव्यापारकी अपेक्षा नही 
रखता; क्योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दृ्तरेकी अपेक्षा होती हे । 
जौर जो खयं अंपने कार्यके करनेमे सम्थं॑टै उसको दृसरेकी अपेक्षा नहीं होती । 
स दी सिये वे मुक्त जीव इन्दियव्यापारसे रदित ह । ओर त्रिकार्वत्तीं समसत पदा्थकि 
अनन्तक्ञान फे हरा प्रस्यक्ष जानते दै, अवग्रह इहा अवाय धारणा स्मरति प्रत्यभिन्नान तके 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक क्ञानके ह्यारा नहीं जानते । ओर उनके इन्द्रियजन्य सुख भी 
नहीं है । क्योकि उसके कारणभूत प्रतिपक्षी कर्म॑का सर्वथा अभाव होचुका हे । 


संक्षेपसे एकेन्द्रियादि जीबोँकी संख्याको वतावे ह । 


धाचरसंखपिपीखियभमरमणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगवारमरसंखेजणताणता णिगोदभवा ॥ १७४ ॥ 
स्थावरदद्धुपिपीलिकाश्रमरमनुप्यादिकाः सभेदा ये । 
युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निगोद्भवाः ॥ १७४ ॥ 
अध--खावर एकेन्दरिय जीव, शद्ध जादिक ट्ीच्धिय, चीरी आदि वरीद्धिय, अमर 
जादि चतुरिन्छिय, मचुष्यादिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ जन्तभेदोसि युक्त ससंस्यातासं- 
स्यात टै । ओर्‌ निगोदिया जीव अनन्तानन्त ह} मावाधै--त्रस प्रयेक वनस्पति परथिवी 
जल अत्रि वायु इनको छोडकर वाकी संसारी जी्वोका ( साधारण रीर्वोक्ता ) प्रमाण 
अनन्तानन्त है । ओर्‌ साधारणको छोदकर वाकी एकेन्दिय खादर तथा द्वीद्धिय चतुरिन्ि- 
य पचेन्दरिय इनमें प्रचेक्का प्रमाण जगद्यत्तछे असंस्यातमे भागमान्र असंख्यातासंख्यात्त है | 
तसदह्यणो संसारी एयस्खा ताण खगा भागा । 
पुण्णाण परिमाणं संखेखदिमं अपुण्णाणं 1 १५५ ॥ 


७० रायचन्द्रजैनशाखरमारायाम्‌ । 


` इन्दरियोका विषये बताकर अव उनका जकार वताते हैँ 
चक्ख्‌ सोदं घाणं जिन्भायारं मसूरजवणारी । 
अतिस॒त्तखुरप्पसम फासं तु अणेयसंडाणं.॥ १७० ॥ ` 
चष्चुःश्नोचघ्राणजिन्दाकारं मसूरयवनास्य-1 
तिसुक्तश्चुरसमं स्पशेनं तु अनेकसंस्यानम्‌ । १७० ॥ 
थे-मसूरके समान चक्का जवकी नीके समान श्रोत्रका तिरक पूरके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान जिव्हाका आकार है । ओर स्परचनेन्द्रियके अनेक अकार हैँ । 
इन्दियोके ८ द्रभ्येन्धरियोके ) . अकारम जो आत्माके प्रदेश है उनका अवगाहन 
माण बताते दै । 
अगुरुजसखभागं सखेजगुणं तदो विसेसहियं । 
तत्तो असखगुणिदं अंगुरुसंखेजयं तंत ॥ १७१ ॥ 
अङ्करखासंख्यभागं संख्यातगुणं ततो विशेषाधिकम्‌ । 
ततोऽसंख्यगुणितमङ्कुलसंख्यातं तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अ्थ--आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा चक्षुरिन्दियकं अवगाहन घनाङ्गकके असंर्यातमे भाग- 
प्रमाण है । ओर इससे संख्यातगुणा श्रेत्रन्दरियका अवगाहन दै । परेतरेन्धियका जितना 
म्माण है उससे प्यके असंख्यातमे भाग अधिक ध्राणेन्दरियका अवगाहन है । घ्राणिन्ियके 
अवगादसे पस्यके असंख्यातमे भाग गुणा रसनेन्धियका मवगाहन है । परन्तु सामान्यकी 
अपेक्षा गुणाकार ओर भागहारका अपवर्तेन करनेसे उक्त चारो. दी इद्दियोका अवगाहन 
ममाण घनाङ्गुलके संख्यातमे भागमात्रे । 


स्परीनेन्धियकेे प्रदेशोका अवगाहनप्रमाण वताते है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमथचि । 
ङ्ुरखुजसखमाग जहण्णसुकस्सय मच्छ ॥ ९१७२ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयौप्रकस्य जातस्य दृतीयसमये । | 
अङ्कुलासंख्यभागं जघन्यसुचृष्टकं मत्से | १७२ ॥ 
ध--स्परीनेन्द्रियकी जघन्य अवगाहना यनाज्गुरुके असंल्यातमे भाग प्रमाण है । 
जर यह्‌ अवगाहना सूष्ष्मनिगोदिया कन्ध्यपयाप्तकके उन्न होनेसे तीसरे समयमे दीती 
हे | उक्कृष्ट अंवगाहना महामस्खके होती दै इसका प्रमाण संर्यातघनाङ्गुर दै । 


स 
१ द्रव्येन्द्ियके दो भेद दै, निरति ओर -उपकरण । निषतिके भी-दो भेद दै, वाह्य तथा भाभ्यन्तर । 
यदांपर आभ्यन्तर निैतिरूप द्व्येन्दियका प्रमाण वताते हें । | । 





 गोस्मटसार 1 ७१ 


इस प्रकार इन्द्ियज्ञानवाठे संपारी जीवोक्ा वणेन करके .अतीद्धियज्ञानवारोका 
निरूपण करते है | 


` णवि इंदियकरणेजंदा अवग्गंहाद्यीहि गाया अत्थ । 
णवं य ईदियसोक्खा अणिदियाणतणाणसुद्य ॥ १७३ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवय्रहादिभिः माहका अथं । 
नैव च इन्द्रियसौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखाः ॥ १७३ ॥ 


अथे-चे मुक्त जीव इन्ियोकी क्रियासे शुक्तं नहीं द । तथा अवग्रहादिक क्षायोपश्च- 
मिक ज्ञानके द्वारा पदाथंका महण नदीं करते । ओर इन्धियजन्य संखसे भी युक्त नदीं है 
वयो कि उन सक्त जीवोका भनन्तज्ञान मौर अनन्तंुख अनिन्िय है । भावाथ--यक्त- 
जीर्बोका अनन्त ज्ञान ओर अनन्त सुख अपनी प्रवृत्तिमे इन्द्रियव्यापारंकी अपेक्षां नहीं 
रखता; क्योकि वह्‌ निरावरण दै जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती है । 
ओरं जो खयं अपने का्यके कृरनेमे समर्थं दे उसको दृसरेकी अपेक्षा नहीं होती । 
इस दी स्यि वे मुक्त जीव इद्धियव्यापारसे रहित दै । ओर त्रिकारवत्तीं समसत पदांथोकों 
अनेन्तक्ञान के द्रं प्रययक्ष जानते है, अवह इहा अवाय धारणो स्ति प्रत्यभिज्ञान तकं 
अनुमान आदि क्षायोपशचमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते 1 ओर उनके इन्द्रियजन्य सुख भी 
नहीं है । क्योकि उसके कारणभूत प्रतिपक्षी कमेका सर्वथा अभाव शोचा है । 
संक्षपसे एकेन्दरियादि जीवोकी संख्याको वताते दं । ॥ि 
थावरसंखपिपीरल्ियिभमरमणस्सादिगां सभेदा जे । 
ज्गवारभसखेजाणंताणंता णिगोद भां ॥ १७४ ॥ 
खाबरशद्कपिपीलिकाभरमरमुष्यादिकाः समेदा ये । 
। युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निगोदभवांः ॥ १७४ ॥ 
अ्थं--खावर एकेन्द्िय जीव, शद्ध आदिक द्ीद्दिय, चीरी आदि त्रीन्धिथ, अमर 
आदि चतुरिन्द्िय, मनुष्यादिक प॑चेन्दरिय जीव अपने २ अन्तर्भेदोसे. युक्त असंख्यातासं- 
स्यात है । ओर निगोदिया जीव अनन्तानन्त दै | मावाथे-- त्रस प्रयेकं वनस्पति प्रथिवी 
जक अचि वायु इनको छोडकर वाकी संसारी जीवोंका ( साधारण जीरवोक्ा ) प्रमाण 
उनन्तानन्त है 1 ओर साधीरणको छोड़कर वाकी एकेन्दिय थावर तथो द्वीन्दिय चतुरिन्दि 
य प॑चेन्द्रिय इनमे भयेकका प्रमाण जगसतरफे भसंख्यातमे मागमात्र असंख्यातासंख्यात है । 
तसद्यणो -संसासै एयक्खा ताण सखगा भागा । 
पुण्णाण परिमाणं सखेजदिम अपुण्णाण ॥ १७५ ॥ 


२५६ रायचन्द्रननद्ालमारायाम्‌ । 


गयजोगिम्मि वि सिद्धे ठेस्सा णत्थित्ति णिदि ॥ ६९२ ॥ 
नवरि च जुक्धा छेद्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 
गतयोगेऽपि च सिद्धे ठेरया नासीति निर्दिष्टम्‌ 1 ६९२ ॥ 


अथ- शङ्करेदयामे यह विरोषता टै किं वह संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि ठेकर सयोग. 
कैव गुणखानपर्यन्त होती है । जर इसमे जीवसमास दो हीते है । इसके ऊपर 
चोदहमे गुणखानवतौ जीवोके तथा सिद्धोके कोर भी लेर्या नदीं होती यह प्रमागममे 
कहा हे । | 
थावरकायप्पहदी अजोगि चरिमोत्ति होंति भवसिद्धा । 
भिच्छाइद्टिह्ाणे अमवसिद्धा दव॑तित्ति ॥ ६९३ ॥ 
खावरकायप्रभति अयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धाः । 
मिथ्यादृष्टिसाने अभन्यसिद्धा भवन्तीति ॥ ६९३ ॥ 


अर्थ- मव्यसिद्ध खावरकाय-मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिपयैत होते दै । ओर अमन्य- 
सिद्ध मिथ्यादृष्टियानमे ही रहते दै । भावाथ--मव्यच्वमार्मणाके दो मेद है, एक भव्य 
जर दूसरे जमन्य-इन्दीको भव्यसिद्ध अभव्यसिद्ध मी कहते हँ । जिसके निमित्तसे वाह्य 
निमित्त मिकनेपर सिद्धपयौयकी तथा उसके साधनभूत सम्यग्ददोनादिसम्बन्धी शुद्धपयायकी 
मापि होसके जीवकी उस शक्तिविरोषको भव्य्वरक्ति कहते ह । जिसके निमित्तसे वाह्य 
निमित्तकेमिरने पर भी सम्यग्दर्शनादिककी तथा उसके कार्यरूप सिद्धपयौयकी प्राक्ि नहो 
सके जीवकी उस शक्तिविरोषको अभव्यत्वशक्ति कहते दै । मव्यत्त्वसक्तिवाोंको मग्य ओर 
अभव्यत्वशक्तिवाठे जीवोंको अम्य कहते हे । मग्यजीवोके चौदह गुणखान सीर चौदह 
जीवसमास होते ह । जर जभव्य जीवोके चौदह जीवसमास ओर एक मिथ्या गुणखान 
ही होता है । 
 सम्यक्त्वमार्मणाकी अपेक्षा वर्णन करते हे । 
` मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो । 
. पटसुवसमबेदगसम्मत्तदुगं अप्पमत्तोत्ति ॥ ६९४.॥ 
मिधभ्याल्वं सासनमिश्रौ सखकस्वकस्थाने भवति अयतात्‌ । 
म्रथमोपरमवेदकसम्यक्त्वदिकमग्रमत्त इति ।॥ ६९४ ॥ 
अथे--सम्यक्लवमार्मणाके छह मेद दै मिथ्याख, सासन, मिश्र, ओपश्मिक क्षायिक; 
क्षायोपशमिक । इनमे आदिके. तीन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणखानमँ दी दते हं । भर 
पथमोपशम तथा वेदक ये दो सम्यक्त चतुथं गुणखानसे केकर सातमे यणस्थानतक होते 
है । भावाथे- मिथ्यादशनका गुणस्यान एक प्रथम ओर जीवसमास चौदह | सासादनका 
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गुणखान एक दूसरा जीवसमास सात रोते दै । वे इस प्रकार दहै कि बद्र एकेन्द्िय, 
्रीन्दिय, त्रीच्दिय, चतुरिन्द्रिय, असंजी, संज्ञी इनसम्बन्धी अपर्याप्त ओर एक सं्ीप- 
यीप्त.। मिश्रदशनका गुणखान एक तीसरा जौर॒ जीवसमास मी संज्ञी पर्याप्त यह एक 
ही होता है । उपश्चमसम्यक्त्वके दो मेद है--एक प्रथमोपश्षम दूसरा द्वितीयोपश्चम । जो 
प्रतिपक्षी पांच या सात प्रकृति उपश्चमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते 
ह ओर जो सम्यग्दर्शन तीन दरंनमोहनीयपरकृतियोके उपशमके साथ २ चार अर्न॑तानुरवधी 
कषायोके विसेयोज॑नसे उस्पन्न होता रै उसको द्वितीयोपश्म सम्यक्व कहते हैं | 
इनमसे एक प्रथमोपदाम सम्यक्त्व तथा वेदक सम्यक असंयतसे लेकर अप्रमत्तप्ैन्त 
होता है 1 प्रथमोपशमसम्यक्त अवसाम मरण नदीं होता। इसरियि जीवसमास एक संज्ञी. 
पयौप्र ही होता है । ओर वेदकसम्यक्त्वमे संक्लीपयाप्त' अपयाप्त ये दो जीवसमास होते है। 
वर्योकि प्रथम नरक, भवनत्रिकको छोड़कर रोष देव, भोगभूमिज मनुष्य तथा तिर्यचोमें 
अपर्याप्त अवखामें भी वेदक सम्यक्स रहता दै । 


>) 


द्वितीयोपद्लमसम्यक्सवको कहते ह । 


विदियुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोद्योत्ति। 
खह्गं सम्मं च तहा सिद्धोत्ति जिणे्िं णिदिटटं ॥ ६९५ ॥ 


द्वितीयोपदाम सम्यक्त्वमविरतसम्यगादिशांतमोहइति । 
क्षायिकं सम्यक्स्वं च तथा सिद्धइति जिनैर्नि्दि्टम्‌ ॥ ६९५ ॥ 


अथे- द्वितीयोपश्चम सम्यक्स चतुर्थं गुणखानसे लेकर उपशांत मोहपर्मन्त होता 
हे । क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थगुणखानसे लेकर सिद्धपर्यन्त होता है । द्वितीयोपशम सम्य- 
वलम संज्ञीपर्यापत ओर देव अपर्याप्त ये दो जीवस्मास होते है । क्षायिक सम्यक्त्वे संञी- 
पर्याप्त जपर्यप्त ये दो जीवसमास होते ह । तथा यह सम्यक्स सिद्धोके भी होता है; परन्तु 
वहापर कोई मी जीवसमास नहीं होता । भावाथं--यहां पर चतुर्थं पचम तथा षष्ठ गुण- 
खानमे जो द्वितीयोपकषम सम्यक्त्व बताया है उसका अभिप्राय यह दे कि यद्यपि द्िती- 
योपशम सम्यक्त सातमे गुणखानमे दी उन्न होता है; परन्ठ॒ वहसे श्रेणिका आरोहण 
करके जव ग्यारहमे गुणस्ानसे नीचे गिरता दै तव च्छे पांचमे चये गुणखानमे भी आता 
है इस अयेक्षासे इन गुणखानोमिं मी द्वितीयोपश्चम सम्यक्त्व रहता है । 





१ विरोपता इतनी है कि द्वितीयोपराम सम्यक्त्वसे च्युत दोकर जो सासादन गुणस्थानको प्राप्न होता 
है उसके सं्गीपर्थाप्त ओर देवअपर्याप् ये दो दी जीवसमास होते है । २ अनंतायुवंधीका अप्रलयाख्याना- 


दिरूप परिणमन होना! ३ वेदकसम्यक्तवका लक्षण पहटे कह चुके दै 1 
गो०३दे 


९५८ रायचन्द्रजेनसाखमारायाप्‌ । ` 


संज्ञामागेणाकी अपेक्षा वर्णन करते दं । 
सण्णी सण्णिप्पटुदी खीणकसाथोत्ति दोदि णियमेण । 
धावरकायप्पहुदी असण्णित्ति हे असण्णी इ ॥ ६९६ ॥ 
सन्नी संिप्रभृतिः क्षीणकपाय इति भवति नियमेन 
स्थावरकायप्रथतिः असंज्ञीति भवेदसंज्ी हि ॥ ६९६ ॥ 
अथे- संरी जीव संरी मिथ्यृ्टिसे लेकर क्षीणकपायपर्थन्त होते दँ । इनमे गुणखान 
बारह ओर जीवसमास संदी पर्याप्त जप्याप्तये दो होते दै । अरसं्री जीव खावरकायसे 
लेकर असेदीपचेन्दियपर्यन्त रोते दँ । इनमे गुणखान एक मिथ्यात्व दी होता दै, ओर 
जीवसमास संज्लीसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त इन दो मेदोको छोडकर रोप बारह होते हैं । 
थावरकायप्यहुदी सजो गिचरिमोत्ति होदि आहारी । 
कम्महय अणाहारी अजोभिसिद्धे वि णायचो ॥ ६९७ ॥ 
सांवरकायप्रभतिः सयोगिचरम इति भवति आदारी । 
कामण अनादहारी अयोगिसिद्धेपि ज्ञातव्यः ।॥ ६९७ ॥ 
अर्भ-- खावरकायमिथ्यादष्टिसे केकर सयोगकेवकीपर्थन्त अहारी होते दै । जर 
कार्मणकाययोगवाले तथा अयोगकेवरी अनाहारक समन्षने चाहिये । भावाथ--कामैण- 
काययोग ओर अयोगकेव गुणखानवाले जीवको छोडकर दोष समस्त संसार जीव आहा- 
रक होते ह । आहारक जीवोके आदिक तेरह गुणखान जर चोदह जीवसमास होते दै । 
अनाहारक जीवेोके गुणद्यान पांच ( मिथ्यादृष्टि सापादन असंयत सयोगी अयोगी ) ओर 
जीवसमास सात अपर्याप्त जर एक अयोगीसम्बन्धी पर्याप्त इसप्रकार आठ होते हे । 
किस २ गुणखानमे कौन २ सा जीवसमाप्त होता है यह धरित करते हे । 
मिच्छे चोदस जीवा सासण अयद पमत्तविरदे य॒ । 
सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णीपुण्णो द खीणोत्ति ॥ ६९८ ॥ 
मिथ्याखे चलुदैर जीवाः सासनायते प्रमन्तविरते च । 
संज्ञिष्धिकं रेषणे स्गिपूणस्तु क्चीण इति ॥ ६९८ ॥ 
अथे--मिथ्यात्गुणसखानमं चौदह जीवसमास हे । सासादन असंयत प्रमत्तविरत चका 
से सथोगकेवली इनमे संज्ञी पर्या जपयीपत ये दो जीवसमास दते है । रोष गुणखानीमं 
संज्ञीपर्याप्न एक दी जीवसमास होता है । 
मार्मणाखानोमे जीवसमासोँको संक्षेपसे दिखाते है । 
तिरियगदीए चोदस हवति सेसे॒ जाणद्ये दो दु । 
` मग्गणटाणस्सेवं णेयाणि समासटाणाणि ॥ ६९९ ॥ 


गास्सटसारः 1 + २१५९. 


तिर्यैगगतौ चतुदश क्भवन्ति रेपेषु जानीहि द्रौ ह्रै त॒ । 
मारीणासानसवं ज्ञेयानि समासस्थानानि ॥ ६९९ ॥ 


अथै-मार्गणाखानके जीवसमासोंको संक्षेपसे इसप्रकार समञ्लना चाहिये कि तिर्यगग- 
तिमार्मणामे तो चोदह जीवसमास होते है । ओर रोष समस्त गतियो दो दो दी जीवस- 
मास होते हैँ । 
गुणस्थानोमे पयीप्ति ओर प्राणोको वताते दे । 
` पजत्ती पाणावि य सुगमा माविंदयं ण जोगिम्हि । 
तहि याचुस्सासाउगकाय्तिगदुगमजोभिणो आऊ ॥ ७०० ॥ 
प्योप्रयः प्राणा अपि च सुगमा भवेन्द्ियं न योगिनि । 
तस्मिनू वाग्छरसायुष्ककायन्निकद्िकमयोगिन आयुः ॥ ७०० ॥ 


अर्थ-पयीप्ि ओर प्राण ये सुगम द, इसल्यि यहां पर॒ इनका पएथक्‌ उषे नही 
करते; क्योकि वारहमे गुणस्थानतक सव ही पयाति ओर सव दही प्राण होते है| तेरहमे 
गुणस्थानमे भावेन्दिय नदय होती; किन्तु द्रव्येन्ियकी अपेक्षा चद पर्यापि होती हैं । 
परन्तु प्राण यह्‌पर चार दी होते ह-वचन श्वासोच्छरस आयु कायवबर । इसी गुणस्थानमें 
वचनवरक्रा अभाव होनेसे तीन ओर श्वासोच्छरासका अभाव होनेसे दो प्राण रहते है | 
चौदहमे गुणस्थानमे काययोगका भी अमाव दोजनेसे केवर आयु प्राण ही रहता है । 
क्रमपराप् संज्ञाओंको गुणस्थानोमें वतति हं । 


छ्टोत्ति पटठमसण्णा सकज सेसा य कारणाये्खा । 
भ 
पुबो पठमणिय्री खुहमोत्ति कमेण सेसाओ ॥ ७०१ ॥ 
षष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकायां रोषाश्च कारणापेक्षाः । 
अपूर्वैः प्रथमानिष्त्तिः सूक्ष्म इति करमेण शेषाः ॥ ७०१ ॥ 


अ्थ- मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपरथन्त जहार मय भशन जोर परिह ये 
चायो ही सं्ञी कार्थरूप होती दै । किन्तु इसके ऊपर अप्रमत्त आादिकमे जो तीन आदिक . 
संज्ञा होती दै वे सव कारणकी अवेक्षासे होती हैँ । टे गुणस्थानमे आहारसंज्ञाकी व्यु. 
च्छति होजाती है। रोष तीन संज्ञा कारणकी चपेक्षसे' जपूर्वकरणपर्थन्त होती हैँ । यहा 
पर ( जपूर्वैकरणमं ) भयसंज्ञाकी भी ब्युच्छित्ति होजातीं दै । रोष दो संज्ञा जनिवृत्तिकरणके 
सवेदभागपर्यन्तं होती दै । यहां पर भेथनसंज्ञाका विच्छेद होनेसे सूष्ष्मसांपरायमे एक 
परिग्रह संज्ञा दी होती है! इस परिग्रह संज्ञाका भी यहां विच्छेद होजानेसे उप्र उपचा 
तकषाय आदि गुणस्थानोमे कोद भी संज्ञा नदीं होती । 


२६० रायचन्द्रजैनराखमाखायाम्‌ | 


मग्गण उवजोगावि य सुगमा पुवं पैरूविदत्तादो । 
गदिजादिु मिच्छादी परूषिदे रूविदा होंति ॥ ७०२ ॥ 


मागणा उपयोगा अपि च सुगमाः पूरं प्ररूपितत्वात्‌ । 
गलयादिषु मिश्यात्वादौ प्ररूपिते खूपिता भवंति ॥ ७०२ ॥ 


अथं--पहले मार्गणास्थानकमें गुणस्थान ओर जीवसमासादिका निरूपण करलुके है 
इसख्यि यहां गुणस्थानके प्रकरणम माणा ओर उपयोगका निरूपण करना सुगम र । 
भावा्थ- मागैणा ओर उपयोग किंसतरह युगम है यह संक्षेपे यहां पर स्पष्ट करते दै । 
मिथ्यादृष्टि युणस्थानमे नारकादि चारो ही गति पर्याप्त ओर अपर्याप्त होती ह । सासादन 
गुणस्थानमे नरकगतिको छोडकर रेष तीनों गति पर्याप जपयप्तहोती दँ । ओर नरक 
गति पयीप्र ही दै । मिश्रगुणस्थानमे चारों ही गति पर्याकषदी होती हे । असंयत गुणस्था- 
नमं प्रथम नरक पर्याप्त भी है अपर्याप्त मी है । रोष शो नरक पर्याप्त ही है । तियैग्ग- 
तिम भोगमूमिज तिर्थच पयीप्त अप्यापत दोनों ही होते हँ । कर्मभूमिज तिर्यच पर्याप्त ही 
होते हँ । मनुष्यगतिम भोगमूमिज मनुष्य ओर कर्ममूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपयौप्त 
दोनों प्रकारके होते हँ । देवगतिमे भवनत्रिक पपत दही होते है । ओर वैमानिक देव 
पयौक्त भी होते है ओर अपर्याप्त मी होते है । देशसंयत गुणस्थानमे करमभूमिज ति्ैच 
जर मनुप्यये दो ही ओर पर्याप्त ही होते है । प्रमत्तगुणस्थानमें मनुष्य पर्याप ही होते 
है । किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपया दोनों द्योते है । सप्रमत्तसे ठेकर 
क्षीणकरषायपर्यन्त मनुष्य पयांप्त ही होते दै । सयोगकेवलियोमे पर्याप्त तथा ससुद्धातकी 
अपेक्षा अपर्याप्त मी मनुष्य होते हँ । अयोगकेवखियोमे सनुष्य पर्याप्त ही होते है । इद्र. 
यमार्गणके पांच मेद । ये पांचोही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानम पर्याप्त जपय।प्त दोनों 
प्रकारके होते ह । सासादनमे पचो अपर्याप्त होते है; किन्तु प॑ंचेन्द्िय पर्याप्त ही द्येताहै 
अर्थात्‌ अपर्याप्त जवस्थामे पांचो ही इन्द्रियवालोके सासादन गुणस्थान होता है; किन्तु 
पर्याप्त अवस्थामे पेचेन्दियके ही सासादन गुणस्थान होता दै । मिश्रगुणस्थानमं पचेन्दिय 
पर्याप ही है । संयतम प॑ंचेन्द्रिय पर्याप्त वा अपर्याप्त होते दँ । देशक्तयतसे ठेकर अयोगी- 
पर्मन्त सथैगुणस्थानोमं प॑चेन्दिय पर्याप्त ही होते है; किन्तु छट गुणस्थानमे आहारककी 
उपेक्षा ओर सयोगीमे सस॒दातकी अपेक्षा अपर्याप्त पंचेन्िय मी होता है । कायके ष्ट 
मेद है । पांच स्थावर ओर एक त्रस । ये छहो मिथ्यात्वमे पर्याप्त अप्यीप् दोनों होते हैँ । 
सासादनमे बादर-प्र्वी जर वनस्पती तथा द्वीद्धिय त्रीद्धिय चतुरिन्दरिय असंज्ञी पंचेन्दिय 
अपर्याप्त. ही होते दै ओर संज्ञी पंचेन्दरिय पयाप्त जपयाप् दोनों ही होते दै। मिश्चगुणस्थानसे 
लेकर अयोगीतक संज्ञी चरसकाय पवाप्त दही होता है; किन्तु असंयत्त युणस्थानमे तथा 


गोम्भटसा२ः | २६१ 


आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमे ओर सयुद्धातकी अपेक्षा सयोगीम संजञी्रसकाव अपर्याप्त मी 
होता है । भावयोग आसाकी शक्तिरूप है यह पठे कटचुके हैँ | मन-वचन-कायके 
निमित्तसे जीवप्रदेशोके च॑चर होनेको द्रभ्य योग कहते दै । इसके तीन भेद है, मन वचन 
काय। इसमे मन ओर वचनकै चार २ भेद्‌ दै--सलय अप्रत्य उभय अनुभय । काययोगके 
सात भेद ह--ओदारिक वेक्रियिक जाहारक ओर इन तीनोकेमिश्च तथा कार्माण । इस प्रकार 
योगके पन्द्रह भेद होते है । इनमेंसे किंस २ गुणस्थानमे कितने २ योग होते दहै यह 
वतानेकेसिये आचायं सूत्र करते दै- 


तिस तेर दस भिस्से सत्तसु णव छुषटयस्मि एयार । 

जो गिभ्मि सत्त जोगा अजोगिडाणं हवे सुण्णं ॥ ७०३ ॥ 
त्रिपु योदश दश् मिश्रे सप्तसु नव षष्ठे एकादश । 
योगिनि सप्र योगा अयोगिस्थानं भवेत्‌ शल्यम्‌ ॥ ७०३ ॥ 


अर्थ- मिथ्यादृष्टि सासादन संयत इन तीन गुणस्थानोमे उक्त पन्द्रह योगसे 
आहारक आह्‌रकमिश्रको छोडकर रोष तेरह योग होते दै । भिश्वगुणस्थानमे उक्त तेरह- 
योगमेसे ओदारिकमिश्र वरेक्रियिकमिश्र कार्माण इन तीनोके घटजानेसे रोष दश्च योग होते 
है । इसके उपर षट गुणस्थानको छोडकर सात गुणास्थानोमे नव योग होते दः. क्योंकि 
उक्त दरा योगेमिसे वेक्रियिक योग जौर भी घट जाता है । किन्तु छट गुणस्थानमें ग्यारह 
योग होते है; क्योकि उक्त दश योगोमसे वेक्रियिक योग घटता हद अ।र आहारक जाहा- 
रकमिश्च ये दो योग मिकते ह । सयोगकेवठीमे सातयोग होते हे वे ये ह सत्यमनोयोग अनु- 
मवयोग सत्यवचनयोग अनुमयवचनयोग ओदारिक जदारिकमिश्च कामोण। अयोगकेवरीके ` 
कोई भी गुणस्थान नही होता । भावाथे--इस सूत्रं प्रत्येक गुणत्यान्े कितने २ योग 
होते हँ उनको बताकर अव वेदादिक मागेणाओंको वताते हं । वेदके तीनमभेददह, सखी 
पुरुष नपुंसक | ये तीनों दी वेद अनिवृत्त करणके सवेद भागपयन्त होते हे--आगे किसी 
भी गुणान नहीं ह्यते । कषायके चार भेद दँ । क्रोध सान माय छोम-इनम परलेकंके 
जनेतानुवन्धी आदि चार २ मेद होते द । इस प्रकार कषायके सोरह मेद होते देँ । इनसेसे 
मिथ्या ओर्‌ सासादन गुणप्यानमे अन॑तानुबन्धी जादि चारो कषायका उदय रहता हे । 
मिश्र ओर असंयतमे अनंतानुव॑धीको छोडकर रोष तीन कषाय रहते हं । दरसंयतसं प्रलया- 
स्यान सर संज्वख्न ये दो ही कषाय रहते दँ । प्रमत्तादिक अनिवृरत्तिकरणके दूसरे भागप- 
यन्त संज्वरुन कषाय रहता है । तीसरे भागसं संञ्वर्नके मान माया लोभ ये तीन ही भेद 
रहते है-करोध नहीं रहता । चौथे सागतक माया जौर कोभ, तथा पांचमे भागतेक चादर रोम 
रहता है । द्मे युणस्थान तक सूक्ष्मलोम रहता दे ।. इसके ऊपर सवं युणस्थान कपायरहित 


र रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ । 


ही दै । जञानके आठभेद है, कुमति कुश्रुत वि्भग, मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय, केवल | 
इनमे भादिके तीन मिथ्या मौर अंतके पांच ज्ञान सम्यक्‌ होते टै । मिथ्यादृष्टि सासादनमे 
आदिके तीन ज्ञान होते दै। मिश्चमे मी आदिक तीन ही ज्ञान होते है, परन्तु वे विपरीत य 
समीचीन नहीं होते; किन्तु मिश्ररूप होते है । असंयत देर्थयतमें सम्य्ानोमसे आदिषे 
तीन होते हँ । प्रमत्तादिक क्षीणकषायपयेन्त आदिके चार सम्यम््ञान होते द । सयोगी अयो 
गीमे केवर केवरन्ञान ही होता है ¡ संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन 
विशेष अपेक्षा सात भेद दै । असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविरुरि 
सुक्ष्मसपराय यथास्यात । इनमे आदिके चार गुणस्थानोम यसंयम ओर पंचमे गुणस्था 
नम देशसंयम होता है । प्रमत्त जप्रमत्तमे सामायिक छेदोपस्थापना परिदारविश्द्धि ये तीः 
सेयम होते ह । आमे नवमेमै सामायिक छेदोपस्थापना दो दयी संयम होते है । दक्ष 
गुणध्थानमे सृक्ष्मसांपराय होता हे । इसके ऊपर सव ॒गुणस्थानोमे यथास्यात संयम हं 
होता है । दक्ैनके चार मेद है, चश्च अचश्च जवधि केवल । मिश्पर्यन्त तीन गुणस्थानौः 
चक्षु मच्च दो दशन होते ह । असंयतादि क्षीणकषाय पर्यन्त चक्षु अचश्च अवधि ये तीः 
दरीन होते दै । सथोगी अयोगी तथा सिद्धौके केवरुदयेन ही होता है । ठेश्याके छट भे 
है, कष्ण नीर कापोत पीत पद शुध । इनमे आदिकी तीन ज्युभ ओर अंत्तकी तीन 
ह । आदिके चार गुणस्थानोमें ष्टो ठेद्या होती है । देशसंयतसे लेकर भप्रमत्तपर्यन 
तीन उम ठेरया होती है । इसफे ऊपर सयोगी पर्यन्त शुष्क ठेदया ही होती दै । ओः 
अयोगी गुणस्थान ठेदयारहित है । मव्यमागेणकर दो भेद ह, मव्य अभव्य । मिथ्या 
गुणस्थानमे भव्य मव्य दोनों होते दै । साप्तादनादि क्षीणकरषायपर्वन्त भव्य ही होतेह 
सयोगी ओर अयोगी मव्य अभव्य दोनोसे रदित दै । सम्यक्लवके छह भेद है, मिथ्या, 
सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक, क्षायिक । मिथ्याघ्वमे मिथ्या, सास।दनमें स्तासादन, 
मिश्रे मिश्र सम्यक्छ होता है । असंयतसे अप्रमत्ततक उपरम वेदक क्षायिक तीनों सम्य. 
क्त्व होते हैँ । इसके उपर उपदामश्रेणीम-अपूवैकरण आदि उपञ्चांतकपायतक उपशम 
जर क्षायिक दो सम्यक्त्व होते दँ । क्षपक श्रणीमं-अपूवेकरण आदि समस्त गुणस्थानमिं 
तथा सिद्धोके क्षायिक सम्यक्छ दी होता दै । संसीमागैणकेि दो मेद है-एक संज्ञी वृसरा 
असंज्ी । प्रथम मिथ्यात्व युणखानमें संजी असंज्ञी दोनों दी मागणा होती दँ । इसके आग 

सासादन आदि क्षीणकपायपर्यन्त संी मागणा दी होती ह । सयोगी अयोगीके मन नदी 

होता अतः कोई भी संज्ञा नहीं होती । आहारमा्गणके भी ढो मेद एक याहार दूसरा 

अनाहार } मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी इनम यादार अनाहार दोनों दी दहते ह । 

अयोगकेवढी अनाहार दी दोतते द । दोष नव गुणानाम आहार द्यी होता ठै 
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गुणस्थानोमे मागेणामोको बताकर अब उपयोगको वताते ह । 
# दोण्डं पच य खचेव दोखु मिस्सम्मि दोति बामिस्सा। 
सतवजोगा सत्तु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥ ७०४ ॥ 
हयोः पच्च च छद्‌ चैव दयोर्मिभरे भवन्ति व्यासिश्राः । 
सपोपयोंगाः सप्तसु दौ चैव जिने च सिद्धे च ॥ ७०४ ॥ 
अथ--दो गुणप्थानोमे पांच, जर दोभे छट, मिश्रमे मिश्ररूप ह, सात गुणस्थानेमे 
सात, जिन जौर सिद्धोके दो उपयोग होते दै । भावा्-उपयोगके मूलम दो भेद दै, 
एफ ज्ञान दूसरा दशन । ज्ञातके आठ भेद हैँ इनके नाम पहठे वता चुके है । दशीनके 
चार भेद है इनके भी नम पहले गिना चुके दै । श्सतरह उपयोगके बारह भेद दै । 
दनमेसे मिथ्या जर सासादनमे आदिके तीन ज्ञान जर आदिक दो दर्शन ये पांच 
उपयोग होते दै । जसंयत जर देशसंयतम मति शरुत जवधि तथा चक्षु जचश्च अवधिद्रीन 
ये छह उपयोग होते है] मिश्च गुणस्थानमे ये दी छह उपयोग मिशररूप होते दै । प्रमत्तादि 
कषीणकषायपयेन्त सात गुणस्थानोमे मनःपयेयसहित सात उपयोग होते है । सयोगी अयोगी 
तथा सिद्धोके केवलज्ञान ओर केवर्दशन ये दो ही उपयोग होते दै । 
रपपरकार गुणस्थानोमे वीसप्ररूपणानिरूपणनामा इकीसमा अधिकार समाप्त हुजा | 
-<वक््छऽ=- । 
इषटदेवको नमस्कार करते इए आरापाधिकारको कहनेकी परतिज्ञा करते दे । 
गोयमथेरं पणमिय सोषादेसेसु बीसमेदाणं । 
जोजणिकाणाटावं बोच्छामि जहाकमं स॒णह ॥ ७०४ ॥ 
गौतमख चिरं प्रणम्य ओधादेशयोः विंशमेदानाम्‌ । 
योजनिकानामाङपं वक्ष्यामि यथाक्रमं शृणुत ॥ ७०५ ॥ 
अथ- सिद्धोको वा व्ैमान-तीरथकरको यद्वा गौतमगणधरखामीको अथवा साघुसम्‌- ` 
हको नमस्कार करके गुणस्थान ओर मागैणाजके योजनिकारूप वीस भेदोके आछांपको 
कमसे कहता हं सो सुनो । 
ओधे चोदसटाणे सिद्धे बीसदिविहाणमारावा । 
वेदकषायविभिण्णे अणियटहीपंचमागे य ॥ ७०६ ॥ 
ओघे चतुदशस्थाने सिद्धे विंशतिविधानामाङपषाः । 
वेदकषायविभिन्ने अनिवरत्तिपच्चमागे च ॥ ७०६ ॥ 
, अ्थै- चौदह गुणस्थान जर चोदह मा्णास्थानेोमिं उक्त वीस प्ररूपणाजोके सामान्य 
पर्याप्त अपर्याप्त ये तीन आलाप होते है । वेद ओर कषायकी अपेक्षासे अनिगत्तिकरणके 
पांच भागोमे पांच मालाप भिन्न २ समक्न चादिये । । 


२६४ रायचन्द्रजैनसाख्माखायाम्‌ । 


गुणस्थानीमें जापको वताते हं । 
जओधे भिच्छटुगेवि यं अयदपमत्ते सजोगिराणम्मि । 
तिण्णेव यं जआलछावा सेसेशिक्ो हये णियमा ॥ ७०७ ॥ 
ओघे मिथभ्याखद्धिऽके पि च अयतप्रमत्तयोः सयोगिस्थाने । 
रय एवचाङापाः रोषष्वेकों भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ ७०७ ॥ 
मिथ्याल सासादन असंयत प्रमत्त सयोगकेवठी इन गुणस्थानोमे तीनों आः 
ठोते दै । रोष गुणस्थानोमे एक पर्याप ही आलप होता है 
इसी अर्थको स्पष्ट करते है । 
क्षामण्णं पजनतमपजत्तं चेदि तिण्णि आलया) 
दुबिथप्यमपजनत्तं छद्धीणिवक्तगं चेदि ॥ ७०८ ॥ 
सामान्यः पयीघ्रः अप्याप्तशचेति चय आरपाः | 
द्विविकर्पोऽपयौप्रो छच्िर्निष्ठैत्तिकश्चेति | ७०८ ॥ 
अथ--यालापके तीन मेद है-सामान्य पर्याप्त अप्प । अपर्याप्तके दो मेद दै ए 
ठजञ्ध्यपयौप्त दूसरा निदत्यप्ाप् | 
टुषिई पि अपजत्तं ओघे मिच्छेव होदि णिथमेण । 
सारणञयदपमचे णिदत्तिजयुण्णगो होदि ॥ ५७०९ ॥ 
द्विविधोप्यपयध ओघे मिथ्यात्व एव भवति नियमेन । 
` सासादनायतप्रमततेषु नित्तयपूणंको भवति ॥ ७०९ ॥ 
अर्थ--दोनों प्रकारके अपर्याप्त जालाप समसत गुणस्थानोमेसे मिथ्यात्व गुणस्थाने ६ 
टोते है । सासादन असंयत प्रमत्त इनमे निदृस्यपयीक्त आकाप होता है । भावाथे--अ' 
यीक्षके जो दो भेद भिनाये है उनसे प्रथम गुणस्थाने दोनों भौर सासादन असय 
प्रमत्त इनमे एक निरबच्यपर्याप ही होता है; किन्तु सामान्य ओर पर्याप्त सालाप सर्व 
होते दें । 
जोगं पडि जोगिजिणे होदि इ णियमा अपुण्णगत्तं तु । 
अवसेस्णवद्धाणे पजत्ताखावगो एको ॥ ७१० ॥ 
योगं प्रति योगिजिने भवति हि नियमादपूणेकल्वं त॒ । 
अवरोपनवस्थाने पयौध्राखापक एकः ॥| ७१० | 
अर्थ--सयोगकेवलियोमिं योगकी ८ समुद्धातकी ) अपेक्षासे नियमसे अपयौक्तकत 
लेती दै; इसखिये उक्त पांच गुणस्थानोमं तीन २ आलाप अर दोप नव गुणस्थानोम 
एक पर्याप्त दी जालाप होता दै । 
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करमप्रात चोदह्‌ मागणाओमे आलपोका वणेन करते दै । | 
सत्तण्डं युढवीणं ओषधे मिच्छे य तिण्णि आङावा। 
पटठमापिरदेवि तद्या सेसाणं पुण्णगाराबो ॥ ७११ 1 
सप्तानां प्रथिवीनामोधे मिधभ्यात्वे च रय आरापाः | 
प्रथमाविरतेपि तथा रोषाणां पृणैकारपः ॥ ७११ ॥ 
अ्थं--सातो ही एथिवियोमे गुणस्थानोमेसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे तीन जालाप होते 
है । तथा परथमा परथिवीके अविरत गुणस्थानमे भी तीन अरप होते हैँ । रोष परथिवि. 
योम एक पयीक् ही आकाप होता है । सावाथ-- प्रथम प्रथिवीको छोडकर रोष छह 
एथियोम सासादन मिश्र असंयत ये तीन गुणस्थान पयोप्त अवस्थे ही होते है । अतः 
इन छह प्रथिवीसम्बन्धी तीन गुणस्थानोमे ओर प्रथम प्रथिवीके सास।दन तथा भिश्रमे एक 
पर्यीप्त ही जाप होता है रोष स्थानोमे तीनो ही मालाप होते दै । 
तिस्यिचउकाणोषे मिच्छदुगे अिरदे य तिण्णे व। 
णवरि य्‌ जोणिणि अयदे पुण्णो सेसेवि पुण्णो दु ॥ ७१२ ॥ 
ति्यकूचतुष्काणामोधे मिथ्यात्वद्विके अविरते च त्रय एव । 
नवरि च योनिन्ययते पूणः रेषेऽपि पृणेस्तु ॥ ७१२ ॥ 
अ्थ-- तिर्य पांच प्रकारके सेते है--सामान्य, प॑चेन्दिय, परयीक्त, योनिमती, अप+ 
यात । इनमेसे अंतके अपर्या्को छोडकर शोष चार प्रकारके तियैचोके पांच गुणस्थान 
होते रै । जिनमेसे मिथ्यास्र सासादन असंयत इन गुणस्थानोमें तीन २ आखप होते दँ | 
इसमे भी इतनी वि्ञेषता है कि योनिमती तिर्यचके असंयत गुणस्थान्मे एक पर्याप्त 
जराप ही होता है । रेष मिश्च जौर देशसंयतमे भी परयीप् ही जालाप्‌ होता है । 


तेरिच्छियरुद्धियपजत्ते एको अयुण्ण आराो । 
मूरोषं मणुसत्तिये मणुसिणिजयदम्हिपजत्तो ॥ ७१३ ॥ 
तिर्यरक्ध्यपयौपरे एकः अपूर्णं आलापः । 
मूं मलुष्यिके मालुष्ययते पयोः 1 ७१३ | 
अरभ--रन्ध्यपर्याप्त तिथैचोके एक अपर्याप्त ही आलाप होता दै । मनुप्यके चार भेद : 
४: (~~ ७ ० न [4 न क्‌ (२ 
हं । सामान्य, पर्याप्त, योनिमत्‌ , अपया । इनमेसे आदिके तीन मनु्याके चेदह्‌ गुण- , 
[> [ष रोते भ ५ 
स्थान होते है । उनम युणस्थानसामान्यके समान ही जराप होते हँ । विशेषता इतनी. 
_ १ यक्षं द का नदीं ह सकती कि 'योनिमच्‌ मजुभ्यके च्छ आदि यणस्यान कस तरह दो सकर १ यहां यह शंका नहीं हो सकती कि “योनिमत्‌ मलुष्यके ख आदि गुणस्थान किंस तरह दो सकते 
दं £ क्योकि जीवकाण्डमे जीवके भावोंकी प्रधानता वणेन दै । अतएव यहभी मानमभेदकी उपेक्षा 
कथन दहे) 
। ` गो. ३४ 
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हे कि जसंयतं गुणस्थानवतीं मानुषीके एक पर्णीत दी आलाप होता है | मावार्थ--गुण- 
खानोमे जिस क्रमसे आलपोँका वणेन किया है उप्त ही कमसे मनुप्यगतिमे भी जट. 
पोको समञ्चना चाहिये; किन्तु विशेषता यह हे कि योनिमत्‌ मनुप्यके असंयत गुणलखा- 
नमे एक पप्र आलप ही होता दै । 
मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदुगं त णत्थि णिथमेण । 
अवगदवेदे मणुसिणि संण्णा भूदगदिमासेज ॥ ७९४ ॥ 
मानुष्यां प्रमत्तविरते आारद्धिकं तु नासि नियमेन । 
अपगतवेदायां मानुष्यां संज्ञा भूतगतिमासाय ॥ ७१४ ॥ 
अ्थ- जो दरव्यसे पुरषे; किन्तु मावकी अपेक्षा सी है देसे म्रमत्तविरत जीवके 
आहारक शरीर ओर आहारक आङ्गोपाङ्ग नामकर्मका उदथ नियमसे नहीं होता । वेदर- 
हित अनिवृत्तिकरण गुणखानवाले मावस्ी-मनुष्यके जो मेथुनसं्ञा कदी है वह मूतगति- 
न्यायकी अपेक्षासे कदी है । भावाथ- जिस तरह पले कोई सेठ था परन्तु वर्वमानमें 
वह सेठ नहींहैतो भी पहठेकी यपेक्षासे उसको सेठ कहते हँ । इसी तरह वेदरहित 
जीवके यद्यपि वसमानमें मेधुनसंज्ञा नहीं है तथापि पहठे थी इसल्यि वहां पर मैथुनं 
कही जाती है । इस गाथाम जो तु श्षब्द पड़ा है उससे इतना विरेष॒समञ्चना च।हिये 
फि सीवेद या नपुंसकवेदके उदयम मनःपभेय ज्ञान ओर परिहारविडुद्धि संयम भी नदीं 
होता । द्व्यखीके पांच दी गुणखान होते है; किन्तु मावमानुषीके चौदहों गुणान दोस- 
कते हैँ | इसमे भी माववेद . नौमे गुणखानसे उपर नहीं रहता । तथा आहारक ऋद्धि 
जर प्ररिहारविश्युद्धिसंयमवाठे जीवोके द्वितीयोपसम सम्यक्ल नहीं होता । 


णररद्धिजपजत्ते एको द॒ अपुण्णगो इ आरब । 
लेस्सामेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरणा ॥ ७१५ ॥ 
नररुन्ध्यपयोप्रे एकस्तु अपूणैकस्तु आलापः । 
ठेदयाभेद विभिन्नानि सप्त विकल्पानि सुरस्थानानि ॥ ७१५] 
अर्थ- मनुष्यगतिं जो -कब्ध्यपर्या्तक दँ उनके एक जपयोप्त ही ` आलाप होता है । 
देवगतिमे लेद्यमेदकी अयेक्षासे सात विकस्प होते है । भावार्थ--देवगतिभे ठेश्याकी 
अयेक्षासे सात भेदोको पहटे बताचुके हैँ कि; मवनत्रिकमे तेजका जघन्य संश, सोधर्मधु- 
गकम तेजका मध्यांश, सनक्कुमार युगकमे तेजका उकछृष्ट अं ओर पद्मका जघन्य अंश, 
ब्रह्मादिक छह खर्गोमिं पद्मका मध्यमाश्च, शतारयुगरमे पञ्चका उक्छृष्ट जर शुद्धका जघन्य 
अंश, आनताद्विक तेरहमें शुङ्का मध्यमांशः; नुदिञ्च आर अनुत्तम उुठेद्याका उक्ष 


अंश होतादे। 
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सचखराणं ओघे भिच्छढुगे अविरदे य तिण्णेव । 

णवरि य भवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे युण्णो ॥ ७१६ ॥ 
सवेसुराणामोधे मिथ्यातष्टिके अविरते च त्रय एव । 
नवरि च भवनत्रिकस्पद्मीणां च च अविरते पूणेः | ७१६ ॥ 

थ-- समसत देषोके चार गुणान सम्भव दै । उनमैसे मिथ्या सासादन अधित 
गु गखानमं तीन २ आखप होते ह । किन्तु इतनी विशेषता है किं भवनत्रिक्र देव ओर 
कैरपवासिनी देवी इनके असंयत गुणखानमे एक पर्याप्त दी आलाप होता है | 

भिस्पे पुण्णाराभो अणुदिसाणुक्तरा इ ते सम्मा । 
जविरद तिण्णारावा अणुदिसाणुत्तरे होति ॥ ७१७ ॥ 
भिश्रे पूणोखापः अनुदिशातुत्तया हि ते सम्यच्वः । 
अचिरते चय आरापा अनुदिशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७१७ ॥ 
अथे-- नव भरवेयकपर्यन्त सामान्यते समस देनोके मिश्र गुणखानमे एक पर्याप्त ही 
जालाप होता है । इसके ऊपर अनुदिश ओर अनुत्तर विमानवासी सव देव सम्यश्दषटि ही 
होते दै; अतः इन देनोके अविरत गुणसानमे तीन आरूप होते हें । 
क्रमपराप्त इन्दरियमामेणामे आलापौको वताते है । 
वादरुहमेरईदियवितिचउरिंदियसण्णिजीषाणं । 
ओधे युण्णे तिण्णि य अयुण्णगे पुण अपुण्णो दु ॥ ७१८ ॥ 
वाद्रसु्मैकेन्द्रियदित्रिचतुरिन्द्रियासंक्ञिजीवानाम्‌ । 
ओघे पूर्णे त्रयश्च अपूणके पुनः अपूणेस्तु ।॥ ७१८ ॥ 
अथ--एकेन्दरिय-बादर सूक्ष्म, द्रीन्िय, ग्रीन्द्िय, चतुरिन्छिय, असं पैचेन्िय जीवौ- . 
मेसे जिनके पय॑पि-नामकर्मका उदं हे उनके तीन जालाप होते हैँ । ओर जिनके अपर्याति- 
नामकर्मेका उदय होता है उनके रन्ध्यपर्यापत दी आकाप होता दै । भावा्थ-निर्ृत्यप्यापतके 
मी पयोप्ति नामकर्मका दी उदय रहता है अतः उसके भी तीन दी आलाप होते दै । 
सण्णी ओघे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मूलजारावा । 
रुद्धियपुण्णे एक्ोऽपजत्तो हयोदि जाओ ॥ ७१९ ॥ 
संस्योधे मिथ्यात्वे गुणप्रतिपन्ने च मूालापाः । 
छच्ध्यपूणै एकः अपयाप्रो भवति आरपः । ७१९ ॥ 
अथे- संरी जीवके जितने गुणखान होते हँ उनमेसे मिथ्यादृष्टि या विशेष युरणस्था- 
नको प्राप्त होनेवाटेके मूखके समान ही मालाप समञ्चन चाहिये । जर रब्प्यपर्यािकर 
सभीके एक अपयांस दी आङाप होता हे । भावाथं--संजी जीवोमेसे तिर्यञ्चके पांच दी 
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गुणस्थान होते हँ । इनमसे मिथ्यात्र सासादन असंयतमे तीन २ आकप होते है । मौर 
मिश्र देशसंयतमे एक पर्याप ही आप होता है । दूसरे सं जीवों सामान्य गुणस्थानोमे 
जो आलप के दँ उसी तरह समश्चना चाहिये । सक्घी जीवम नारकी जौर देवोके चार 
तथा मनु्योक्े चौदह गुणस्थान होते है । 

क्रमप्राप्त कायमार्मणकि जाकापोको दो गथाोम गिनाति है । 


भूञजाउतेउवाऊणिचचदुग्गदिणिगोदगे तिण्णि । 


ताणं ृरेदरसु पि पत्तेगे तहुभेदेवि ॥ ७२० ॥ 
तसजीवाण ओषे मिच्छादिथुणे पि ओघ आखाभो) 
रद्धिअयुण्णे एकोऽपजनत्तो होदि आराभो ॥ ७२१ ॥ 
भ्वप्नेजोवायुनियचलुगेतिनिगोदके त्रयः | 
तेपां स्थूलेतरयोरपि प्रयेके तद्िभदेपि ॥ ७२० ॥ 
त्रसजीवानामोषे भिध्याल्ादिगुणेऽपि ओच आरापः | 
रच्ध्यपूर्णे एक अपयौप्तो मवलयाङापः ॥ ७२१ ॥ 
अथं-एथिवी जल अमि वायु निल्यनिगोद चतुगीतिनिगोद इनके स्थूरु ओर सूक्ष्म 
भेदोम तथा प्रल्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो मेदोम तीन २ आलप होते ह । त्रसजीवोमे 
चोद गुणस्थान दोतते दै । इनके आरपेोनें कुछ विशेषता नहीं हे । गुणस्थानसामान्यके 
जिस तरह आङाप बताये ह उसी तरह यहां मी समञ्चना चाये । प्रथ्वीसे ठेकर त्रसप्यैत 
जितने भेद है उनम जो रुव्ध्यपर्याप् है उनके एक रन्ध्यपर्याप्त दी साछप होता दे । 
योगमागणामें जटपोंकरो वताते दै । 
एकारसजोगाणं पुण्णमदाणं सपुण्णजालायो । 
भिस्सचउकस्स युणो सगएकञयुण्णजासयो ॥ ५२२ ॥ 
एकादरायोगानां पृणगतानां स्वपृणोलापः । 
मिश्रचतुप्कस्य पुनः स्वकैकापृणीापः ॥ ७२२ ॥ 
अर्थ चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन प्ट योमोमिसे ओदाचि 
मिश्र वैक्रियिकमिश्र साहारकमिश्च कार्माण दन चार योगको छोद्कर देप ग्यारह योगोमं 
सपना २ एकर पयत आलप दता द । सर्‌ शेव उक्त चार योगों अपना \ एकर अष्‌ 
याप्त आलापदही दता द। 
अवधिष्ट मागणासेक्रि मालापांको नंक्ेपमं कते द । 
व्ेदाद्राहयारोत्ति य सगुणद्मणाणमोव आदयो । 
णवरि य संदिटधीण णि द जादारगाण दुगं ॥ ५८२३ ॥ 
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वेदादाहार इति च स्वगुणस्यानानासोष आलापः 1 
नतरि च पण्टखीणां नासि हि आदारकानां द्विकम्‌ |} ७२३ ॥ 


अर-वेदमार्मणासे लेकर आहारमार्गणापर्न्त दचार्गणामोमे अपने २ गुणस्थानङे 
समान आलाप होते है । विेषता इतनी है करि जो भावनपुंसक या भावस्ीवेदी है 
उनके जाहारक-काययोग ओर जाहारक-मिश्रक्नययोग नही होता } भावाथ जिस २ 
मागणामें जो २ गुणस्थान सम्भव ह ओर उनसे जो २ आआखाप वताये द वे ही आराप उन 
२ मा्गणाओमे होते ह इनको यथास्षम्मव र्गलेना चाहिये ! गुणस्थानोके आलरपोको 
पहले वताचुके है अतः पुनः यदाप छिखिनेकी आवश्यकता नहीं है । 


गुणजीवापज्ञरी पाणा सण्णा-गहंदिया काया । 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा ठेस्सा ॥ ७२४ ॥ 
भवा सम्मत्तावि य सण्णी आहारगा य उवजोगा । 
जोग्गा परूबिदव्वा ओधादेसेसु ससुदायं ॥ ७२५ ॥ 
यसुणजाचवा पयाप्रयः प्रर्णाः! सज्ञाः गताणन्द्रयाण कायाः] 
योगा वेदकषायाः ज्ञानयमा ददोनानि ङ्द्याः ॥ ७२४ ॥ 
भव्याः सम्यक्त्वान्यपि च संज्ञिनः आहारकाश्चोपयोगाः । 
योग्याः प्ररूपितव्या ओघादेदायोः ससुदायम्‌ ॥ ७२५ ॥ 


अर्ृ- चौदह युणस्थान, चौदह जीवसमास, छह पयति, दश माण, चार संज्ञा, चार 
गतिः पांच इन्द्रिय; छह काय, पन्द्रह योग, तीन वेद, चारं कषाय, आठ ज्ञान, सात 
संयम, चार दशन, छह लेदया, भव्यख अमव्यत्व, छह प्रकारके समभ्यक्त, संज्ञित्वं असं 
रित, आहारक अनाहरक, बारह प्रकारका उपयोग इन सवका यथायोग्य गुणस्थान ओर 
मा्गेणास्थानेमि निरूपण करना चाहिये । मावाथे--इन वीस स्थानोमेसे कोई एक विव- 
कषित स्थान शेष स्थानम कहां २ पर पाया जाता ह इस बातका आगमके अविरुद्ध वणन 
करना चाहिये । जैसे चौदह गुणस्थानोम॑से कोन २ सा गुणस्थान जीवसमासके चोदहमभेदो- 
मेसे क्रिस > विवक्षित सदमे पाया जाता है ! जथवा जीवसमास या पयापतिका कोद एक 
विवक्षित भेदरूप स्थान क्रि २ गुणस्थानमे पायाजाता ह इस्तका वणन करना चाहिये ! 
ससी भकार दूसरे स्थानम भी समञ्चना चाहिये । 

जीवसमासमे कुछ विशेषता टै उसो बताते दं । 


ओवे आदेसे वा सण्णीपजंतगा हवे जत्थ । 
तत्त य उणवीसंता इगिवितिगुणिदा हवे उणा ॥ ७२६ ॥ 
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ओषधे आदरो वा संज्ञिपयन्तका भवेयुयैत्र । 
तत्र चेकोनविंशांता एकटित्रिशुणिता भवेयुः स्थानानि | ७२६ ॥ 
अथे-- सामान्य ( गुणस्थान >) या विरेषस्थानमे ( मा्णास्थानमें ) संज्गी पंचेन्दिथ- 
पर्यन्त मूरजीवसमासोका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीवसमासखानके भेद उच्रीस- 
पयन्त होते है । ओर इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे कमसे उन्नीस जड- 
तीस ओर सत्तावन जीवप्तमासके मेद होति हँ । मावार्थ--गुणस्ान ओर मा्गणाओमिं 
जहां संत्निपर्थन्त मेद्‌ वताये है, वहां दी जीवसमासके एकसे टेकर उन्नीसपर्थन्त ओर 
पयाप्त अपर्यप्त इन दो भेदोसे गुणा करनेकी अपेक्षा जइतीस मेद, तथा पर्याप्त निय- 
पयौप्त रुड्ध्यपयोप्र इन तीन मेदोंसे युणा करनेकी अवेक्षा सत्तावन भेद भी समक्ञने 
चाहिये । इसका विदोष खरूप जीवसमासाधिकार कटुके है । 
५“गुणजीवे"-त्यादि गाथके द्वारा बताये हुए वीस भेदोकी योजना करते दै । 
वीरस॒हकमरुणिग्गयसयलसुयग्गहणपयउणसमत्थं । 
णमिरणगोयममहं सिद्धंताङावमणुयोच्छं ॥ ७२७ ॥ 
वीरमुखकमलनिगेतसकटश्चुतम्रहणप्रकटनसमथेम्‌ । 
मत्वा गौतममहं सिद्धान्ताखापमयुवक््ये | ७२७ || 


अथे--अंतिम ती्कर श्रीवर्भेमानखामीके सखकमकसे निर्गत समस श्रुति द्वास्तके 
रहण करने जर प्रकट करनेभ समर्थं श्रीगोतमखामीको नमस्कार करके मँ उस सिद्धान्ता 
लापको कहंगा जो क्रि वीर मगवानूके सुखकमलसे उपदिष्ट श्रतमे वर्णित समसत पदाथि 
प्रकट करने समर्थं ह | मावार्थ- जिस तरह श्रीगौतमखामी तीथकर भगवान्‌करे समत 
उपदेशो अहण ओर प्रकट करनेमे समर्थं है उसी तरह चह आलप भी उनके (भग- 
वानूके ) समसत शरुतके महण ओर प्रकट करनेमे समर्थं हे । क्योकि इस सिद्धान्तारापमं 

न्दी समसत पदार्थोका वणेन द जिनको कि श्रीगोतमखामीने भगवानके समस श्ुतको 

ग्रहण करके प्रकट किया दहं। 

पटले गुणसखान जीवस्रमास यादि वीस प्ररूपणाोंको वताय द उनम तथा उनके 
उत्तर मेर्दोमे क्रमसे एक २ के ऊपर यह आङाप अगमके अनुसार लगाटेना चाधिये किं 
विव्ित किसी एक प्ररूपणाके साथ रोप प्रहपणा्ामंसे कौन सी प्रह्पणा अथवा 
उनका उत्तर भेद पाया जाता है । दनका विलोप खर्प देखनेकी जिनको इच्छादय वें 
इसकी संस्कृत टीका अथवा वड़ी मापरारीकामं देख । 

टन आलर्पाक्रो च्गातं समय जिन वातांक्रा अवदय ध्यान रखना चाहिये उन विद्रोप 
चाताको दी आचाय यां पर्‌ दिवा 


गोस्मटसारः। - २७१ 


 सवेसिं सुडमाणं काओदा सविग्गहे सुदक्षा! ` 
सवो भिस्सो देहो कओदवण्णो हये णियमा ॥ १॥ 
सर्वेषां सृष््माणां कापोताः सवेविभरहे शह्धाः । 
सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णो भवेन्निय्मात्‌ । १ ॥ 
अथे- प्रथिवीकायादि समसत सूक्ष्म जीवोके कपोत लेया दी होती है । तथा समस्त 
विग्रहगतिसम्बन्धी कार्मणदरीरकी शु ठेरया होती है । तथा समग्र मिश्र सरीर नियमसे 
कपोतवणैवारा होता दे । भावाथे--सपर्याप्त जापो द्रव्यकेदया कपोत ओर शुकः ये. 
दोही होती है । इसके सिवाय ओर भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी 
प्रमत्तादि गुणखानोमे जो तीन वेद वताये है वे द्रव्यवेदकीं अपेक्षासे दै । माववेदकी अपे- 
स एक पुरुष वेद ही होता हे । तथा खी नपुंसक वेदके उदयमे आहारक योग॒ मनः- 
पयेय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम ये नदीं होते । नारकियोके अपर्याप्त अवसाने ` सासादन ` 
गुणखान नहीं होता । तथा किसी भी अपर्याप्त अवसाम मिश्र गुणखान नहीं होता । 
स्यादि जौर भी जो २ नियम “पुढवी आदि चण्डं, जादि पहरे वताये है उनको तथा 
अन्यत्र मी कटे हुए नियमौको आलाप गाते समय ध्यानम रखना चाहिये । 
कुछ नियमोको गिनाते है । 
मणपजवपरिहाये पदय्ुबसम्मत्त दोण्णि आहारा । 
देसु एकपगदे णस्थित्ति असेसयं जाणे ॥ ७२८ ॥ 
मनःपर्थयपरिदासे प्रथमोपसम्यक्तवं द्वावादहारौ । 
एतेषु एकम्रछते नास्तीति अदोषकं जानीहि ॥ ७२८ ॥ ,. 
अथे-मनःपर्यय ज्ञान परिहारविङ्ुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्तव ओर आहारकद्भय 
इनमे किसी भी एकक होनेपर शेष भेद नहीं होते ेसा जानना चाहिये । 
विदिथुवसमसम्मत्तं सेदीदोदिण्णि अपिरदादीसु । 
सगसगङेस्सामरिदे देवअपजत्तगेव हवे ॥ ७२९ ॥ 
द्वितीयोपरामसम्यक्त्वं श्रेणितोऽबती्णेऽविरतादिषु । 
स्वकस्वकरेदयामते देवापयोप्तक एव भवेत्‌ ॥ ७२९ ॥ 
अर्थ- उपरमभ्रेणिसे उतरकर अविरतादिक गुणसानोको प्राप्तकरनेवारमँसे जो 
अपनी २ लेदयाके अनुसार मरण करके देवपयोयंको प्राप्त करता हे उसहीके अपर्याप् 


वखामे द्वितीयोपशम सम्यक्व होता है । भावाथे--चारगतिमेसे एक देव॒ जपयौप्तको 
छोडकर अन्य किसी भी मतिकी अपयौप्त वसाम द्वितीयोपङम सम्यक्त्व नहीं होता । ` 


१ यह गाधा यदपि पटे ठेइया सागणाम भौ आचुकी ह्‌ तथापि यहांपर मी इसको उपया सम्‌ 
कषर पुनः टिखदिया दहे । 


२७२ रायचन्द्रजेनराख्माङायाम्‌ । 


गुणखानियोका खूप बताकर गुणखानातीत सिद्धोका खरूप वताते ह । 
सिद्धाणं सिद्धगह केवलणाणं च दंसणं खयियं । `` 
सम्मत्तमणादहारं उवषजोगाणक्मपरन्ती ॥ ७२० ॥ 
सिद्धानां सिद्धगति; केवलक्ञानं च दशनं क्षायिकम्‌ । 
सम्यक्त्वमनादारयुपयोगानामक्रमम्रवत्तिः ॥ ७३० ॥ 
अथ- सिद्ध जीवक सिद्धगति केवलज्ञान क्षायिकदर्शन क्षायिकसम्यक्त्व अनाहारं 
जर उपयौगकी अक्रम प्रवृत्ति होती दै । भावाथे--छश्चय जीवोके क्षायोपशमिक ज्ञान 
दरीनकी तरह सिद्धोके क्षायिक ज्ञान दशनरूप उपयोगकी क्रमते प्रवृत्ति नहीं होती; किन्त 
युगपत्‌ होती हे । तथा सिद्धोके आहार नदीं होता-पे अनाहार होते दै । क्योकि उने 
कर्मका ओर नोकर्मका सर्वथा सम्बन्ध ही दछ्रूटगया दै । “णोकम्मकम्महासे कवराहारो य 
टेप्पमाहासे अजमणोवि य कमसो आहारो छन्मिहो णेयो ॥ १ ॥ इस गाथाके अनुसार 
नोकर्म जर कर्मं भी आहर दयी है अतः सर्वथा अनाहार सिद्धौके हयी होता है ॥ 
गुणजीवठाणरदहिया सण्णापजकच्िपाणपरिद्यणा । 
सेसणवमग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदय होंति ॥ ७३१॥ 
गुणजीवस्थानरहिताः संज्ञापयाप्निप्राणपरिदीनाः । 
रोषनवमा्गणोनाः सिद्धा; ग॒द्धाः सदा भवन्ति ॥ ७३१ ॥ 
अथे- सिद्ध परमेष्ठी, चोदह गुणखान चौदह जीव्तमास चार संज्ञा छह पयि दश . 
प्राण इनसे रहित होते हैँ । तथा .इनके सिद्धगति ज्ञान दरेन सम्यक्त्व जौर अनाहारको 
छोड़कर शेष नव मार्गणा नहीं पाई जाती । यर ये सिद्ध सदा शुद्ध ही रहते है क्योकि 
सुक्तिमापिके वाद पुनः कम॑का बन्ध नहीं होता । 
अंतमे वीस भेदके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फर दिखाते दँ । 
णिक्खेवे एयत्थे णयप्पमाणे णिरत्तिजणियोगे । 
मग्गई यीसं मेयं सो जाणड अप्पसन्भार्वं ॥ ७२२ ॥ 
निक्षेपे एकार्थे नयग्रमाणे निरुक्वुयोगयोः । 
मागेयति विदो भेदं स जानाति आत्मसद्धावम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
अथे-जो मव्य उक्त गुणखानादिक वीस भेदको निक्षेप एकार्थं नय प्रमाण निरुक्ति 
अनुयोग आदिके ह्वारा जानटेता हे वही आल्मसद्धावको समक्षता दै । भावाथ-- 
जिनके द्वारा पदार्थोका समीचीन व्यवहार हो एसे उपायविदशेषको निक्षेप कते हँ । इसके 
चार भेद देँ, नाम स्थापना दन्य ओर भाव । इनकेट्वारा जीवादि समसत पदार्थोका समी- 
चीन व्यवहार होता दै । जैसे किसी यर्थ विेपकरी पेक्षा न करते किसीकी जीव य 
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